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[त संस्करण की भूमिका 


किसी भी भाषा की जीवंतता उसके संवर्द्धशील शब्दकोश की संपन्नता 
से निर्धारित होती है। इसके अनेक स्रोतों में सबसे प्रमुख स्रोत है आंचलिक 
शब्द-स्रोत। 

यह सोचते हुए तकलीफ होती है कि शहरीकरण और प्रौद्योगिक विकास 
की अंधी दौड़ में अपनी-अपनी बोलियों से, अपने-अपने लोकगीतों और 
संस्कार-गीतों से हमारी नयी पीढ़ी का संपर्क टूट रहा है। 

इसका जो दुखद परिणाम है वह है : हिंदीभाषा में आंचलिक शब्दों का 
अवरुद्ध प्रवाह, गत्यवरोध और इनके प्रति दयनीय उदासीनता। 

ऐसी स्थिति में कृषिकोश- जैसे शब्दशोधक ग्रंथ का महत्त्व असंदिग्ध 
रूप से बढ़ जाता है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ ने सामूहिक प्रयास और कठिन 
परिश्रम से कृषिकोश तैयार करवाया था। बिहार की क्षेत्रीय बोलियों में 'कृषि-संस्कृति 
में प्रचलित (और अब लगभग विस्मृत) शब्दों का प्रस्तुत कोश परिषद्‌ के 
शोधकायोँ में उल्लेखनीय माना जाता है। 

कृषिकोश के दो खंड क्रमशः प्रकाशित किये गये थे। प्रस्तुत प्रथम खंड 
में 'अ' से “घ' तक के शब्द गृहीत हुए हैं। वर्णमाला के शेष शब्द द्वितीय खंड 
में समाहित हैं। 

आशा है, ग्रामीण अंचलों में प्रचलित शब्दों के अर्थ और तत्संबंधी विमर्श 
की जब भी अपेक्षा होगी, प्रस्तुत कोश निश्चिय ही उसमें सहायक होगा। 


रामधारी सिंह दिवाकर 
दीपोत्सव (निदेशक) 
विक्रम सं० २०५० 
२६ अक्तूबर, २००० 


हि 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के लोकभाषा-अनुसन्धान-विभाग द्वारा जो 'कृषिकोश' तैयार 
कराया जा रहा है, उसका यह पहला खण्ड हिन्दी-संसार के सामने उपस्थित है। मैथिली, 
मगही और भोजपुरी के क्षेत्रों से संगृहीत--'अ” से 'घ' तेक के--शब्द इसमें हें। उनके 
अर्थ, व्यृत्पत्ति, पर्याय आदि के अतिरिक्त वस्तु-विशेष का बोध करानेवाले शब्दों से 
सम्बद्ध आवश्यक चित्र भी दिये गये हे । 

इस कृषिकोश के आगामी खण्ड भविष्य में क्रमशः निकलते जायेंगे। उनके तिर्माण 
ओर सम्पादन में जो कठिनाइयाँ हें, उन सबका अनुमान सम्पादकीय 'निवेदन' बौर 
“प्रस्तावना” पढ़कर किया जा.सकता है । तब भी दूसरा खण्ड, जिसमें 'च' से 'न' तक 
के शब्द होंगे, सम्पादित हो रहा है ओर आशा है कि अगले साल तक बह तैयार हो 
सकेगा। इस तरह का कोश बनाना बड़ा बीहड काम है, इसलिए सभी खण्डों के निकलने 
में काफी समय लगते की संभावना है । 

इसमें तो केवल तीन ही क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हें। वे भी सीमित जनपद से ह्री 
संकलित हें । फिर भी, कई शब्द ऐसे सुघड़-सलोने दीख पढ़े हें, जो शिष्ट साहित्यिक भाषा 
में जड़े जाने योग्य हे । यर्दि कृषिप्रधान भारतवर्ष की अन्यान्य क्षेत्रीय, भाषाओं के भी 
इषि-विषयक शब्दों के ऐसे कोश प्रकाशित हो जायें, तो साहित्य की शब्द-सम्पत्ति बहुत 
अधिक बढ़ जायगी । जब खेती के घन्घे की तरह दूसरे घन्धों के शब्द-कोश भी निकछ 
जायेंगे, तब ऐसा प्रतीत होता है कि जनसाधारण के लिए तथाकथित आंचलिक भाषाओं 
में लिखे और छापे जानेवाले साहित्य-कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि-- 
की नैसगिक शोमा निखर उठेगी । 

छोक-भाषाओं का जो साहित्य लोक-फण्ठों में बसा हुआ हे, उसका उद्धार और प्रचार 
भी धीरे-धीरे हो रहा है । पारखियों का ध्यान उनके शब्दों, मुहावरों, कहावतों, गीतों 
आदि की ओर तेजी से जा रहा है | साहित्यानु रागी पाठक भौं लोक-साहित्य के गुणग्राही 
होते जा रहे हें । यह शुभ छक्षण है । 

विश्वविद्यालयों के साय-माथ आकाशवाणी-केन्द्ौ में भी छोक-भाषाओं को आदर मिल 
रहा हुँ । साहित्य-संसार के विद्वान अनुसन्धायक उनपर शोध, विचार-बिमशं, आलोचन- 
विवेचन तथा ग्रन्थ-लेखन-कार्य बड़ी लगत से करने लगे हें। समभा-सम्मेलनों और पत्र-पत्रि- 
काओं में भी उनकी महत्ता प्रकट हो रही है । 


HUA hin 5, 
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किन्तु, छोक-भाषाओं का महत्त्व वहीं तक मान्य होना चाहिए; जहाँतक वे जनसम्पर्क 


बढ़ाने, भारत की मौलिक लोक-संस्कृति की सुरक्षा, लोक-कलाओं के विकास और साहित्य 
को समुद्धिशाली बनाने में सहायक हों। पर यदि राजनीतिक स्वायं साधने के उद्देश्य से 
उनके प्रति अवांछनीय आग्रह दिखाया जायगा, तो देश के खण्८-खण्ड हो जाने की आशंका 
है । भाषाधारःप्रान्त-निर्माण का दुष्परिणाम प्रकट हो चुका है । पुनः लोळ-भाषाओं के आधार 
पर टुकड़ों में बेटनेवाले देश की कल्पना अतिशय भयावह हँ । 

यह बात जानकार विद्वानों को मालूम हुं कि अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मे लन 
के एक चिरस्मरणीय सभापति ने डॉक्टर ग्रियसंन को पत्र लिकर उनसे पूछा था कि आपने 
भारत में तो २४४ भाषाएँ खोज निकाली, पर यह बताइए कि आपके योरप और ब्रिटेन में 
कितनी भाषाएं हे । इस जिज्ञास! को डॉक्टर ग्रियसंन ने केबल खेदःप्रकाश द्वारा हो शान्त 
किया था । तब निष्कर्ष यह निकाला गया कि उन्हें अपने देश में बन्दर-बाँट-नीति बरतना 
अभीष्ट नहीं था । किन्तु भारत में भाषाओं और घामिक सम्प्रदायों अथवा मतमतान्तरों का 
सं्या-बाहुल्य सारे संसार को दिल्लाने में चाहे उनका जो भी उद्देश्य निहित रहा हो, यह 
तो मानना ही पड़ता है कि अेंगरेजी लिखे-पढ़े भारतत्रासियों में छोकभाषाओं के अध्ययन- 
अनुशीलन का अनुराग उत्पन्न करने का श्रेय योरप के कतिपय विद्वानों को ही है, जिसके 
लिए उपकृत भारतवासी आज भी उनका सादर स्मरण करते हूँ । 

भारत-संघ के सभी राज्यों में लोक-भाषाएँ हे । सबके बिखरे साहित्य का संग्रह और 
अध्ययन होना चाहिए । इससे प्रान्तीय राजभाषाएँ तुष्ट-पुष्ट होंगी और आदान-प्रदान के 
चक्र-श्रवर्त नानुसार उनसे राष्ट्रभाषा हिन्दी भी रस-सब्म्भय करके लाभान्वित होगी । यहाँ 
एक बात ओर भी विद्वानों के लिए विचारणीय है । प्रान्तीय स्वतंत्रता के संरक्षण की 
दृष्टि से संविधान-स्वीकृत राजभाषाओ को शिक्षा अथवा राजकाज का माध्यम बनाना 
समोचीन समझा जा सकता है, पर मातृभाषा की परिभाषा को अतीव संकीण करके 
छोक-भाषाओं का प्रयोग राजभाषा के रूप में करना राष्ट्र की संघ-शवित को छिन्त-भिन्न 
कर डाछने के समान है । राष्ट्रीय एकता को अखण्ड रखने के विचार से सावधान रहते 
हुए लोक-भाषांओं को उचित उत्तेजन अवश्य मिलना चाहिए । 

अस्तु; इस कोश के प्रस्तुत प्रथम पण्ड के सुयोग्य सम्पादक डॉक्टर विइवनाबप्रसाद 
सारन-जिले के छपरा-्नगर-निवासी और हिन्दी-संसार के भाषाविज्ञान-शास्त्रियों में परम 
प्रसिद्ध हें । आप संस्कृत के साहित्याचायं और हिन्दी के साहित्यरत्न, संस्कृत और हिन्दी के 
एम्‌० ए० तथा बी० एल्‌० हें । लन्दन-विशवविद्यालय से आपने पी-एच्‌० डी० की उपाधि 
पाई है । सन्‌ १९५५-५६ ई० में आप डेकन-कॉलेज (पूना) के पोस्ट गँजुएट ऐण्ड रिसर्च 
इंस्टिच्यूट (राकफेलर फाउण्डेशन, यू० एस्‌० ए०) में लिग्विस्टितस के प्रथम विजिटिङ्ग 
प्रोफेसर थे। आप पटना-विइवविद्यालय में हिन्दी-विभागाध्यक्ष हें, पर इस समय 
अवकाश लेकर आगरा-विशवविद्यालय में के० एम्‌० मुन्शी इंस्टिच्यूट ऑफ हिन्दी स्टडीज 
ऐण्ड लिग्विस्टिक्स के डाइरेक्टर पद पर आसीन तथा उसके त्रैमासिक मुखपत्र “भारतीय 
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साहित्य” के प्रधान सम्पादक भी हे । आपके द्वारा सम्पादित “भोजपुरी कवि और काव्य' 
नामक पुस्तक गत वर्ष परिषद्‌ से हो प्रकाशित हो चुकी है। जब आप परिषद्‌ के लोक- 
भाषा अनुसुन्धान-विभाग के अध्यक्ष थे, तब आष्के ही तत्त्वावधान में मगही-संस्कार-गीतों 
का एक सटीक संग्रह-ग्रन्य तैयार हुआ था । आपके द्वारा सम्पादित उस ग्रन्थ का प्रकाशन 
निकट भविष्य में ही होनेवाला है । आपको ४स कोश के सम्पादन-कार्य में अपने जिन 
अनुसन्बान-सहायकों का सहयोग प्राप्त हुआ है, उनकी योग्यता आदि कं विषय में आप 
स्वयं लिख चुके हें। उनमें श्रीश्रु तिदेव शास्त्री भागलपुर-जिले ओर श्रीराघावल्लभ शर्मा 
श्रम्पारन-जिले के निवासी हे । 

आशा है कि यह कोश छोकभाषाओं के गुणज्ञों को प्रचुर प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान 
करेगा। साथ हो, हमें यह भी आशा है कि साहित्य के अम्युदय की आकांक्षा रखनेवाले सुधी 
सज्जन इस प्रथम प्रयास की त्रुटियों से हमें अवगत कराके अपनी स्वाभाविक सहृदयता का 
परिचय देने की कृपा करेंगे । 


शिवपूजनसहाय 


श्रीरामनवमी, शकाब्द १८८१ 
( संचालक ) 


सन्‌ १९५९ ६० 


| 


बिहार को अन्य बोलियों के लाय- साच भोजपुरी के छषेत्र,सीमा तथा उसके खिश्विघ भेदे) क 
मानचित्र 
माप- एक इंच -७०मील 


निवेदन 


बिह्ार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के जन्म कै तीन-चार साल पहले ही मेरे मन में यह विचार 
उठा था कि इस प्रकार का एक प्रामाणिक पारिमाषिक कोश तैयार हो, जिसमें जन- 
समाज में प्रचलित विभिन्न व्यवसायो के सजीव शब्दों का वैशानिक दंग से संग्रह हो; 
क्योंकि मेरी यह निश्चित घारणा रही है कि हमारी पारिमाषिक शब्दावली के अभाव 
को केवल अँगरेजी के उघार या श्रनुबाद से नहीं भरा जा सकता, वरन्‌ यह दारिद्र्य 
तो दूर दो सकता है--हमारी अपनी दी (चरसंचित शब्द-संपत्ति से, जो हमारी जनपदीय 
बोलियो में खोई-खोई-सी पड़ी हुई है । उसका उदार करके उसमें नई प्राण-शक्ति भरी 
जा सकती है, निऽसे वह एक विस्तीं घरातल पर इमारी आवश्यकता की पूर्ति कर 
सके | उस रुमय उस विचार को क्रियान्वित करने के लिए मैंने जो एक छोटो-सी योजना 
बनाई थी, उसमें बुरे बिशेष प्रेरणा दो हिर्ताचन्तकों से मिली थी--एक तो पूज्यचरण 
आचाये भीबदरीनाथ वर्मा से झौर दूसरे स्वर्गीय भीरामधारीं प्रसाद से | इनके श्रतिरिक्त 
इस कार्य में भुके पुनः प्रवृत्त करने में बिहर के चिरस्मरणीय शिक्षा-सचिव भीजगदीशचन्द्र 
माथुर, आई» सी० एस्‌७ का, जो इस समय आकाशवाणी के डाइरेक्टर जनरल हैं, 
विशेष हाथ था। आप सबके प्रति परम अ्द्वापूबंक कृतशता व्यक्त करना मैं अपना 
कत्तव्य सममता हूँ । 


जब से मैंने यह कार्य प्रारंभ किया, तब से मेरी प्रेरणा के खोतो में प्रमुख स्थान रहदा 
हे, बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के सुयोग्य संचालक भ्रीशवपूजनसहायजी का। उनका 
विशेष सहयोग और साहाय्य न मिला होता, तो इसमें पग-पग करके आगे बढ़ना और 
आज इस स्थिति में पहुँचना कि इसका प्रकाशन हो सके, मेरे लिए कदापि संभव न 
होता। इसके संपादन में मुझे अपने आदरणीय ओीक्षक्ष्मीनारायण 'सुधांश” और 
औरामघारी सिंह 'दिनकरः से भी पर्याप्त न और सहायताएँ मिलती रही ईं। उनके 
सुमार्वो से हमने बहुत लाम उठाया है। इनके अतिरिक्त परिषद्‌ के वत्तमान अध्यक्ष 
अद्वेय कुमार गंगानंद सिंह, भीराजा राधिकारमणप्रसाद छिंह, बन्धुवर शरीरामद्च्‌ 
बेनीपुरी, विद्दूवर भीराहुल सांझत्यायन, डॉ० कामिल बुल्के, पं० छविनाथ पाण्डेय प्रति 
महानुमावों से हमें जो बहुमूल्य प्रोस्साइन और समर्थन ग्रास होता रहा है, उसके लिए 
आप सबके प्रति सादर आभार प्रकट करना मेरा कत्तव्य है। 
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परिषद्‌ के प्रकाशनःविभाग का भी जो सक्रिय सहयोग हमें मिलता रहा है, उसके 


लिए औश्रनूपलाल मण्डल और भीइवलदार त्रिपाठी 'सहृदय” को मेरे हार्दिक घन्य- 
बाद हैं | 


परन्तु उन्हें किन शब्दों में धन्यवाद दू', जो मेरे दाये-बायें हाथ की तरह प्रारंभ से 
अबतक अनवरत मेरे साथ इस काम में लगे रहे हैं | क्या उनके विना यह कार्य इस रूप 
में संभव हो सकता था ! मैं यहाँ अपने कार्य के अभिन्न अंग शऔरीभ्रुतिदेवशाज्जी (पालि- 
साहित्याचार्य, न्यायाचार्य, व्याकरण शास्त्री, प्रभाकर, पूना स्कूल आँफ लिग्विस्टिक्स द्वारा 
प्रशिक्षित तथा श्री राघावहलभशर्मा साहित्यालंकार, पूना स्कूल श्राफलिग्विस्टिक्स द्वारा 
प्रशिक्षित का उल्लेख कर रहा हूँ। कितनी लगन से श्राप दोनों ने मेरे साथ इस कार्य 
को आरंभ किया था! मेरे स्नातकोत्तर कच्चा के अन्य छात्रों तथा अनुसंघित्सु 
विद्यायियों की ही तरह सदा मेरे साथ कोश-बिशान के इस नये विषय के अध्ययन तथा 
ज्ञानाज॑न में तहपर, सदा इस लोक-विद्या के अध्यवसाय में निरत, रुदा मेरे निर्देशों 
के यथावत्‌ पालन में तन्मय भाव से लीन श्राप दोनों की प्रशंसनीय प्रगति का पता मुझसे 
अधिक श्रौर किसको होगा! इस कार्य में शुतिदैवजी का विशेष क्षेत्र था--ब्युत्पत्ति 
निर्वेचन श्रौर राधावल्लमजी का क्षेत्रीय संग्रह का परीक्षण | हमें श्रभी कृषि-कोश के 
दूसरे और तीसरे खंडों को भी, जो प्रायः समाप्नप्राय हें, श्रविलम्ब प्रकाशित करना 
है। आप दोनों की दहता शौर कार्य-तत्परता का इमें पूरा भरोश है और श्राशा है 
कि श्राप सफलता के साथ इछ कार्य के संपादन में दत्तचित्त रहेंगे || 


इस कोशनकार्य में अपने समी सहायको का उल्लेल करना मैं यहाँ आवश्यक 
सममता हूँ :-- 


सहायक 
अनुसन्धान और सम्पादन 
१. श्रीश्रृतिदेव शास्त्री 


२. श्रीराधावल्लभ शर्मा 
३. श्रीविक्रमादित्य मिश्र 
संग्रह 
१, श्रीगणेश चौबे--प्राप चंगारन जिले के निवासी हैं। आप लोक-शाहित्य के 
अच्छे विदान्‌ हैं श्रौर 'इंडियन फोकलोर' (कलकत्ता) के संपादक-मण्डल में इस क्षेत्र के 
प्रतिनिधि भी हैं। श्राप बहुत दिनों से बिहारी लोक-साहित्य पर कार्य कर रहे हैं। इस 


कार्य में हमें श्रापसे सभी तरह की बहुमूल्य सहायता मिली है। लोक-साहित्य के संग्रह 
श्रादि में श्राप सदा सह सहायता देने को प्रस्तुत रहते हैं | 
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२. श्रीश्रीकांत शास्त्री--एकंगरसराय (पूर्वी पटना) के रहनेवाले बिद्वान्‌ हैं और 
सदा जागरूक रहकर मगही-साहित्य के उत्थान में तत्पर रहते हैं। आपने लोक-माषा 
और लोक-साहित्य के विविध अंगों का संग्रह करके परिषद्‌ को दिया है और हमारी 
सहायता की है । आप सदा हमारा हाथ बैंटाते रहे हैं। 

३. श्रीसुरेश्वर पाठक--आप दक्षिणी मुँगेर के निवासी हैं और श्राजकल यहीं 
पटना में वयस्क-शिक्षा-वमाग में अधिकारी हें । श्राप हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक हैं | आपने 
दक्षिणी मुंगेर के शब्दों, कहावतों रादि का अंग्रह करके परिषद्‌ को दिया है। श्राप से 
हमें बराबर उचित सहायता मिलती रही है। 

आप तीनों इमारे विशिष्ट सहायक हैं | इनके अतिरिक्त उपयुक्त सभी व्यक्तियों 
ने हमें यथासमय पूर्ण सहयोग दिया है। हम श्राप सबके झामारी हैं। इनमें से 
थोविद्यानम्द लिइ, श्रीहरिप्रकाश, भीकृष्णदेव, भीिकरमा।दत्य मिश्र एम्‌० ए०, ओपंचानन 
चौधरी, भाशिवकुमार वर्मा, भ्रीराजेश्वर प्रसाद ने श्रपने-श्रपने क्षेत्रों से शब्दों, कहावतों 
आदि का संग्रह कर प्रदान किया है और इस प्रकार हमें बहुत सहायता दी है। 

ओरामाघार शर्मा, औीरामस्वरूप चौधरी, श्रीबाल्मीकि प्रसाद बिह एम० ए०, श्रीमुसाई 
मा श्रादि ने शब्दों की जाँच-पढ़ताल में यथासमय यथा-स्थान उपस्थित होकर हमें 
यथोचित सहयोग दिया है शरोर अपने-अपने क्षेत्र के तत्तत्‌ पर्यायों को समकने-बूकने में 
तथा निरीक्षण-परीक्षण में हमारी सहायता की है | 

संग्रइ-कायै के प्रथम वर्ष में परिषद्‌ द्वारा नियुक्त जो चार क्षेत्रीय कार्यकर्ता वैतनिक 
रूप में संग्रहाय करते ये, उनका विवरण निम्नाँकित है-- 

श्रीजयानन्द का--ये दक्षिणी पूणियाँ के निवासी हैं। इन्होंने दरभंगा जिले के 

मधुबनी, सद्र सबढिविजन और द्‌० ए छे शब्द संग्रहीत करके दिये ये। कोश में 
इनके कारय॑-क्षेत्र का संकेव-चिह्न दर०-१, पूर्णि०-१ है। 

भ्रीअवधेन्द्रदेव नारायस--ये छपरा नगर के निवासी हैं। इन्होने खारन जिले 
भर में घुम-घूमकर शब्दों का संग्रह करके दिया था | कोश में इनका संकेत सा०-१ है| 

श्रीद्दयनारायण मंडल--ये संतालपरगने के रइनेबाले हैं । इन्होंने संतालपरगने 
की संताली माषा के शब्द-संग्रह करके दिये ये । किन्तु इनके शब्दों का उपयोग संताली- 
कोश के लिए होगा, इसलिए इस कोश में इनका उल्लेख नहीं है । 

श्रीजाबालिदेव--ये पटना सिटी के निवासी हैं | इन्होंने बहुत थोड़े दिनोंतक कार्य 
किया। श्राप पारिमाषिक शब्दों के बजाय सामान्य शब्दों का ही थोड़ा संग्रह कर सके 
ये। इसलिए इनके शब्दों का भी उपयोग इस कोश में नहीं हुआ है। 

आप समी सहयोगियों का इम आभार स्वीकार करते हैं| 

बिहार के विभिन्न भागों के निवासी जिन भाइयों और बहनों के मुँह से इस कोश 
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के शब्द संग्रहीत किये गये हैं, उनकी सूची देने में तो कई प्रष्ठ लग जायेंगे, परन्दु 
इस प्रसंग में उनको भी कृतज्ञता-पूर्वक स्मरण किये विना हम नहीं रह सकते | 
कोश-कार्य व्यावहारिक भाषाविज्ञान का एक जटिल विषय है; बहुत ही अमखाध्य, 
समयसाध्य और ब्ययसाध्य । अँगरेजी, हिन्दी अथवा अन्य भाषाओं के कोश-म्रयो 
के संपादन र संग्रह का इतिहास बतलाता है कि कोश-जैसे महत्वपूर्ण श्राकर-ंथों 
के सम्यक्‌ सम्पादन के लिए पर्याप्त समय और साधन की श्रावश्यकता होती है। 
आअँगरेजी की 'वेब्स्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी” के प्रथम संस्करण के प्रकाशन में 
पूरे १०२ वर्षो का समय लगा था। १८०७ ई० में नोआा वेब्स्टर ने इसका कार्यारंम 
किया था और २१ वर्षों के परिभ्रम के बाद उन्होंने जॉनसन की डिक्शनरी से केवल 
१२,००० शब्द और बढ़ाकर उसके मूल रूप को १८२८ ई में पूरा और प्रकाशित 
किया | इसके बाद क्रमश; परिवर्द्धन प्राप्त करता हुआ वह अपने बृहत्‌ रूप में अया । 
इसी प्रकार प्रसिद्ध ओ्राँक्सफोडं डिक्शनरी की योजना का भ्रौगणेश “फिलालॉजिकल 
सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन! की ओर से १८५७ ई० में हुश्रा और उसका कार्य ७६ वर्षो 
के बाद सन्‌ १६३३ ६० में समास हुश्रा। इस बीच में उसके एक सम्पादक के जीवन- 
काल के बाद दूसरे ने और दूसरे के जीवन-काल के बाद तीसरे ने इस कार्य के दायित्व 
को संभाला । इन्हीं तीसरे श्रौर उनके साथ एक चौये सम्पादक के कार्य-काल में उसका 
प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ | कई बर्षौं तक उसके सम्पादन के लिए चार सम्पादक 
नियुक्त थे। इसके श्रतिरिक्त उनके कई सद्दायक सम्पादक ये, जो पचास वर्षों से भी 
श्रधिक काल तक इस कायं में लगे रहे। प्रारंभ में संग्रह के लिए १०० संग्रहकर्त्ता 
नियुक्त थे, जो अंगरेजी साहित्य के विविध क्षेत्रों से शब्दों, मुहावरों रादि का संग्रह करते 
थे और इनके प्रतिरिक्त ८०० ऐसे पाठक थे, जो स्वयं-सेवा.भाव से साहित्य के विभिन्न 
अंगों के ग्रंथों को पढ़कर उनमें से उपयुक्त सामग्री का संकलन करके सोसाइटी के 
पास भेजा करते थे | तब कहीं अँगरेजी का ऐसा प्रामाणिक कोश तैयार हो सका | 
अपने देश में भी नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी से हिन्दी शब्द-सागर लगातार एक 
दशक तक कार्य होते रहने के पश्चात्‌ ही खंडशः प्रकाशित होने लगा था और इसके 
बाद मी लगभग बीस वर्षों में (१६१० से १६२६ तक) उसका सम्पादन और प्रकाशन 
पूरा हुआ । 
पूना में संस्कृत-कोश के संग्रह-सम्पादन का कार्य सन्‌ १६४८६ में प्रारंभ हुआ । 
इस समय इस कार्य में लगभग पचास सुयोग्य कार्यकर्ता लगे हुए हैं । कोश-सम्बन्धी 
पर्याप्त सामग्री वहाँ सुलभ है, लगभग एक लाख रुपया प्रतिवर्षं उसपर खच किया जा 
रहा है। पर यह सब होते हुए भी श्रमी तक उसका कोई खंड प्रकाशित नहीं हो 
सका है। 
कोश के कार्य में सत्रसे बड़ी कठिनाई यह है कि जब तक योजनानुसार सभी 
उपलब्ध शब्दों का संग्रह न हो जाय और फिर सभी अपेक्षित दृष्टियों से उनके यथावत्‌ 


(हे ) 


अध्ययन और विश्लेपण का कार्य पूरा न द्वो जाय, तबतक प्रकाशन प्रारंभ करने का 
खयाल नहीं किया जा संकता । ऐस। नहीं है कि एक ओर संग्रह और अ्रध्ययन-श्रनुगी- 
लन का कार्य भी चलतः रहे और दूसरी ओर वर्णानुक्रम या किसी और ही क्रम से एक- 
एक अंश का प्रकाशन मौ होता २हे । अतएव, किसी संहत कोश के प्रकाशन में विलंत्र 
होना परिहार्य है। 

ऊपर जिन दो-एक उदाहरणीय कोशों का उल्लेख किया गया है, उन सबका आधार 
लिखित और उपलब्ध साहित्य है, जब कि हमारा यह कृषि-कोश अलिखित और हुरुपलम्य 
सामग्री पर आधारित है | कोशविज्ञान की नई पद्धति के श्रनुसार ठेठ ग्रामीण समाज के 
शब्दों को इकद्टा करके उन्हें ध्वनि, श्रथ और प्रयोग की दृष्टि से विविध प्रकार से जाँचकर 
हमें संकलन करना पढ़ा है। शहर से दूर, गाँवों के भिन्न-भिन्न पेशो में लगे हुए 
कामकाजी स्त्री-पुरुषों के काम-घाम के स्थलों पर स्वयं जाकरया श्रनने प्रशि क्षत 
कार्यकर्ताश्ों को मेजकर उनसे नियमासुशार पूछ-ताछ, जाँच-पड़ताल करके उनके 
कार्यकलाप-सम्बन्धी शब्दों का संग्रह, श्र्थ-निर्घारण तथा प्रयोगादि की जानकारी 
हासिल करनी पड़ी है। 

इसका प्रत्येक शब्द विभिन्न बोलियों के बोलनेवाले विभिन्न बृत्तियों के लोगों के मुँह 
से प्राप्त किया गया है | यह कार्य कितना कठिन है, यह वे ही जान सकते हैं, जो इस 
दिशा में कुछ काम करके भुक्तभोगो बन चुके हैं। पहले तो उपयुक्त व्यक्ति हो बिरले 
मिलते हैं जो प्रश्नों के ठीक-ठीक उत्तर दे सके। पेशे के काम-ध।म में लगे हुए श्रमजीवी 
ब्यक्ति को इतनी फुरसत मी कहाँ कि वह सब-कुछ छोड़कर घंटों बैठे, हमारे साथ 
प्रश्नोत्तर करता रहे | कोई उमंगी किसी प्रकार यदि पकड़ में आया भो, तो फिर 
उससे अंड-बंड उत्तर मिन्रते हैं। उपयुक्त सामग्री देनेव।ले उपयुक्त व्यक्ति बहुत कठिनाई 
से मिल पाते हैं | फिर सवंदा यह मी संभव नहों कि उनसे बातें करते समय ही उत्तर 
लिखते चलें | प्रायः ऐसा होता है कि उत्तरों को कठिनता-पूर्वक स्मृति में ही संचित 
करके कुछ समय के उपरांत लिखना पड़ता है | इस कारण इसमें विशेष स!वघ।नी की 
अपेक्षा होती है । अग्नी संणद्दीत सामप्री को प्रकाशित करने के पहले हमने यह श्ावश्यक 
नियम कर रक्खा था कि उन बोलियों के बोलनेबाले तथा तत्तत्‌ भाषा-केद्रों के प्रति- 
निषि स्वरूप तथा भरोसे के व्यक्तियों से विशेष रूप से पूछ-ताछ करके उसका पुनः 


` परीक्षण कर लिया जाय | इस प्रकार इस कोश के प्रत्येक शब्द की प्रामाणिकता की 


यथासंभव जाँच कर ली गई है | इस कोश का प्रत्येक शब्द हम/री जागरूक ममता और 
देख-माल का पात्र बनकर ही इस श्रागार में प्रवेश पा सका है | 

बड़े हौसले के साथ हम इस कार्य में प्रवृत्त हुए। परन्तु हमें श्रस्यन्त सीमित साधनों, 
दो-चार संग्राहक कार्यकत्ताशरों, लोक-भाषा और लोकसाहित्य के कुछ इने-गिने श्रनुरागी 
व्यक्तियों और बस दो श्रनुसंघान-सहायकों की सहायता से ही, अन्यान्य कार्यों के साथ- 
साथ, इतनी स्वल्प अबधि में, इस कोश का पहला खंड निकालना पड़ रहा है। इसे 


(8) 


भी इम श्रपना सौभाग्य ही समकते हैं कि यह काठेन कार्य किसी तरह इस विषय में . 


रुचि रखनेवाले महानुभावों के समक्ष प्रकाश में तो आ सका | 

संभव है कि कार्य की शीघ्रता अथवा अल्पश्ञता के कारण इस संग्रह में कुछ ऐसे 
शब्द न आ सके हों, जिनकी जानकारी ब्रम्य सजनों को हो | कोई भी कोशकार आखिर 
अतिमानव तो है नहीं कि सर्वता का दावा कर सके। कोश-कायं में त्रुटियों की 
पर्यात संभावना रहती है, जिनका पता तो प्रकाशन के बाद ही चलता है और जिनके 
निर्देश कोशकार को कुछ तो उदारतापूर्यक मिलते है और कुछ तीखे श्राचचेपो के साथ | 
दोनों से ही कृतश भाव से श्रागे के लिए शिक्षा-अहण करने को मैं सविनय तुर 
रहूँगा। 

बस्तुतः एक ओर कोश-कायं की कष्टसाध्यता, विशालता तथा अपने बढ़े-चढ़े 
ोसलों को थर दूधरी श्रोर श्रपनी सीमित शक्तियों तथा साधनों को देखकर इमें 
कहना पड़ता है 

“तितीघु दु स्तरम्मोद्दादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ।? 


विश्वनाथ प्रसाद्‌ 
संपादक 


क० मँ० हिन्दी तथा भाषा-विशान बिद्यारीठ 
आगरा-बिशवबिद्यालय 


मंगलवार, मार्गशीष, शुक्ल-६ (स्कन्दषष्टी) सं० २०१५ वि०, ] 
गरा 


प्रस्तावना 


बिहार-प्रदेश की विविध लोकमाघाश्रों का वैशानिक अध्ययन-अ्रनुशीलन बिहार, 
राष्ट्रभाषा-१रिषद्‌ का एक प्रमुख उद्देश्य है । इसके लिए श्रारम्भ से ही उसके श्रन्तर्गत 
“लोकमाषा-श्रनुसंघान-विभाग' मेरे निर्देशन-निरीक्षण में कार्य करता श्रा रहा है । 
हमने बिहार की लो$भाषाग्रों और लोक-साहित्य के श्रध्ययन के लिए एक योजना 
बनाई, जिसके अनुसार लोकभाषा और साहिस्य-संबंधी सामग्रियो का संग्रह किया जा 
सके । तदनुसार गाँवों में बिखरी अलिखित सामग्रियों, लोक-गीतों, कथाश्रों, गाथाओं, 
कहावतो, पहेलियों, मुहावरों श्रौर शब्दों का संकलन प्रशिक्षित वैतनिक कायंकर्ताश्रों 
द्वारा कराया जाने लगा | प्रशिक्षित कायकर्त्ता विभिन्न भाषा-लेत्रो के गाँवों मे जाकर 
तत्तत-विषयों के विशेषज्ञों और तत्तद्‌ व्यवसायों के व्याबसायिकों से मिलकर गीतों, 
कथाश्रों, पहेलियों श्रादि श्रौर किसान, बढ़ई, कुम्हार शादि व्यावसायिकों से उन-उन 
विषयो के शब्दों का संग्रह करते और कार्यालय को भेजते ये और यहाँ दो प्रशिह्मित 
अनुसंघायक उनका निरीक्षणन्परीक्षण करके उनकी उपयोगिता और ौ।चत्य को 
जाँचकर उन्हें संशह्दीत करत थे | किन्तु यह प्रणाली एक वर्ष तक ही चली; क्योंकि 
उन संग्राहक कार्यकर्ताश्रो द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक नहीं प्रमाणित हुआ । 
अतः वैतनिक कार्यं का सिलसिला उठा दिया गया और उसके स्थान में विभिन्न क्षेत्रों के 
लोक-साहिस्य के उत्साह कार्यकर्त्ताश्रों के द्वारा पारिश्रमिक के श्राधार पर सामग्रियों का 
संकलन कराया जाने लगा । इसके लिए हमारे विशेष रूप से तैयार किए हुए निदे शपत्र 
के अनुसार बिहार की मैथिली, मगद्दी, भोजपुरी और संताली की शागग्रियौँ एकत्र की 
जाने लगीं। अबतक इन भाषा ्षेत्रों की प्रचुर सामग्री संग्रहीत हो चुकी है। रुरकारी 
तौर पर इस प्रकार का यह पहल कार्य या, जिसे बिहार-राज्य सरकार ने प्रारम्म किया 
और बाद में यह दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय हो गया। दो-तीन वर्षों में कुछ 
सामग्रियों के संग्रह हो जाने के बाद सबसे पहले दो कार्य शुरू किये गये- पहला 
“मग संस्कार-गीतो' का संपादन और दूसरा 'कृषिकोश” का । 'मगही संस्कारगीत संग्रह” 
में, विविध संस्कारों के समय गाये जानेवाले मगह्ी-क्षेत्र के लोक-गीतों का संग्रह किया 
गया है । इश संग्रह में मगहं! लोक-गीतों का मूलरूप, उनका श्रर्थ, ययास्थान टिप्पणी, 
परिशिष्ट रादि देकर एक विस्तृत भूमिका फे साथ संपादन किया गया है, जो निकट 
भविष्य में मुद्रित होनेवाला है । 


| 


दूसरा कार्य, जो इस बिभाग ने.किया है, वह इसी “इपिकोश' का संपादन है । ` 


यद्यपि बिहार-राज्य के मैथिली, मगही और भोजपुरी क्षेत्रों के गाँवों में निवास 
करनेवाले किसान, बढ़ई, लुहार, ङुम्हार, सुनार, चमार आदि सभी प्रकार के व्याव- 
सायिकों के व्यवसायों से सबद ग्रामीण पारिभाषिक शब्दों का संग्रह इस विभाग में 
कराया जाता रद्वा है और यद्यपि पहले विचार था कि समी ग्रामीण व्यवसायों के पारिभाषिक 
शब्दों का एक बहदत्‌ संहत कोश एक ही साथ संपादित करके प्रकाशित किया जाय तथापि 
उसके लिए और अधिक सामग्री, साधन एवं समय की श्रपेक्षा का विचार करके उस 
स्तर पर उसका कार्य तत्काल स्थकित कर दिया गया और आम-समाजञ की रीढ़ 
किसानों के द्व रा व्यवह्नत खेती के शब्दों का ही कोश पहले निकालने का निश्चय 
हुआ । तदनुसार खेती के शब्दों का लग संग्रह करके उनका संपादन किया गया। 
फलस्वरूप, 'कृषिक्रोश” का यह पहला खंड श्रान प्रक शित हो रहा है। इसमें 'श्र' से 
लेकर “घ? तक के शब्द हैं। 

हक कोश में कृषि-संग्रंधी पारिमाषिक शब्दों का संग्रह किया गया है । “क्षि? शब्द 
हल्ल जोतने के श्रतिरिक्त खेती करनेबाले किसान तथा खेती के पशु, औजार, प्रणाली, 
बिबिध क्रिया-कलाप आदि सबका बोधक है। वैदिक साहित्य में भी यह शब्द प्रयुक्त 
हुश्रा है । कृष्टि? के स्थान में श्रष्टाध्यायी में 'कृषीबल! शब्द आया है। वैदिक काल 
से ही कृषि हमारे देश का प्रधान व्यवसाय रहा है और इसका जैसा विकास हमारे यहाँ 
हुआ था, वेसा अन्यत्र नहीं | ग्रीस के लोग भी यहाँ की उपजाऊ धरती और कृषि- 
कोशल से बहुत प्रभावित हुए थे , अतः शताब्दियों के परम्परागत विकास के प्रभाव 
से हमारी कृषि-संबंधी शब्दावली बहुत समृद्ध है। 

इस कोश के संगीत शब्द बिहार-राज्य फे बिभिन्न छ्षेत्रो के कृषक-जन मुदाय में 
सैकड़ों वर्षों से ब्यवह्ृत होते श्रा रहे हैं और श्राज भी जीवित तथा जीवन्त हैं। 
इतके अतिरिक्त मजदूरों और अरन्य श्रमज'बियों की बोलचाल की भाषा में भी समाज- 
शास्त्र, शिल्पशाख् ्रथवा उद्योग-घंचे संबंधी बहुतेरे बढ़िया-बढ़िय' शब्द मिलते हैं, 
जो राष्ट्रभाषा की समृद्ध के समर्थ पूरक हो सकते हैं। भिन्न-भिन्न व्यावसायिक 
मंडलियो तथा श्रमजीवियों के समाज में प्रचलित बहुत-से ऐसे नये पुराने शब्द भी 
मिलेंगे, जिनके पर्यायवाची शब्द साहित्यिक हिस्दी या अँ“रेजी दि विदेशी भाषाओं 
में भो दुलंभ दोगे । राष्ट्रभाषा का भाँडार भरने के लिए तथा बिविध कला-कौशलों 
और व्यावषायिक शिक्षा के चेत्र में पारिभाषिक शब्दो की समस्या को इल करने के 
लिए हमें अपनी इन चिर उपेक्षित अमूल्य निधियों का संचय करना परम 
आवश्यक है | 

बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न पेशेवालों की मंडली में प्रचलित ऐसे कुछ 
पारिभाषिक शब्दों का प्रथम संग्रह प्रदिद्ध भाषाबिद्‌ डॉ० प्रयर्धन ने किया था, जो 
“निहार पीजैंट लाइफ? के नाम से १८८५ ई में प्रकाशित हुआ था। परन्तु यह 
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संग्रह संत था और कुछ और हो अभिप्राय से किया गया था। इससे हमारा उक्त 
उद्देश्य बिद्ध नहीं हो सकता । इसके श्रतिरिक्त सभ्यता के आधुनिक प्रभावों के कारण 
समाज के भिन्न स्तरों के लोक-ब्यवदार, श्राचार-विचःर, रहन-घदन, रश्म रिवाजों के 
परिवत्तनों के साथ ही साथ उनके शब्द-भांडार में भौ निरन्तर परिवत्तन होते जा रहे हैं । 
पुराने शब्दों के स्थान में उन्हीं के श्राधार पर या उनसे भिन्न रोजमरें के नये शब्द 
बनते जा रहे हैं| इसलिए बिहार श्रौर बिहार के बाहर हिन्दी-भाषी तथा हिन्दीतर भाषी 
चेतरं में भी नये सिरे से शौर वैशानिक ढंग से ऐसे शब्दों का सर्वेज्षण और संग्रह 
कराना आवश्यक है | अन्यथा केवल अँगरेजी शब्दों की तालिका तैयार करके उनका 
पर्याय प्रस्तुत करते जाने की परिपाटी पर ही निर्भर करने से हमें श्रपनी लोक भाषा 
के करोड़ों अथंपूर्ण उपयोगी और जोबंत पारिभाषिक शब्दों से बंचित होना पड़ेगा 
और इससे राष्ट्रभाषा की बहुत बड़ी षति होगी | इस प्रकार तो “गिलाव।', 'सुरखी' और 
“बैड़ेड़ी जैसे रोअमरें के शब्द भी इमारे पारिभाषिक कोश में स्थान नहीं पा सकेंगे; 
क्योकि ग्रंगरेजी में कोई एक पारिभाषिक शब्द ऐसा नहीं है, जो ठोक-ठोक इनका 
पर्यायवाची हो और जिसके अनुवाद के लिए इनकी श्रपेज्ञा हो । “गिलावा” के लिए 
अँगरेजी में एक नहीं, अनेक शब्दों की आवश्यकता होगी | प्रियस न ने 'गिलावा! के 
लिए ०४७४९१ 0193 ०३60 ६७ 01७7, 'सुरखी' के लिए. Thepounded bricks 
०890 93 ४५७8४४७ 107 ४३११ और “ बेड़ेरी? के लिए Rd 7०७ का 
व्यवहार किया' है। सर्वञ्चण के द्वारा लोक-भाषा के ऐसे शब्दों का संग्रह कर लेने 
के बाद उन्हें इम स्वतंत्र रूप से अपने पारिभाषिक शब्द्‌-कोश का अंग बना सकते हैं । 

इस दृष्टि से बिहार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के जनसमुदाय में व्यवह्नत होनेवालषे 
विभिन्न प्रकार के पारिभाषिक शब्दों का संग्रह बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद के लोकभाषा- 
अनुसंघान-विभाग द्वारा कराया गया | अब तक बिहार की मैथिली, भागलपुरी, मगद्दी, 
भोजपुरी और संताली माषाश्रों के ५४२७७ पारिभाषिक शब्द्‌ संगृहीत हो चुके हैं। ये 
सभी शब्द गाँवों में बसनेवाले विविध व्यवसायियों, शिल्प-जीवियों श्रौ किसानों के 
मुख से संहत हुए हें। किंतु जैसा कि ऊपर निवेदित क्रिया जा चुका है, प्रस्तुत 
कृषिकोश में केवल कृषि से संबद्ध शब्द ही लिये गये हैं। 

जनपदीय शब्दावली का कार्य-इमारे देश में जनपदीय शब्दावली के संग्रह के 
क्षेत्र में अभी बहुत कम कायं हो सका है। अँगरेजों ने इस क्षेत्र में जो थोड़ा कार्य 
किया था; उसका मुख्य उद्देश्य था--मामले-मुकदमे तथा कचहरी की कार्रवाइयों को 
समकने में सुगमता के साधन जुटाना | ग्रियर्सन से भो पहले हिन्दी-प्रदेश में इस प्रकार 
का कार्य पैट्रिक काने गी ने किया था | 'कचहरी टेक्निकैलिटिज'के नाम से उनका शब्द- 
संग्रह सन्‌ १८७०-७५३० के लगभग प्रकाशित हुश्रा था। उसका दूसरा संस्करण 
इलाहाबाद मिशन प्रेस से सन्‌ १८७७ ई० में निकला था । उसके प्रारंभिक अंशों का 
डॉ अम्बाप्रसाद'धुमन? द्वारा किया हुआ हिम्दी-र्पान्तर इमने “भारतीय साहित्य” 
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(रागरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ, २-३, जुलाई, १६५७, एष्ठ ४३६-४४२) में 
प्रकाशित किया था | पेट्रिक काने गी के संग्रह के दो वर्षौं बाद सन्‌ १८७६ ई० में 
बिज्ञियम क्रक ने अपना संग्रह “मैटिरियल्स फार ए रूरल एण्ड एमि कल्चरल ग्लासरी 
अब द्‌ नार्थ-वेस्टनं मराविसेज एण्ड अवध' (गवर्नमेंट प्रेस इलाइाबाद)--इस नाम 
से प्रकाशित किया था | इसके बाद १८८५ में ग्रियसन के “बिहार पीजेंट लाइफ' 
का प्रथम संस्कर प्रकाशित हुआ | प्रामाणिकता की.दृष्टि से यह ग्रंथ अपने से पहले के 
दोनों ग्रंथों से निस्सन्देइ श्रधिक सफल था; क्योकि इसके सम्पादक ने लिखित सामग्री 
का ग्राभय छोड़कर विभिन्न ब्यवसायो में लगे हुए लोगों से शब्दों का संग्रह किया 
और कराया । इसका दूसरा संस्करण सन्‌ १९२६ ई में गवर्मेण्ट प्रिण्टिङ्ग प्रेस, बिहार 
एण्ड उड़ीका, पटना से प्रकाशित हुश्रा। 

ग्रिवर्छन के वर्षों बाद बीसवीं सदी में इस दिशा में सबसे पहला प्रयास डॉ० मौलाना 
अब्दुल इक की प्रेरणा से उदू' में 'इस्तला हाते पेशावराँ' के नाम से आठ छोटी-छोटी 
जिल्दो में अंजुमने तरक्किए उदू", दिल्ली (१६३९-४४ ई०) से मौलवी जाफर उर रहमान 
साहब देइलवी के संपादन में प्रकाशित हुआ | इस कोश में लगभग दो सौ पेशों के 
बीस हजार शब्द संगणद्दीत हैं| परन्तु ये शब्द गाँवों के पेशेवरों से नहीं, केवल कुछ 
मशहूर शहरों और कुछ नई-पुरानी किताबों (जैसे 'गुलजारे काश्मीर, 'आईने अकबरी! 
आदि) से संग्द्दीत किये गये ये। शहरों में भी दिल्ली, गरा और जयपुर श्रादि कुछ 
चुनी हुई जगहों से ही अधिकांश शब्द लिये गये ये और वे ही शब्द जो कि सम्पादक 
के नजर में मेयारी' यानी स्टैंड भाषा के अंग प्रतीत हुए। इस कोश में यह भी 
नहीं बताया गया है कि कौन-सा शब्द किस क्षेत्र या स्थान से प्रास हुa्रा । फ़िर भी 
इसमें बादशाद्दी जमाने के पुराने खानदानों के कारीगरो से या शहरों के कई पेशेवरों से 
जो शब्द लिये गये हैं, वे मूल्पवान्‌ हैं । 

हर्ष है कि इधर हिन्दी में भौ इस क्षेत्र में प्रियर्सन के ही ढंग पर दो उल्लेखनीय 
कार्य विश्वविद्यालयों के अ्रनुसंधित्सुश्रों द्वारा सम्पन्न हुए हैं। एक तो डॉ० हरिइर- 
प्रखादजी गुप्त द्वारा आजमगढ़ जिले को फूलपुर तहसील के परगना श्रहिरौल्ला के 
आधार पर 'प्रामोद्योग और उनकी शब्दावली? ( प्रयाग विश्वविद्यालय के डाक्टरेट का 
शोध-प्रबन्ध, १९५१ ई० ) झौर दूसरा डा. अ्रस्राप्रसाद 'सुमन' का अलीगढ़ क्षेत्र 
की बोली के आघार पर 'कृषक-जीवन संबंधी शब्दावली' ( शोध-प्रचन्ध, आगरा 
विश्वविद्यालय, १९५६ ई० ) । ये दोनों कार्य अपने-अपने क्षेत्रों के सम्बन्ध में बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण कहे जाएँगे। डा।० हरिहरप्रसाद का शोध-प्रबन्ध प्रकाशित दो चुका है। 

( राजकमल प्रकाशन, दिल्जञी श्र।दि, १९५६ )। तुलना के लिए हमने अपने इस 

कोश में उसका उपयोग भी किया है । तुलनामक अध्ययन करके हम इन कोशों से इस 
बात का पता पा सकते हैं कि हमारी जनपदीय शब्दावली में कहाँ तक समानता है 
और कहाँ तक श्रपनो-प्रपनी विशेषताएँ हैं। 'ऋषि-शब्दावल्ली” नाम से भी प्यारेलाल 
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गर्ग द्वारा संपादित एक छोटी-सी ३३ परो को पुस्तिका 'काशी-नागरी-प्रचा रिशी-सभा? से 
भी सं० २००० बि० में प्रकाशित हुई थी । परन्तु उसमें केवल कुछ अँगरेजी शब्दों के 
हिन्दी पर्याय-मात्र हैं । 
उधर हाल में 'वृत्तिपदकोप' के नाम से तेलुगु क्षेत्र की पारिभाषिक शब्दावली के 
संग्रह के लिए दक्षिण में इस ढंग का एक आयोजन भ्र विश्वविद्यालय के डा० भ० 
कृष्णमूत्ति ने किया है | जैसा कि मैंने ऊपर निवेदन किया है, इस प्रकार का कार्य 
विभिन्न प्रदेशों में शीतर होना चाहिए, जिससे इम तुलनात्मक दृष्टि से विचार कर सके 
कि इनमें से कितने शब्द ऐसे हैं जिन्हें अखिल भारतीय स्तर पर श्रावश्यक रूपान्तरों 
के साथ हम ग्रहण कर सकते हैं| 
मराठी क्षेत्र मे पूना के निकट के गाँवों के कुछ “मुहार? जाति के घरों में व्यावसायिक 
शब्दों की जाँच करते हुए मुके कई ऐसे शब्द मिले जो बिद्दार में मी प्रायः उसी रूप में 
प्रवलित हैं। इससे ऐका जान पड़ता है कि हमारे देश में केवल संस्कृत की तत्सम 
तथा साहित्यिक शब्दावली का ही अखिल भारतीय प्रसार नहीं है, वरन्‌ दिनानुदिन के 
विभिन्न ब्यावसायों में क्षगी हुई ग्रामीण जन-मंडली की लोकवाणी में भी भाषा को यह 
मूलभूत समरूपता एक अन्तर्धारा के समान किसी-न-किसी रूप में ब्यास है, परन्तु 
इसकी व्यापकता की जाँच तथा व्यावहारिक उपयोग तबतक अखंभव है जब तक 
देश के विभिन्न भागों में जनपदीय शब्दावली के संग्रह और अध्ययन का कार्य नियमित 
रूप से सम्पन्न न हो। 
अपने देश में तो श्रभी नहीं, पर इंगलैंड के स्काटलेंड प्रदेश में जनपदीय शब्दावली 
के चेत्र में एक उदाइरणीय और श्रनुकरणीय कार्य हो रहा है । वहाँ १६२६ ३० में इस 
कार्य के लिए स्शॉटिश नेशनल डिक्शनरी सोसाइटी के नाम से एक संस्था स्थापित 
हुई और उसने ाक्सफोडं इंग्लिश लोकभाषा कोश के आादश पर कार्य प्रारंभ 
बिया । इस “स्कॉटिश नेशनल डिक्शनरी? को १० जिलों में और ३ रतंभों के कुल 
३२०० पो में प्रकाशित करने की योजना बनी | लगभग २८ वर्षों तक कार्य करके 
१९५७ ई० तक यदृ सोसाइटी इस डिक्शनरी” के केबल तीन खंडों का प्रकाशन 
अभीतक कर सकी है | इस कोश में स्कॉटलैंड के ग्रामीण श्रंचलो में बोली जानेबाली 
विभिन्न बोलियों के प्रतिनिधि व्यक्तियों श्रौर पुरा काल के प्रकाशित साहित्य से शब्दों को 
संग्रहीत करके उन्हें सम्पादित किया जा रहा है । इसमें विभिन्न चेत्रो के पर्याय, स्थान- 
निर्देश, उच्चारण और प्रयोग यथास्थान दे दिये गये हे। किसी प्रदेश की लोकभाषा- 
संबंधी कोशों में इससे श्रच्छा कोश मैंने भ्रबतक नहीं देखा | स्कॉटलैंड के एबडॉन 
नगर में जाकर श्रौर इस कोश के विद्वान्‌ सम्पादक भि डेविड डी० भ्युरिसम के साथ 
२हर मैंने अपनी आँखों उनके कार्यक्रम और प्रणाल्लीको रेखा | इस डिक्शनरी के 
संग्रह रौर संपादन में कई विद्वान और संग्रद-कर्त्ता काम कर रहे हैं | बर्स्रान संपादक 
उसके दूधरे सं।दक हैं | २८ वर्षों में यह कोश अपने पहले संपादक के जीगन-काल का 


के १२ ) 


- अतिक्रमण करके अब अपने दूसरे सम्पादक के कार्य-काल में प्रकाशित हो रहा है। 


इस सोसाइटी के पास कोश-विशान-संबंघी सभी आवश्यक साधन हैं, जिनकी सहायता 
से शब्दों का संग्रह, उनके शुद्र उच्चारण आदि की बातें प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत की 
जाती हैं। वहाँ के कायं को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था । स्कॉट्स नेशनल 
डिक्शनरी के समान ही हमने भी अपने इस कोश में विभिन्न र्थ, पर्याय और चेत्र 
आदि का निर्देश किया है। इनके अतिरिक्त इसमें भाषा-विज्ञान की वर्णनात्मक 
और ऐतिहासिक पद्धति के अनुसार लोकमाषा के शब्दों के बैयुत्पत्तिक और पुनर्निर्मित 
शब्द भी यथासंभव के दिये गये हैं तुलना के लिए बिहार के बाहर की श्रन्य प्रादेशिक 
बोलियों के पर्याय भी, जो प्राप्त हो सके हैं, दे दिये गये हैं। इस प्रकार इमारा प्रयास 
रहा है कि यह कोश, हमारी भाषा में अपने ढंग का पहला कोश कहा जा सकता है, 
यथासंभव प्रामाणिक रौर उपादेय हो सके। 

हमारे लोकभाषा-श्रनुसंघान-विभाग का कार्य मार्च १६५१ ६ से प्रारंभ हुआ था। 
इन सात वर्षौं की श्रवधि में कोश का कार्य तो आरंभ से ही होता आया है; किन्तु 
उसके साथ ही लोकसाहित्य संबंधी दूसरे कार्य भी होते रहे हैं, जिनमें लोकगीतों, कथागों, 
गाथाओं, कहावतों, मुहावरों, पहदेलियों श्रादि का संम्रह-कार्यं और विशेषकर मगही के 
संस्कार गीतों के सम्पादन का कार्य भी सम्मिलित है। सन्‌ १९५६ तक कार्यालय में 
अनुसन्धान कार्य करनेवाले केवल दो ही व्यक्ति ये ब इधर तीन हुए हैं। हाँ, बीच- 
बोच में एक-श्राध बार महीने-दो महीने के लिए दो-तीन श्रतिरिक्त व्यक्तियों से भी कुछ 
काम लिया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वल्प साधनों के रहते हुए 
भी इस छोटी-सी श्रवधि में इम किसी प्रकार कृषि-कोश का पहला खंड पूरा करके 
निकाल रहे हैं। श्रपनी परिस्थिति की परिसीमा्रों के कारण इम इसे जैला रूप देना 
चाहते थे, वेसा नहीं कर सके हें श्रौर इसमें श्रनेक त्रुटियाँ भी. रह गयी हें, जिन्हे 
हम आगे के खंडों श्रौर परिशिष्ट में यथाशक्ति दूर करने का प्रयास करेंगे। 


कार्य-प्रणाली 

इस कोश के सम्यक उपयोग के लिए हमें पनी योजना की रूपरेखा, कार्यप्रणाली, 
संकलन ब्यबस्था, शाब्दार्थ-निरूपण, ब्युत्ति-निर्वचन तथा क्रमादि संबन्धी कुछ 
वश्यक परिचय दे देना उचित है। 

पारिमाषिक शब्दों के हमारे इस संग्रइ-कायं के जिए पहले परिपदू की ओर से चार 
बेतनिक कार्यकर्ता नियुक्त किये गये थे। मैंने उन्हें श्रावश्यक प्रशिक्षण दे कर विभिन्न 
निर्धारित केन्द्रों में संग्रह के लिए मेजा। वे प्रथक-प॒थक्‌ क्षेत्रों के विविष जनवर्गौ के 
प्रतिनिषि-स्वरूप व्यक्तियों से पूछुकर शब्दों अथों श्रौर यथास्थान उनके प्रयोगों को 
यथोच्चरित रूप में लिख लेते ये और उन्हें परिपद्‌-कार्यालय में मेज देते थे। यहाँ 
मेरे निर्देशानुसार उनकी परीक्षा दो विशेष रूप से प्रशिक्षित श्रनुसन्धायक किया करते 
थे। परन्तु जेधाकि ऊर बताया जा चुका है, इस ढंग से संग्रई-कायं में सन्तोषजनक 


(२३) 


प्रगति न होने के कारण पहले की वैतनिक पद्धति हटा दी गई और ज्चसके स्थान में 
तत्तत्स्थलों के लोक-खाइिस्य और लोकमाषा के संग्रह में अनुराग और योग्यता रखनेवाले 
लोगों को यथानियम पारिश्रमिक देकर संग्रह-कार्य कराया जाने लगा। इस पद्धति से 
संग्रह-कार्य में संतोषजनक प्रगति हुई । 

कोश में शब्दों के साथ-साथ मुहावरों का भी निदेश यथास्थान कर दिया गया 
है। कृषि- सम्बन्धी लोक-कहावर्तो में प्रयुक्त शब्दों को मी समाविष्ट कर लिया गया 
है। ग्रियसंन के “बिहार पीट लाइफ़? के लगभग दष हजार शब्दों की भी हमने अपनी 
प्रणाली से जाँच की कि उनमें से अब कितने प्रचलित हैं. और कितने श्रप्रचलित तथा 
प्रचलित रूपों में मी इस बीच में अ्रथंगत या ध्वनिगत कितने परिवर्त्तन हो गये हैं। 

अपनी संग्रहीत सामग्री के पुनः परीक्षण के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि 
स्वरूप उपयुक्त व्यक्तियों को बुज्ञाकर कोश में आये हुए प्रत्येक शब्द के स्वरूप, श्रर्थ- 
प्रयोग और पर्याय के बारे में नियमित रूप से पूछ-ताछ करके श्रावश्यक संशोधन 
किया गया | ये व्यक्ति उनसे भिन्न ये जिनसे प्रथमतः शब्द स'णहीत किये गये ये | इस 
प्रकार पुनः जाँच करने से इमें कई नये शब्द और श्रथ भी प्राप्त हुए जिन्हें यथास्थान 
समाविष्ट कर लिया गया है। 

अपने स अहकर्तता श्रों के लिए इमने निम्नलिखित निर्देश निर्धारित किये थे जिनके 
अनुसार उन्हें कार्य करना आवश्यक था-- 


संग्रह-कर्ताओं के लिए आवश्यक निर्देश 

ह5 जा या समाज के किसी वर्ग विशेषनं प्रचलित शब्दों का ही संग्रह करना 

गा | 

२. जिस विषय या समाज के जिस वर्ग को लें, उसके सभी भेदों, ब्यापारों, गुणों, 
hs रीति-रिबाजों, खान-पान, रहन-सहन सम्बन्धी शब्दों का संग्रह करना 
होगा। 

३. जो शब्द जिस रूप में व्यवहृत हो, उसे ठीक उसी रूप में लिखना होगा। उसे 
साहित्य का रूप देंने के लिए उसमें फेर-बदल या संशोधन नहीं करना होगा। 

४. जि शब्द को लें, उसको लेकर जो मुहावरे या कहावतें व्यवद्दत हों, उन्हें 
मौ वहीं सम्मिलित कर लेना होगा | पर कद्दावतों और फुटकर मुद्दावरों को एक 
पुथक्‌ और स्वतंत्र विषय समका जायगा । 

५ कार्य-कर्तताश्रों को जिन व्यक्तियों या वर्गों के बीच जाकर काम %रना होगा, उनके 
प्रति अपनी सेवा, सद्दानुभूति और सद्भाव के द्वारा उनमें विल्कुन्न घुलमिल जाने 
की चेष्टा करनी द्वोगी, जिससे उनकी पूरी सद्दानुभूति और सहयोग प्राप्त हो सके 
और उनको स्वयं संग्रह-कार्य के महत्त्व में विश्वास और दिलचस्पी पैदा हो सके । 

६. शब्दों के स्थानीय उच्चारण पर विशेष ध्यान रहना चाहिये श्रौर उनको ठीक उसी 
रूप में लिखा जाना चाहिए। 


( १४ ) 


* ए+ शब्द का एक ही अर्थ में अनेक बार उल्लेख नहीं है| चाहिए | 
- श्रर्थ एवं विवरण पर विशेष ध्यान रहना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से लिखना 


आवश्यक है। 


« प्रत्येक विषय का पारिभाषिक शब्द यथासंभव एक साथ और पूर्ण रूप से लिखना 


चाहिए । निर्दिष्ट वर्गों में विषयों का विभाग और उप-विभाग भी कर लेना उचित 
है 


- जो पारिमाषिक शब्द न हों, उन्हें अलग ही लिखना चाहिए । 
, निर्देश-पत्र में दिए हुए प्रत्येक नियम को ध्यान-पूवंक समक या देखकर उपयोग 


में लाना श्रावरबक है। 


* शब्दों, कहावर्तो, मुहावरों शरोर पहेलियों को एयक एयक पत्रों पर लिखना चाहिए | 


जहाँ शब्द जिले जायँ, बाँ दूसरे विषय न लिखे जाये । 
इन निर्देशों के अनुशार शब्द-संग्रह करने के लिए कार्य-फर्त्ताओं १) एक 
मुद्रित तालिका दी गई थी, जो इस प्रकार थी; 


संग्रह की इस तालिका का निम्नलिखित विवरण भी निर्देश-पत्र के साथ संलग्न थाः- 
संग्रह की तालिका का विवरण 

(क) साथ में दी हुई सूची के अनुक्षार जिस विषय के शब्दों का संग्रह किया जाय, 
उसका यहाँ उल्लेख करना होगा । 
(ख) सूची के अनुसार समाज के जिस वर्ग में काम किया जाय, उसका यहाँ 
उल्लेख करना होगा। 
जिस स्थान में काम किया जाय, उसका उसके सबडिवीजन, जिल्ला आदि का 
नाम देना होगा। 
भोजपुरी, मगदी, मैषिज्ञी, नागपुरिया आदि जिस भाषा के चेत्र में काम क्या 
जाय, उश्षका उल्लेख करना होगा। 
आबादी की संख्या ठीक-ठीक न मालूम हो सके तो पूछताछ से पता लगाकर 
अन्दाज से देना होगा | र 
जहाँ जिस स्थान (गाँव श्रादि ) में काम किया जा रहा है, वहाँ की जनता में 
हिन्दू , मुछलमान, इरिजन, किस्तान, जैन, आदिवासी, चेरो, खरवारो, संताली, 
उराँब, किसान, जमींदार, बढ़ई, लुद्दार झादि पेशेवालों में कौन अधिक हे, 
कौन कम है, आदि बातों का उल्लेख करना होगा। 
बिलसिलेवार संख्या | 


- शब्दों के साथ उनसे सम्बन्ध रखनेवाले मुद्दावरों को भी दर्ज करना होगा। 


कहावतों को स्वतंत्र बिषय समका जायगा । शब्दों के लिङ्ग का भी (स्त्रीलिङ्ग, 
पुलिङ्ग, नपु्तंकलिङ्ग, उभबलिङ्ग या श्रलिङ्ग ) इस प्रकार उल्लेख करना होगा | 


( २) 


ये शब्द वहाँ जन-समाज में वस्तुतः जिस लिङ्ग में व्यवह्दत होते हों, उसीका 
उल्लेख करना होगा, साहित्यिक व्याकरण के श्रनुशार नहों। 

श्रयं स्पष्ट और सरल माषा में देना होगा। जटिलता दूर करने और श्रथं को 
तथा प्रयोग को और अधिक स्पष्ट करने के लिए जहाँ श्रावश्यक हो, वहीं 
उदाहरण देने की जरूरत होगी, अन्यथा नहीं । उदाहरण के वाक्य उसी भाषा 
के हों, जिसके चेत्र में काम किया जा रहा हो या अपने बनाये हुए हिन्दी के 
सरल वाक्य हों.। 

(क) यहाँ इसका उल्लेख करना होगा कि वह शब्द केवल उसी वर्ग विशेष में 


प्रचलित है या उसके सामान्य जन-समूह में भी। जैसे, खटिया रादि शब्द 
जो सामान्यतः प्रचलित हैं, इन्हें सामान्य (स।मा०) कहना होगा और 'पोर', 
“परुश”, 'परई' श्रादि जो केवल 'कानू! जातियों में प्रचलित हैं, बिशेष (विशे०) 
कहे जायेगे । 
संग्रह-कार्य निम्नलिखित विषय-सूची के अनुसार होता रहा है :-- 
वृत्तियों की बिषयनद्रची 
पेशे के श्रौजार और सामग्रियाँ, उनके भेद रौर हिस्से | उदा०--हल, बैल, 
, बीज श्रादि। 
पेशे के.ढंग और उनके काम नेवाले जानवर | 
पेशे की सवारियाँ, उनके भेद, हिस्से । 
पेशे के ढंग तथा उसकी विविध कियाश्रों र भ्रवस्थाओं से सम्बन्ध रखनेवाले 
शब्द (जेसे--जुताई, बुवाई, खुदाई, लिंचाई, खाद देना, सोहनी, रखवाली करना) 
पेशे की पैदावार के मेद । 
पेशे या पेशे की आमग्रयों की वाधाएंँ श्रौर ऐब । 
पेशे या पेशे की सामग्रियों को बढ़ाने या मदद पहुँचानेबाली चीजें । 
he की सामग्रियाँ, उनके हिस्से, मेद और उनसे बननेवाली चीजें | 
मडाले। 


„ खाना बनाने की सामप्रियाँ । 
„ घर के सामान, आसन, शय्या आदि | 


कपड़े-लत्ते और कपड़ों के नाम (छींट आदि) । 
गहने और शृ गार के सामान। 

पूजा-पाठ, इबादत की खामग्रियाँ और स्थान । 
जमीन और मिट्टी के मेद । 

मौसम, हवा, पानी, बादलों के मेद्‌ । 

तौल और माप | 
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दूरी, दिशा और समय-सूचक शब्द (बड़ी, मौतम श्रादि) | 
घरेलू श्रौर पालतू जानवर, उनके रंग-दंग, रहन-सहन, भेद, रहने के स्थान 
बीमारी, चरागाह, भोजनादि की सामग्रो | 
पशु-पक्षी तथा श्रन्य जीव (मछली रादि) । 
घर-बाइर तथा जल-पल के कीड़े-मकोड़े (चूँटे-चोंटी, इडे, साँप, गोजर आदि) । 
लेन-देन, माहवारी हिसाब | 
जमीन के लगान और उसके भेद | 
घर, फोपडे अर मन्दिर-मसजिद आदि के प्रकार, उनके हिस्से और बनाने 
की सामग्रियाँ, जैसे छत, छप्पर, छवाई दि । 
शादी-याह के शब्द । 
शादी-ब्याइ के रस्म-रिवॉज, (क) हिन्दुओ्रों के, (ल) मुसलमानों के, (ग) 
क्रिस्तानो के, (घ) आदिवासियों के । 
(क) जात-कमं (१) हिन्दुओं के (२) मुसलमानों के (३) किस्वानों के (४) 
आदिवासियों के | 
(ख) जनेऊ । 
मृत्यु-संस्कार (क) हिन्दुओं के (ख) मुसलमानों के (ग) किस्तानो के 
(घ) आदिवासियों के। 
सोइनी-रोपनी की संश्कार-विधियाँ । 
पंचायत, समझौता, शपथ आदि तथा मामले-मुक दगे-संबंधी कचहरी के शब्द | 
अन्धविश्वास 
तिजारत और बाजार 
महाजन और कजंदार के हिखाब-किताब | 
जमींद/र और किसान के हिसाब-किताब | 
कजं, सूद, रेइन आदि । 
त्रत, स्योहार ( तीज, छठ, होली, इद, बकरीद, क्रिसमस ) और उनकी 
सामग्रियाँ । 
रिक्शा, टमटम, फिटिन, वेवफा, मोटर और हवाई जहाज के हिस्से | 
मार-पीट और युद्ध के हथियार | 
खेल-कूद, खेट, मनोविनोद आदि, उनके मेद तथा तत्संबंधी सामग्रियाँ | 
( आँखमुँदौवल) कबड्डो, गोटी चौपड़, शतरंज, झुरती, कसरत, अखाड़े, 
मनोविनोद, युह्लीडंडा, पतंग, कबूतरबाजी आदि |) 
गालो-गलौज । 
अ्राशीवांद, सद्भावना तथा शिष्टाचार । 
नाच, गान, रासलीला के शब्द और गीत | 
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( १७) 
* मजइच, जात-पाँत के मेद । 
« फूल, फज्ञ, पेड़-पौधे, घास-फूस और उनके मेद । 


४४, 
४५. बीमारियों के भेद । 


- घरेलू , सामाजिक, सांस्कृतिक और श्रार्थिक, संबंधसूचक (माँ, बाप, भाई, बहन, 
चाची, पड़ोसी, जवार )। 


४७, गुण, भाव, सुख-दुख, राग-दष श्रादि मन के विकार तथा अवस्थाओं के मेद 


ओर श्रन्य सांस्कृतिक वा भावात्मक शब्द | 


४८. उत्पातक~(क) प्राकृतिक--भूचाल, श्राँषी । 


(ख) मानवीय-चोरी, डकेती, उसके मेद, व्यापार आदि (सँघ आदि) | 


४. प्राकृतिक संब्ंधी--नदी, नद, मरने, मैदान, पहाड़ तथा मनुष्यक्कत तालनतड़ाग, 


पुल, बाग, बागीचे, कुएँ झादि | 


५०, शरीर के विभिन्न ंग-श्रादमी के ( पुरुष के, खी के ), जानवरों के, पशुँ 


पक्षियों के, कीडे-मकोङो के । 

- खियो में प्रचलित खास शब्द और मुहाबरे तथा उनकी गृह-कलाझों से संबद 
शब्द | 

 संख्यावाचक शब्द रौर गिनती | 

, सर्वनाम के शब्द | 


५४, रंगों के मेद और उनके नाम । 
५४, खान आर के शब्द | 


- मिन्न-मिन्न कामा के भेद तथा कामों की बिविध श्रवस्थाश्रों के भेद | 


५७, स्वतंत्र मुहावरे। 


- कहावतें। 
„ विविध | 
संग्रहकर्त्ताओं को विषय-सूची के इन सभी पन्नों की सार्थकता को भली-भाँति 
समझाकर संग्रह-कार्य में इनका सदा भ्यान रखने को बता दिया गया था | 
जन-समाज के वर्ग 
जन-समाज के जिन विभिन्न वर्गों के बीच भेजकर संग्रह-कर्त्ाओरं से संग्रह कराया 


जाता था, उसके लिए भी एक सूची तैयार की गई थी, जो यहाँ दी जा रही है :-- 


१, 
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किसान ७. मजदूर 
जमींदार ८. बढ्दै 

« साहूकार, महाजन और बनियाँ ९. लुद्दार 

„ पुरोहित १०, चमार-चमाइन 
नाई ११. दुसाघ 


. राज = मकान की छाजनी आदि १२. घोबी 


करनेवा' 


(१५) 

१३. धनियाँ ३६, माली 
१४, जुलाहा ४०, गंघी 
१५. कुँजड़ा ४१, बारी, पमरिया 
१६, रँगखाज. ४२, कचहरी और कानूनी मुकदमे के शब्द 
१७. कुँहार ४३, कलाश्रों के शब्द ( लोकगीत, लोक- 
१८. कहार वाद्य, लोकडरत्य ) 
१९. द्री ४४, तम्बू-कनात-लीमे के काम करनेवाले 
२, वेली ४५. आतिशबाजी 
२१, बजाज ४६, तैराकी 
२२. हक्षवाई ४७, वैद्य और हकीम के सामान्य शब्द 
२३. भड़भूँजा ४८, साधु-सन्‍्त तथा ओरोमा-गुणी, जादू- 
२४. छुढ़िदारा-चुढ़ि हारिन रोना आदि | 
२५. अद्टीर-अद्दीरिन ४९. नट नटवे, बहुरूपिया और बाजीगरी 
२६, पटवारी ५०. दाई, नौकर, चपरासी, प्यादे रादि 
२७, कारपरदाज ५१, सिपाही, चौकीदार ्रादि। 
२८, सुनार ५२. कानू 
२६, सुशहर ५३. मंछुध्रा्मह्लाइ 
३०, पासी, चिड़ीमार ५४. पटवा 
३१, मेहतर ५५. ठठेरा 
३२. चाउरी ( घनबाद की और ) ५६, कोयरी 
३३. चेरो ५७, डोम 
३४, चेरो-बाटो ५८, कसाई 
३५, ङुली ५६, दफ्तरी रौर िल्दसाज 
३६. खान, रेलवे, मिलों रौर फैक्टरियो ६०, बिबिध--सूप, डिलबट, खरादी, कलई, 

में काम करनेबालों के शब्द मधु का काम, नालबंदी, इंट-पत्थर, 
३७, बीड़ीवाला ताला-चाभी, यहोद्योग--चरखा, बन 
३८. तमोली और पानवाला बिनना, कपास ओटना, चक्की चलाना, 

दद्द बिलोना । 


बिहारी भाषा या भाषाएँ 
वास्तव में “बिहारी? नाम की कोई भाषा न तो बिहार के किबी भाग में बोली जाती 
है, न बिहार के बाहर । बिहार में किसी से भी पूछा जाय तो कोई मी “बिहारी? भाषा 
का नाम नहीं लेगा। न तो प्राचीन शिष्ट साहिर में ही और न लोक-साहित्य में ही, 


( १६) 


किसी भाषा के अर्थ में, इस शब्द का प्रयोग पाया जाता है। भाषा के अर्थ में तो यह 
एक नया अपनाया हुआ नाम हैं, जो “लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के सिलसिले में 
म्रियसंन द्वारा बिहार की प्रमुख भाषाओ्रों--मगही, मेयिली, भोजपुरी--भ्रौर उनके मेदों के 
लिए प्रयुक्त किया गया था । जैसे उन्होंने राजस्थान की बोलियों के लिए एक नया नाम 
गढ़ा था--'राजस्थानी?, वैसे ही बिहार की इन बोलियों का “बिहारी” नाम रख दिया 
पा । अतएव महाराष्ट्र की भाषा को जिस श्रथं में 'मराठी', गुजरात की आषा कौ 
जिस अर्थ में “गुजराती”, बेगाल की भाषा को जिस अर्थ में “बैंगलाः और 
उड़ीबा की भाषा को जिस अर्थ में 'ओड़िया? कहते हैं, उस अर्थ में भाषार्थक 
“बिहारी? शब्द को नहीं अइण किया जा सकता । “बिहारी! कोई एक भाषा या 
बोली नहीं, किन्तु उपयुक्त तीनों भाषाओं का बोधक शब्द हे। इसके अतिरिक्त हम 
यह मी देखते हैं कि इन तीनों भाषाओं की सीमा बिहार में ही सीमित नहीं है। इनमें 
से मोजपुरी-भाषी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग उत्तर प्रदेश में है । इसी प्रकार मगही- 
भाषी क्षेत्र का एक भाग (मानमूम का कूरमाली भाषी अंश) श्रमी दाल में बंगाल मे 
मिल्ला लिया गवा है । मेषिली क्षेत्र के भी कुछ श्र श बंगाल में सम्मिलित हैं। वस्तुत; 
ग्रियसंन ने बिहार'में इन बोलियो के विस्तार-प्राघान्य तथा इनमें जो एक विशिष्ट और 
घनिष्ठ समरूपता है; इन्हीं आधारो पर उनका यह एक समान नामकरण कर दिया था | 
इन बोलियों या भाषाओं की यह ब्यापक समानता उन्हें एक ओर बँगला से पथक करती 
है और दूसरी ओर अवध तथा अन्य पर्छिमी बोलियों से भी भिन्न और बिशिष्ट स्थान 
प्रदान करती है। इन समानताश्रों को अ्रभिव्यक्त करने के लिए, इनकी झोर ध्यान 
कंद्रित करने के लिए “बिहारी” निरसंदेइ एक सार्थक संशा है। यहाँ जो संक्षित बिवरण 
प्रश्वुत किया जा रहा है, उसमें इम इसी श्रर्थ में इस शब्द का श्रावश्यकतानुलार 
प्रयोग करेंगे। ॥॥ 

इस दृष्टि से 'बिहारी' उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में छोटानागपुर 
पठार तक और पूर्व में बंगाल की सीमा से लेकर पश्चिम में मध्य प्रदेश के सरगुजा तथा 
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, फैजाबाद और बस्ती जिले के पूर्व तक बोल! जाती है। 
इस प्रकार “बिहारी? भाषा के पूर्व में बैंगला, दक्षिण में ओड्रिया, पश्चिम में चत्तीषगढ़ी, 
बेली और अवधी जो हिन्दी की मध्यदेशीय उपभाषाएँ हैं, और उत्तर में नेपाली बोली 
जाती है। 

इस सीमा के अंदर इस भाषा के साथ-साथ आदिवासियों मे संताली, मुंडारी, 
हो, खड़िया, कोरकु और भूमिज ग्नेय या निषाद कुल की और ओराव या कुटल 
तथा मालतो द्रविड़ कुल की हैं। कै 

'लिंगुइस्टिक सर्वे श्रॉफ इंडिया” के अनुसार मैथिली, मगही और भोजपुरी इन तीनों 
'बिद्दारी' बोलियों के बोलनेवालो की संख्या क्रमशः एक करोड़, पैछठ लाख तथा दो 
करोड़ से ऊपर है | ये “बह्ारी' बोलियाँ शरार्यभाषा परिबार की हैं; परन्तु उनमें यहाँ की 


| २० ) 


कोल और द्रविड़ भाषाओं के भी प्रचुर प्रभाव हैं । ये हिंदी प्रदेश के पूर्वी अंचल की 
अंतिम उपमाषाएँ हैं। भारतीय संविधान में भी 'बहारी' भाषा क्षेत्र हिंदी प्रदेश के 
ही अंतर्गत रक्खा गया है। पूर्व में इनके आगे बैंगला का अंचल प्रारम्भ हो जाता है। 
बिहार में बोली जानेवाज्री माषाओं की भौगोलिक रियति को स्पष्ट करने के लिए. 
हमने एक विशेष मानचित्र तैयार किया है, जो इस कोश के आरंभ में दिया जा रहा है। 
उससे बिहारी भाषाओं के विस्तार, परिसीमा आदि का परिचय अनायास हो सकेगा। 


'बिहारी' का हिन्दी और बँगला से संबंध 


बंगक्षा और 'बिददारी' के संबंध का बिचार करते हुए ग्रियसंन ने बँगला के 'झ' 
से "बिहारी? (मेथिलली) के “श्र का साम्य दिखलाया है, किन्तु उन्हीं के ल्लेखानुसार 
“बिहारी” का “अ? अल्प श्रायत (91080 80070) है, जब कि बेंगला का" 
अधिक झायत । और यह साम्ब भी भोजपुरी-मगही में तो कदापि नहीं है। इस संबंध 
में 'श्रायत से उनका शय स्पष्टतः 'वचु ल' से था| 

दुसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि बैंगला में दंत्य “8? के स्थान में तालब्य 
“श' का उच्चारण होता है, जिसे प्राकृत व्याकरण में मागधी का लक्षण बताया गया 
है। पर आज किसी भी बिहारी बोली में ऐसा नहीं होता । बिहारी में सर्वत्र तालब्य 
“श? और मूर्धन्य "ष? के स्थान में दत्य “सः का ही उच्चारण होता है। उदू' में 
तालब्य “श और संघर्षी 'ज' के लिए जो लिपि-चिह प्रयुक्त होते हैं, उनपर नुक्ते 
दिये जाते हैं । इस संबंध में मजाक करते हुए प्रियस॑न ने लिखा है कि दुनिया भर के 
नुक्ते एक साथ मिलकर भी किसी बिदारी से 'श' को 'सः के लिवा तथा 'ज' को 
“ज' के सिवा और कुछ कदापि उच्चरित नहीं करा सकते (बिहार पीजैँट लाइफ, भूमिका, 
१०-३) । हिदी प्रदेश को दूसरी बोल़ियों में भी यही विधान है | शब्द-मंडार तथा 
परसगादि के रूप-संबन्धी अनेक ब्याकरणिक कोटियो की दृष्टि से भी "बिहारी? का हिंदी 
से घनिष्ठ संबंध है | 


“बिहारी” के मेद-उपमेद 

उपयुक्त तीन उपभेदों के अद्विरिक्त इघर व्याकरण-संबंधी प्रयोगों के कुछ अन्य 
दृश्यमान अंतरों के श्राधार पर दो और नाम कल्पित करके 'बिहारी' के तीन के स्थान 
में ब कुछ लोगों के द्वारा पाँच उपभेद बताये जाने लगे है: 

मैथिली, अंगिका या भागलपुरी, वजिका, मगही और भोजपुरी | इनमें से अंगिका 
या भागलपुरी को ग्रियसंन ने 'छिकाबिकी! नाम से मैथिली की ही एक उपभाषा 
बतलाया है, रौर वजिका को पश्चिमी मैथिली। स्वतः भोजपुरी के अंतर्गत पूर्वी, 
पच्छिमी और दक्खिनी ( नागपुरिया )ये भेद तो किये ही जा सकते हैं। इसमें 
संदेह नहीं कि इन सभी भेदों और उपभदों में आंतरिक साम्य होते हुए भी कुछ-न- 
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कुछ श्रपनी-श्रपनी पृथक विशेष्टताएँ भी हैं | यह नहीं कहा जा सकता कि इन सबको 
केवल दो भेदों में विभक्त करके मगद्दी को सरलता से मैथिली के दी अंदर ले लिया 
जाय । मगद्टी और मेथिली का गठन कई अंशों में परस्पर भिन्न हैं। दोनों के व्याकरण 
ओर उचारण में भी पार्थक्य है | शब्दरूप और क्रियारूप भी भिन्न-भिन्न हैं । 

वस्तुत; बिहार की ये सभी उपभाषाएँ पूर्वकाल में संभवतः किसी एक ही मूल से 
निकलकर नये खोतों की तरह अपने प्रुथक्‌-प्थक्‌ मार्गों से भिन्न रूपों में प्रवाहित होती 
आ रही हैं। यह मुल भाषा 'मागधी' बताई जाती है, जो बैंगला, असमी और श्रोड़िया 
का भी उद्गम मानी जाती है। इस दृष्टि से ये सगी बहनें हैं। एक रूप नहीं, समरूप 
हें। मगही और मैथिली से भोजपुरी में अपेक्षाकृत कुछ अधिक अंतर है। संभव है, उस 
पर अर्ध-मागघी का भी कुछ प्रभाव है। सच पूछें तो भारतवर्ष की किसी भी आधुनिक 
भाषा को किसी विशेष प्राकृत या अ्पश्रंश के साथ इम निश्चयात्मक रूप से संबद्ध नहीं 
कर सकते हैं, क्योकि नेका टर्नर ( 1२. 1,. Turner, Gujarati, Phonology, J, 
R.4.8., १६२५ ई., १०-३२६) और ब्जञाक (7. Block, La Formation 06 La 
Langue Marati) महोदयो ने इंगित किया है। हु 

प्राचीन प्राकृत या अपभ्र श काल में किसी विशेष जनवर्ग द्वारा वास्तबिक रूप में 
बोली जानेवाली भाषा का कोई प्रामाणिक लिखित उदाहरण आज हमें उपलब्ध नहीं 
है। और दूसरी श्रोर वर्तमान देशी भाषाओं में तीय॑-यात्रा, संस्‍्कृतिक-एकता, शादी- 
ब्याइ के संबंध, देश-प्रदेश के यातायात तथा भाषागत समान परिवर्तनों के कारण बहुत 
कुछ मिश्रण हो चुका है। ऐसी दशा में प्राकृतिक वैयाकरशों की शब्दावक्ली का आश्रय 
ग्रहण करके इस अधिक-से-अ्रधिक यही कह सकते हैं कि 'बिहारी' प्राच्यमाषा-बर्ग के 
अंतर्गत ती है, जिसके पश्चिमी रूप श्रर्धमागघी और पूर्वी रूप मागधी, इन दोनों के 
बीच के प्रदेश से संबद्ध होने के कारण उसमें कुछ-कुछ दोनों के लक्षण पाये जाते हैं| 


कुछ सामान्य नियम 

बिद्दारी की विशेषता में उसकी ध्वनियों के राग!त्मक तत्व भी उल्लेखनीय हँ । कई 
ध्वनिराग तो ऐसे हैं, जो अन्यत्र दुलंभ हैं। उनका विस्तृत विश्लेषण, जहाँ तक भोजपुरी 
के संबंध में लागू, है, मैंने लंदन विश्वविद्यालय के अपने शोघ-प्रबंध में किया है। 
उच्चारण तथा बिद्दारी शब्दों के यथावत्‌ अध्ययन के लिये इनका थोड़ा परिचय अपेक्षित 
है। उदाइरण के लिये एक लिखित-रूप लीजिए--“देखन्न ।' 

बिद्वारी में यह विभिन्न रागों में उच्चारित होकर तीन विभिन्न अ्र्थों का द्योतक द-- 

देख्‌ लड--देख लो | 

देख ल5--ठमने देखा | 

देखल--देखा हुआ। 

पर्दात के 'अ' का उच्चारण बिडारी में कुछ स्थितियो में होता है । समकाने के ज्‌ 
मियसंन (लिख्बिस्टिक सर्वे श्रॉफ इंडिया, जिल्द--१, भाग--१, १९२७ ई०, बिल्द--५, 
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भाग--२, १६०३ ई० ) ने बहुत प्रयत्न किया | पर ध्वनिः विज्ञान ड प्रणाली के विना 
उसका ठीक-ठीक वर्णन कठिन था| इस श्वनि-संकेत के लिए नागरीलिपि में इस 
चिह्न का प्रयोग किया जाता है । 

बिहारी बाक्यों तथा शब्दों के संगठन में बलाधात, स्वराघात तथा मात्रा की बढ़ी 
रोचक तथा विशिष्ट व्यवस्था है| मात्रा-व्यवस्था के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण नियम यह 
है कि कुछ खुले हुए दीर्घाज्ञरों की घातुओं--जैसे, खा, जाआदि के रूपों को छोड़कर किसी 
शब्द या पद के अंतिम स्थान से दो स्थान पूर्व का कोई अक्षर दीर्घ रूप में नहीं टिक 
सकता | उसका हृस्वीकरण अवश्य॑भावी है । जैसे-.. 

बाइर-बाइरी 

बोली -बोलिया 

देखल _ देखली 

इनमें दाहिनी ओर के रूपो में प्रथमाक्षर के स्वरों का उच्चारण हृस्व होता है। 
मियसंन ने इस रागात्मक प्रवृत्ति का उल्लेख “उपधापूर्व का नियम! इस नाम से 
किया है। 


मात्रा की रागात्मक प्रक्रिया 


अन-श्राकार की मात्रा का एक वह रूप है, जो सामान्यतया हिन्दी की सभी 
उपभाषाआर में है । यथा-अग्नि, अटल । 

दूसरा रूप वह है, जो अतिहूसव या श्रं रव है और जो शब्दों के बीच में आया 
करता है। यह शब्दों की रागात्मक प्रवृत्ति के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ता दै 
अथवा अ्रर्धश्रुत जैसा होता है। इसे प्रियर्सन ने “अभुत स्वर” कहा है। यथा-- 
'केतरपारा', 'पतरवाहा', इन शब्दों के तीबरे 'र' में स्थित 'अ' मात्रा का भवण नहीं 
होता है। यह एक ऐसा “ग्' है जो द्रुतगति के भाषण में शून्यवत्‌ मूल्य भी अहण कर 
ले सकता है। ऐसे शब्दों को लिखा तो जाता है, केतरपारा, पतरवःहा के रूप में; 
किंद॒ उच्चारण के अनुसार ये “केतर्पारा” 'पतर्वाह् जैसे हो जाते हैं। 

सामान्यतः शब्दों के अंतिम “झर का उच्चारण नहों होता है | कुछ बिशेष 
रूपों को छोड़कर अन्यत्र शब्दांत का “श्र” अनुच्चरित रहता है श्रोर अंतिम वर्ण 
हिंदी के समान ही इलंतबत्‌ उच्चरित होता है; यथा-'कल'। किंत लिखने में 
वह इलंत न लिखा जाकर पूरा लिखा जाता है। 

जिन रूपों में अंतिम “अर? उच्चरित होता है, उनमें उसका कुछ वतु'ल उच्चारण 
होता है । 

अत्र-तत्र भागलपुरी रूपों में यह अंतिम “श्र 'ओकार” रूप में इस कोश में अंकित 
किया गया है, क्योंकि शब्द-संग्रह करनेवालों ने उसे उसी प्रकार उल्लिखित किया है। 
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आ-दीर्ध "आ की मात्रा का उच्चारण एक तो वैसा ही होता है जैसा कि सामान्यतः 
हिंदी की दूसरी उयमाषाओं में । किंदु इसका बिहारी भाषाओं में हस्व उच्चारण मी 
होता है। जेसे-श्रावमान, मालपूआ आदि में आदि का 'आ? | 

इ-उ--शब्द के अंत में हृस्व इ, उ की ध्वनि श्रर्धभुत होती है, जेसे--मैथिली में 
“कयलन्हि', 'करियहु?, “पानि? प्रयोगात्मक प्रणाली से जाँच करने पर भोजपुरी में व्यवद्धत 
इस अंतिम हस्व 'इ? और “3” की ध्वनि फुखफुसाइट की श्वनि सिद्ध होती है, जैसे 
आगि, मधु । 


एओ 
ये दोनों दींस्वर बिदारी में दीघं के श्रतिरिक्त हस्व भी होते हैं। इनके हुस्वीकरश 
के नियम वे ही हैं जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है । उदा०--श्रंगेडिदा, अगोरिया। 
इन दोनों शब्दों में अंतिम दोअचरो के पूर्व के ए रौर झो हस्व दो गये हैं । यही नियम 
सर्वत्र लागू है। इसलिए कोश में इनके लिए कोई पथक चिह देना आवश्यक नहीं 
सममा गया । 


सन्ध्यक्षर स्वर 

पश्चिमी हिंदी में नियमित रूप से सब्ध्यक्षर स्वर व्यवहृत होते हैं, पंरत बिहारी 
बोलियों में ये प्रायः संयुक्त-स्वर के रूप में उच्चरित होते हँ । इसलिए इम इन्हें सवरा नुक्रम 
या यय्‌ श्रुति रूप में अइण कर सकते है | यथा /ऐ' के स्थान में “अइ', 'अय्‌? और ओऔः 
के स्थान में अ्रउ-श्रब। उदाहरण--एँठा के स्थान में अई'डा, चैत के स्थान में चइत, 
घौर के स्थान में घउर | 

साथ ही ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जिनमें 'ऐ' का उच्चारण अयू! और 'औ? का 
उच्चारण “शव! होता है | 

यया--धोद के स्थान में घवद | बैर के स्थान में बयर । बैल के स्थान में बयल । 

संभव है, ये “श्रय' | ब्‌ राग वाले शब्द पश्चिम के आगत शब्द हों | 

साधारण बोलचाल में द,वगति के उच्चारण में सम्ध्यक्षर स्वर के रूप में भी इनका 
उच्चारण सुना जाता है, जिसमें 'ऐ' के एक उच्चारण में सन्ध्यक्षर की गति "अ? से ५६? 
की ओर और दूसरे में “श्र! से "ए? की ओर एवं और? के एक उच्चारण “अर? से “उ? की 
ओर आर दूबरे में अ” से “श? की शरोर,रहती है। 

कोश में इन भेदो के प्रदर्शन के लिए श्रलग लिपि-चिह का प्रयोग नहीं किया गया 
है, बल्कि बिहारी बोलियों में जो रूप सामान्यतः प्रचलित हैं, वही दिये गये हैं। अइ और 
अड के उच्चारण में तो स्वरानुक्रम वाला रूप दिया रया है और अय तथा श्रव बाले 
रागात्मक रूपों को सन्ध्यक्षर द्योतक लिपि-चिह ऐ तथा रौ द्वारा हो संकेतित कर दिया 
गया है। बिदारी उच्चारण के नुसार तो अय्‌ और श्रम्‌ वाले रूप ही देना चाहिए 


( २४ ) 


या ,किंतु हिंदी में और इन रूपों में संध्यक्षर स्वर तथा इन्हीं ञे का प्रयोग, होता है, : 


इसलिए इस कोश में इसी हिंदो प्रचलित रूप का आश्रय लिया गया है। 

यदि किसी क्षेत्र से “अइ' और “अड? वाले रूपों का रूपांतर 'ऐः और 'औ” वाला 
रूप मस हुञ्रा है तो उन रूपों का मी यथास्थान समावेश कर दिया गया है | यथा-- 
कइत, केंत, कउर, कौर | 

य, व की भ्रति 

किसी शब्द में इकार या उकार के बाद यदि कोई दूसरा स्वर हो तो दोनों स्वरो के 
बीच क्रमशः 'य” और 'व” की भृति होती है । यह श्रुति बराबर लिखी नहीं जाती है। 
इसज्िए हमने कहाँ भति सहित रूपों का व्यवहार किया है और कहीं श्रुति रहित । 
जहाँ भुतियों का ब्यवहार नहीं किया गया है, वहाँ भी ये उपयुक्त रूप में सममी जा 
सकती हैं | यथा--करिश्रा-क रिया, अँखुग्रा-श्रँखुवा । 


अचुस्वार और अर्धानुनासिक 

इस कोश में शब्द के मध्य के निःस्वर ॒पंचमबर्ण श्रनुस्वार के रूप में व्यवह्वत हुए 
हैं और स्वरो के श्रनुक्रम में ये सबसे प्ले रखे गये हैं। 

बिहारी के किसी शब्द में शंत के दो या दो से अधिक अ्रच्चरो के पूर्व का अनुस्वार 
अर्घानुनासिक रूप में परिणत हो जाता है । यथा-अँटल, श्रंगेड़िददा, अंकुर, अंक रियाइल । 

संस्कृत के अ्रनुस्वरयुक्त तत्सम शब्द यदि दो श्रच्चरोबाले रो तो बिदारी के तद्भव 
रूप में उस शब्द के पंचमबण के पूर्व का 'अ? स्वर दीर्घ और श्र्धानुनासिक हो जाता 
है। यथा--पंक से पाँक, बट से बाँट, षंढ से साँढ्‌। 

कोश में सर्वत्र अनुस्वार की तरह श्रर्घानुनास्षिक भी वर्णानुक्रम में स्वरों के पूर्व ही 
रखे गये हैं। अनुस्वार और श्रर्घानुनातिक में कोई पौर्वापर्य नही बरता गया है। 


अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण का संयुक्त रूप 

अनुश्वार श्रथवा पंचम वर्ण के बाद यदि तृतीय या चतुर्थ वर्ण का संयोग होतो 
बिहारी में ऐसे शब्दों के चार रूप संभव हैं पंचम के साथ पंचम, अर्धानुनासिक के 
साथ मात्रा समतोलन के नियमानुसार दीर्धीकरण अथवा दीर्षीकरण के साथ पंचम वर्ण 
का ब्यवदार। चतुर्थ वणं अनुनासिक के साथ तो अपने सली रूप में रहता है, अन्यथा 
“६! के साथ संयुक्त होकर महाप्राण न।तिक ध्वनि के रूप में परिणत हो जाता है। जैसे-- 
अनुस्वार श्रथवा 
पंचम और तृतीयाया द्विसे या नासिक 


चतुर्थं के संयुक्त रूप महाप्राश अर्घानुनासिक नासिक 
लँबा/लम्बा लम लाँबा लामा 
खंमा/खम्मा खम्हा खाँभा खाम्हा 
कंघा/कन्घा कन्दा काँधा कान्हा 


इनमें से प्रथम दो रूप, जो अविक प्रचलित हैं, वे ही यहाँ इस कोश में दिये गये हैं | 


(र) 


ड़ ओर र 

बिहारी भाषाओं में 'इ' और “र? का मेद तो है, किन्तु इन दोनों के उच्चारण में 
नियमितता नहीं है- विशेषत; मैथली में। श्रत: एक ही शब्द में ये देनों उच्चारण 
संमव हें, कमो 'इ? कभी '२' | यया--श्रंगेडिशा, अँगेरिहा; अगेडी, अंगेरी | इस कोश 
में यथासंभव ये दोनों है| रूप दिये गये हैं। किंठ जहाँ ऐसे दोनो रूप नहीं भी हों, वहाँ 
मौ दो रूप संभावित समकने चाहिए । इ' और 'र' के इस विकल्प से मूल शब्द के 
अर्थ में कोई मेद नहीं होतां है। ऐसे स्थलों में उन्हें सस्यन ही मानना संगत होगा। 

मगही में कभी-कभी महाप्राण ध्वनि में विपयंय भी हो जाता है, यथा--.“चढ़ के? 
कै स्थान में “चहड़ के! | 

इसने कोश में निम्नलिखित क्रम का अनुसरण किया है-- 


कोश में व्यवहृत क्रम 

१। कोश के ्रारम्म में अच्र-शीर्षक “अ? "झा? भादि १६ प्वाइंट काले में 
दिया गया है। 

२ ड बाद वर्णानुकम से कृषिवाची मूल शब्द दिये गये है। ये १२ प्वाइंट 
सं १ मेंह। 

३। शब्दों के पश्व'त्‌ निर्देश चि (--) देकर गोल कोष्ठ में व्याकरण संकेत 
(छं, क्रिश} आदि-दिये गये हैं । 

४। तसर्चात्‌ मूच शब्द का प्रधान पारिभाषिक श्रं दिया गया है। यदि एक 
शब्द के कई पारिमापिक अर्थ हैं, तो किसी भी अर्थ के पहले कोक में संख्या-क्रम देकर 
विभिन्न श्रयों का उल्लेख किया गया है। इसमे प्रयास यही रहा है कि शर्थ की प्रधानता 
के अनुवार ही उनका क्रम भी ही। यदि उस शब्द का कोई सामान्य अर्थ मी है, तो 
बह उसी क्रम में अंत में, दिया गया है। 

५। अर्थ के पश्चात्‌ जिस क्षेत्र में वह ग्रथ प्रचलित हे, उस चेत्र का संक्षित रू 
कोष्ठक में दिया गया है। यदि एक से अधिक क्षेत्रों में बह श्रथ प्रचलित है, तो उन 
समो घेत्रो का संतित रूप दिया गया है। इस संचित रूप का अर्थ है किया तो बह 
ब्द उस श्रयं में निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रचलित है, अथवा उक्त श्र में उस क्षेत्र से संगीत 
हुआ है। उसका यह ग्रथं कदापि न सप्रका जाय कि केवल उक्त क्षेत्र में ही वह शब्द 
अथवा अर्थ प्रचलित है। संमव है, वह दूसरे क्षेत्रों में मी हो। यहाँ मुख्यतः इसलिए 
उस क्षेत्र का उल्ज्ञेख किया गया कि उक्त शब्द अ्रथवा श्रर्थ निदिष्ट क्षेत्र से ही 
संयहीत हुएत है। 

र्थे सफेद पाइका सं० ३ मोनो टाइप में दिया गया है। 

६। कोष्ठक में क्षेत्र-निदेश के पश्चात्‌ यदि उक्त शब्द का कोई दूसरा भी 
पर्यायवाची शब्द है, तो उसका मी “दे० ( देखिए )? के बाद उल्लेख कर दिया 
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गया है | यह दे० ५.........» कमी-कमी मूल शब्द के कि में ही प्रयुक्त हुआ है 
और बाँ अर्थ न देकर केवल पर्याय का निर्देश कर दिया गया है, जिधसे कि उष 
पर्याय के आगे वह देख जिया जाय 1 

७ | इसके उपरान्त 'पर्या०? (पर्याय) देकर पारिमाषिक शब्द के अनेक पर्याय दयें 
गये हैं शरोर प्रत्येक पर्याय के आगे गोल कोष्ठक में क्षेत्र का संज्ञित रूप है। एक से 
अधिक पर्याय के रहने पर सभी का पूवोक्त कम से उल्लेख फिया गया है | ये सभी पर्याय 
बिह्दारी भाषाओं के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त शब्द हैं। यत्रन्तृत्र आजमगढ़ और बनारस 
के श्रास-पास के भी शब्द दे दिये गये हैं; क्योकि ये दोनों स्थान भोजपुरी से सम्बद्ध हैं । 
ऐसे शब्दों के रगे भो रथान निदेश कर दिया गया है। 

८ | पर्यायो के बाद बड़े कोष्ठको में कोश के मूल शब्द के वैयुत्पत्तिक या पुनर्नि्मित 
उमा दिये गये हैं। इनमें यथासंभव शब्द के ऐतिदासि% विकास को स्यान में रखा 
गया है | ताप हो कहाँ ब्युसत्ति के साथ श्रौर कहो बिना ब्युस्पत्ति के भी मूल शब्द के 
तत्सम संस्कृत शब्द और श्रागे तद्भव, पालि, प्राकृत तथा आधुनिक प्रादेशिक भाषाओं 
के पर्याय रूप दे दिये गये हैं। प्रत्ये% शब्द के रागे कोक में तत्तद्‌ भाषा का संक्ितत 
रूप निर्दि हे । इसके,श्रतिरिक्त इसी कोष्ठक में शब्दों की व्युत्पत्ति या पुननिमिति-विषयक 
विभिन्न मत भो यथास्थान निर्देश के साथ दिये गये हैं | यहाँ नि पुस्तक श्रथत्रा लेखक 
का नाम शिखा गया है, उसके संक्षिप्त रू के पहले एक निर्देश-चिह्न लगा दिया गया है। 

हमारी लोकमाषाश्रो में कई ऐसे शब्द भी मिलते हैं, जो संस्कृत के विभिन्न कोशों 
में तो उबी रूप में सम्मिलित हैं, पर संस्कृत पालि और प्रात के साहित्य में 
उनका प्रयोग नहीं मिलता । ऐसे स्थलों में संस्कृत, पालि, प्राकृत-आदि के कोशो से 
उन शब्दों के उद्दरण दे दिये गये हैं और श्रन्त में उन कोशों के संक्षिप्त रूप कोषक में 
दिये गये हैं | जेपे--'काड़ा? के लिए 'कटाइ? और “बैंड” के लिए “वैएड़! । 

यत्र-तत्र आवश्यकतावश कोक के अन्दर श्रौर कहीं-कहीं बाहर भी, शब्द की 
विशेष ब्याख्या के लिए “२०१ (टिप्पणी) देकर बिस्तृत बिवरण या श्रर्थ दिया गया है | 
कोडक के शरमदर व्युत्पत्ति शादि के रूप तियंगक्ञर (१२ प्वाइंट इटालिक्स) में दिये 

॥| 


शब्दार्थ-निरूपण 

इस कोश में बिद।र अदेश के विभिन्न जिंलों थत्र क्षेत्रों में बसनेवाले कृपक-वर्ग मर 
प्रचलित और प्रयुक्त होनेवाले काव-इंबंची -पारिमाविक शब्द ही रखे गये हैं। इसमें 
यथाभुत मूल शब्द रखे गये हैं, उनमें कोई साहित्यिक संशोधन नहीं हिया गया दै! 
इन शब्दो के मूल रूप में होते हुए भी इनमें उच्चारण-ध्वनि का निर्देश नं किया 
गया है। भनि के लिए श्रागे कुछ प्रक्रियास्मक नियम दिये जा रहे हैं, जिनसे. उनकी 
मूलगत ध्वनि का शान हो जाने से ऐसे ध्वनि-विंडों के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं 
रद्‌ जाती। 


गये 


(२७ ) 


ये समी मूल शब्द प्रातिपदिक रूप में रखे गये हैं। इनके विमकरयन्त रूप का प्रयोग 
यहाँ नहीं किया गया है। बिहार की तीनो भाषाओं में शब्दों के जहाँ समान रूप हैं, 
व्ह वे उन्हीं रूपो में दिये गरे हैं। पर किसी शब्द के रूप में मेद होने पर उस भिन्न 
छुप शब्द को मूल शब्द मानकर एयक अपने अनुक्म में रखा गया है। 


अर्थं समान होने पर तीनों माषाओं में पाये नानेवाले मिन्न रूप शब्द पर्याय के 
रुप में मूज शब्द के आगे या र्थ के बाद दे दिये गये हैं। 

एक ही शब्द के अनेक थं होने पर उन रथों को अ्रनुकम-ंझ्या देकर अलग- 
श्रलग दिखाया गया है | 

जहाँ आवश्यक समा गया है वहाँ वस्तुओं कै थ और रूप को स्पष्ट करनें के 
लिए चित्र भी दे दिये गये हैं। 

इन शब्दों को मैथिली, मगही, भोजपुरी या भागलपुर! रादि बोल्षियों की सीमा में 
बाँधिने का प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि तत्तद्‌ भाषा-क्षेत्र के अंतःपाती क्षेत्र-विशेष 
के नाम का संकेत कर देना ही हमारा आशय है। अत; सामान्यतः हमने जिलों अथवा 
उनके अन्दर के ज्षेत्रों के नाम-दे दिये हैं। मैथिली, मगही, भोजपुरी अदि का उल्लेख 
असावंत्रिक है। किन्तु ये सभी उल्लिखित चेत्र मे०, मग०, भोज० और भाग» के 
अन्दर ही श्रते हैं!» इन माषाश्रो के क्षेत्र की सीमा के बाहर का कोई क्षेत्र इनमें 
सम्मिलित नहीं है| 


अबतक भाषा-वैज्ञानिकों ने बिहार की पटना कमिशनरी, तिरहुत कमिश्नरी, 
थोर भागलपुर कमिश्नरी के संतालपरगने के कुछ भागों श्रौर संताली को छोड़कर 
सभी जिलों में बोली जानेवाली बोलियों का मैथिली, मरही और भोजपुरी के ही नाम 
से बर्गोकरण किया है। कोश में दिये हुए पने मानचित्र में भी हमने इसी मान्यता 
का अनुकरण झिया है । परन्तु इसके प्रतिकूल आज भागलपुरी त्षेत्र के बुछ कंठी से 
सहज मातृमाषा-प्रेम से प्रेरित एक अस्फुट श्रान्दोजित स्वर सुनाई पड़ रहा है कि 
सहरसा जिले के उत्तरी भाग को छोड़कर संपूर्ण भागलपुर कमिश्नरी की बोली 
'भागलपुरी” है, जो मैथिली से सर्वथा भिन्न है । प्रियर्सन ने इसे “छिका-छिकी! कहा है । 
किन्तु हमें यहाँ न तो इसका माषा-बैशानिक अध्ययन ही प्रस्तुत करना है और 
न इसके पक्ष-वपतक्ष में हमारा कोई आग्रह ही है। कोश प्रस्तुत करते समय मुख्यतया 
हमारा यही ध्यान रहा हे कि भाषाओं का क्षेत्रीय महत्व होने के कारण उनका नि देश 
भी ज्षेत्र-विद्ञेष के नाम से ही हो । श्रतः हमने सर्वत्र क्षेत्र विशेष का उरलेख किया है, 
न कि किस/ भाषा-विशेष का। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा के लिए क्षेत्रीय 
विविषताओं का निदेश. श्रधिक- उपयुक्त है। चञत्रीय विविषताओं के निर्देश में यहां 
केवल जिलों का ही निर्देश नहीं (किया गया है, प्रत्युत जिलों बे श्रवान्तर छत्रो का भरी 
निर्देश हिया गया है । यथा--द० मु०, दु» भा०, द० प० शाहा० आदि । 


(२८) 


क्रिया का मूल रूप 

(१) इस कोश में किया का मूल रूप 'ल? प्रत्ययास्त लिया गया है। यथा-« 
श्रंटल-श्रेंटना, करलमकरना झादि। : 

सामान्यतया बिहार की तीनों माषाओं में क्रियार्थक संशा में 'ल? प्रत्यय ही जगता है। 
इसलिए यहाँ यही सामान्य रूप लिया गया है। इसके अंतिरिक “ब” प्रत्ययान्त एक 
और रूप भी है, जो मैथिली चेत्र मे प्रचलित है। यथा--लाएब, नाएब आदि । परन्तु 
बह रूप विशेष स्थलों मे ही व्यवहृत होता दै । इसलिए क्रियांयंक संशा का यढ! सामान्य 
रूप 'ल' प्रत्ययांत ही रखा गया है। 

मही, मैथिली, भोजपुरी और भागलपुरी सभी भाषाओं में समान रूप से “ब्व 
मविध्याथंक प्रत्यय है, कितु मगही में विशेष क्षेत्र में 'ब के बदले 'म? का भी प्रयोग 
होता है, यथा=्जाएब=जाएँगे, जायम--जायँगे । 

'बिहारी माषाओ की क्रियाओं के भूतकालिक रूपों में सामान्यतया “ल' प्रत्यय 
लगता है। यह 'ल” कृत्‌ प्रत्यय है। श्रतः यह सामान्यभूत और दूसरे भूतकालिक मेदों 
का मी प्रस्यायक है। साथ ही यह “ल” क्रियाजन्य विशेषण प्रत्यय भी है । 

उदाइरण-अटल=अँरा हुश्रा, समाया हुश्रा। 

(२) प्रेरणायक क्रिया का मूल रूप 'झावल' प्रत्यय गावर रखा गया है। 
यपा--प्रैंटक्ष का झँटावक्ष, ऑँटकल का ंटकावल । 2 

“आवक! का कहीं-कहीं 'आयल' रूप होता है। यथा--श्रेंटकल से अटकायल । 
अँटकावज श्रौर श्ँटकायल--इन दोनों रूपों में क्रमशः व? और “य' की भुत है। 
तदनुसार इनके रूप श्राउल, आभ्रोल और आइल, आएल भी लिखे जा सकते हैं। 
इन रूपों का समावेश सर्वत्र नहीं किया गया है; क्योकि उन्हें स्वयं समा जा सकता है। 
“य? या 'व' श्रुतिबिषयक नियम आगे दिये जा रहे हैं । 

(३) “श्रावल' ओर 'श्रायल' प्रस्यय प्रातिपदिक रूपों से घाठु (नाम-घाठ) बनाने में 
मौ प्रयुक्त होते हैं। यपा--श्रैंगुरी >अँगुरियाबल, आँखु प्रा > रख ग्रायज्ञ । 

क्रिया का उपयुक्त रूप ही इस कोश में व्यवद्वत हुश्रा है। काल, वचन आदि के 
अनुधारी रूप इसमें छोड़ दिये गये हैं । हिन्दी का 'ना' प्रत्यपांत रूप बिहारी भाषाओं 


में नहीं शोता । 
नहाँ-जहाँ क्रिया के मूल रूर के लिए 'ल' प्रत्ययान्त क्रियार्थक संशा का रूप यहाँ 


दिया गया है, वहाँ-वर्दाँ क्रिया के साथ प्रायः (बि०-विशेषण) का निर्देश करके विशेषण- 
विशिष्ट श्र भी दिये गये हैं। यदि कहीं ऐसा न भी हो, तो ऐसे स्थको में सर्वत्र 'ल' 
प्रत्ययांत करिया रूप को विशेषण भी समक लेना चाहिए और वहाँ वेते अथों का 


श्रवबोष कर लेना उचित हैं। 
क्रिपाओ्ों के आस्तरिद्र मेद-सकर्मक, कर्मक का ब्याकरण-तंबंधी निर्देशों में 


उल्लेख करना झावश्यक नहीं समका गया है; क्योंकि यह तो भ्रथं झौर प्रयोग से ही 
जाना जा सकता है। 


[| क्रिश 
अनु० 
अनुवा० 
अल्पा० 
अल्पा० प्रश 
अब्य० 
अस्‌ 
उदा+ 
कहा० 
कि० 
क्रि० प्र० 
कि० वि० 
दि० 


(२३) 
व्याकरण, व्युत्पत्ति तथा अर्थ-विषयक संक्षिप्त रुप 


अकमक क्रिया 
श्रनुरणात्मक् 
अनुवादात्मक 
अल्पार्थक 
अल्पा थक प्रत्यय 
अब्यय 
अस्त्यर्थ 
उदाइरण 
कहावत 
क्रिया० 
क्रिपान्मत्यय 
किया-वशेषण 
टिप्पणी 
देखिए 

देशी 

देशी प्रस्यय 
घाद 

नाभ घालु 
नाम घातु प्रत्यय 
निषेबात्मक 
पुज्िंग 

प्रेरणा थक 
मिलाइएः 
मुस्लिम प्रयोग 
मुस्लिम रीति 
दुददाबरा 
यौगिक 
लाक्षणिक 
लोकोक्ति 
विशेषण 
बिशेषण-प्रत्यय 
विशेष प्रयोग 
वैकल्पिक प्रयोग 


(२०) 
सं० संशा 
संभ० संभवतः 
स० क्रि० सकर्सक क्रिया 
साइ० साइश्यार्थक 
सामा० सामान्य 
स्त्री» स्त्रीलिग 
स्बा० ग्र० स्वाथिक प्रत्यय 
< सेब्युसन्न। 
> रूप-परिवत्तन । 
4 संस्कृत के मूल घातु। 
= सम, समाथं, अथं। 
? संभावित, संशयापन्न। 
[ } व्युसक्ति, दूसरी भाषाओं के पर्याय । 
() (१) शब्द के गे ब्याकरणविषयक निर्देश, शब्द और विवरण के आगे 
स्पान-नि देश, माषा-निर्देश, कही-कहो स्पष्टीकरण | 
(र) मूल घातु के श्रागे उस घातु का अर्थ, कहीं मूल रूप में, कहीं हिंदी में । 
(३) बड़े कोठ के अम्तर्गत पुस्तक-नि देंश, भाषा-नि देश, ईरयय-नि देश । 
% गुणात्मक, यौगिक वा समस्त पद का विण्दीत रूप । 
~ प्रुस्तक-निर्देश, अथं का स्पष्टीकरण । 
० संक्षिप्त रूप के आगे। 
& पुनर्तिमित शब्द का संभावित रूप | पर 
भाषाविषयक संचिप्त रूप 
चैँ अँगरेजी 
अ० अरबी 
प्रब० अवधी 
दस० असमिया 
उ० प० मै० उत्तर-पश्चिम मेविली 
ड० पू० में० उत्तर-पूर्व मैथिली 
३० मै० उत्तरी मैथली 
डूः उदू { 
श्रो० ओड़िया 
क० कुन्नढ़ 
कश्म० कश्मीरी 
काफि० काफिरिस्तानी 


कुमा० 
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कुमाऊँनी 

गुजराती 

ओक भाषा 

जर्मन भाषा 

तमिल्न 

तेलुगु , 

दांक्षण-रश्चिम मैथिली 

दक्षिण पूर्व मैथिली 

दक्षिण मेपिली 

दरभंगा 

दरभंगा सदर और मधुबनी सत्रदिविजन की मैथिली 

दरदी (कश्मीरी) भाषा 

नेगली 

पंजाबी 

पश्चिमी मैथिली 

पश्तो 

अददाङ़ी 

पालि 

पुतंगाली 

प्रकृत 

प्राचीन फारसी 

फारसी 

बिहारी 

भोजपुरी 

मगरी 

मगद्दी ५--दक्षिण-पूर्वी श्रर्षात्‌ शेखपुरा, 
बरबीघा (मँगेर) में प्रयुक्त मगददी 

मध्य भ।रतीय (मिडिल हंडोश्रार्यन) 

मराठी 

मज्ञयालम 

मारवाड़ी 

मैबिल्ली 

रोस!नी-योरप के जिप्सियों की माषा 

लईदो 


उ० प० 
ड० प० बि» 
उ० पू० 

उ० भा० 

ड० मुँ 

गश उ० 

गं० द्‌» 

गया 

चंपा० 
चॅपा०-१ 
चंपा०२ 

दन 

द्‌० प० 

दू० प० शाहा० 
द० पू० 

द्‌० बि० 

द्‌० मा. 

द्‌० मुँ 

द्र० 

दर०-१ 

द्‌० शाह्वा० 
दु० प० शाहा० 
प० 
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लैटिन 

लोश्रर जर्मनी 

संताली र 

संस्कृत 

सिंघी 

सिंहली ९ 

दिदी < 
भौगोलिक आधारविषयक संधिप्त 

श्रमेरिङा 

आजमगढ़ 

उत्तर 

उत्तर-पश्चिम (बिहार प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग) 

उत्तर-पश्चिम बिहार 

उत्तर-पूर्व बिहार 

उत्तर भागलपुर 

उत्तर मँगेर + 

गंगा के उत्तर (बिहार) 

गंगा के द क्षण (बिहार) 

गया (जिला) 

चंगारन 

चंपारन-१, बंगरी, चंगारन (दक्षिण) 

चंपारन-२, श्रजगरजा, बढ़कागाँव, चंपारन (पूर्वी चंपारन) 

दाक्षण (बिहार) 

दक्षिण-पश्चिम (बिहार) 

दक्षिण-परिचम शाहाबाद 

दक्षिण-पूर्व (बिहार) 

दक्षिण बिहार 

दक्षिण भागक्षपुर 

दक्षिण मँगेर 

दरभंगा 

दरमंगा-१, मधुनी और सदर सबडिविजन 

दक्षिण शाद्दाबाद 

दक्षिण-पश्चिम शाहाबाद 

पश्चिम 


भाग०-१ 


भाग०-२ 
मग०-५ 
म० ग्र० 
म० शाद्द० 


शाइा० 
शाहा०-१ 


सा० 
सा०-१ 
इजा० 
इरि० 
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पटना 
परना-१=नारायणपुर, एकंगरसराय, (पूर्वी) पटना 
पटना-२-सोइसराय, बिहारशरी$, (पूर्वी पटना) 
पटना-३--सोइसराय, बिहारशरीफ, (पूर्वी पटना) 
पटना-४--पटना नगर से दक्षिण का भाग 

पश्चिम बिहार 

परिचम शाहाबाद 


पूर्ब 
पूर्णियाँ 
पूर्णियाँ-१--दक्षिण पूर्णिया 
पूर्वी बिहार 
बिहटा-- साउथ बिहार शुगर मिल्स, बिइटा, पटना 
(पटना नगर से १७ मील पश्चिम ) 
बिहार (प्रांत) 
ब्राजिज्ष (अमेरिका) 
भागलपुर 
भागलपुर-१--बिसनपुर, शंभुगंज (बाँका सबडिविजन), 
भागलपुर (द्‌० भाग०) 
भागलपुर-२--मोइदीनगर, अमरपुर (पो०), भागलपुर (द० भा*) 
मगद्दी-५-- बरनीषा, मँगेर 
मध्य प्रदेश 
मध्य शाद्दाबाद्‌ 
मँगेर 
भँगेर-१--वारापुर, मैंगेर (द० मैं०) 
मुजफ्फरपुर 
मेथिली-२०-मुजफ्फरपुर का उत्तरी-पश्चिमी भांग 
रीगा--रीगा शुगर मिल्स, रीगा (पो०) (सीतामढी सबडिवीजन) 
मुजफ्फरपुर (उत्तरी-पश्चिमी भाग) 
शाद्वाबाद्‌ 
शाहाबाद-श्रीशिवकुमार वर्मा, मसवारी (डुमराँव), शाहाबाद 
(द° शाहा०) 
सारम 
संपूर्णं सारन से तरकाल संशद्दीत शब्द 
इजारीबाग 
इरिनगर-हरिनगर शुगर मिल्स,इरिन गर, चंपारन (पश्चिम चंपारम) 


६३४) 


शब्द-संग्रह के विविध क्षेत्रों की छची तथा ह निर्देश 
क्षेत्रसंकेत संग्रहकत्ती का नाम पता-ठिकाना 
चंपा०-१ ीगणेश चौबे, बँगरी, पौ०-बँगरी, चंपारन (दक्षिण) 
चंपा-२ भीविद्यानन्द सिँह, श्रजगरवा, डाक०-बढ़कार्गांव, चंपारन (पूर्व) 
द्र०-१ जयानन्द फा, सलेमपुर, डाक ०-खैरा,कोढ़ा (थाना) ,पृर्णियाँ <०) 
पट०-१ श्रीकांत शास्री, नारायणपुर, डाक०-एकंगरसराय, पटना (पूर्व) 
र ओहरिप्रकाश, सोइसराय, बिहारशरीफ, पटना (दू) 

2 २” श्र 


पर०४ ओरामाधार शर्मा, महेन्दू, पटना-६ (पटना-नगर से दक्षिण के 


आ ना भावज्ञ, रामनगर, चंपारन (द० प०) 
०० मस्वरप चौधरी, बिसनपुर, शम्भुगंज, भागलपुर (दक्षिण) 

भाग०-२ भीपंचानन चौधरी, मोइदीनगर, अमरपुर, भागलपुर (दक्षिण) 

सगर, ओवाल्मीकिप्रसाद सिंह, बरबीबा, मँगेर 

डु ००१ भीसुरेशवर पाठक, तारापुर, मँगेर (दक्षिण) 

०-२ भ्रीमुसाई फा, अथरी, कटरा, मुजफ्फरपुर (उ० प०) 

a न जाल, ममकारी, डुमराँव, शाहाबाद (उत्तर) 

०० बर प्रसाद, सुरार, भोजपुर (परगना ° 
ता०-१ भश्रवधेन्द्रदेव नारायण, दयावा, > EE 
निर्देश-ग्रन्य और उनके संक्षिप्त रूप 
संक्षिप्त रूप. पुस्तक का नाम लेखक, संपादक स्थान बर्षे 
अग्रवाल ०-- हिंदी के सौ शब्दों की डॉ. वासुदेवशरण ना० प्र० पत्रिका ५४ 

निरुक्ति अग्रवाल काशी २००६ बि०, 

श्रथव॑०---प्र थववेद 4242 

अने०-शरनेकार्थसंग्रहकोश' हेमचंद्र विद्याविलास प्रेस १६८५. विछ 
काशी 


श्रमर०_श्रमरकोश विष्णु , : 
(िशेषबहित) bg 
न 2 रामाभमी टीका , , १९४४ ई० 
अ्रवघी०--अ्वघी कोश भीरामाचा द्विवेदी हिंदुस्तानी एकेडमी १६५५ ई० 
र इलाहाबाद 
श्राक्स०--अक्सफोडं इंगलिश श्राकसफोडं, लंदन १९५२ ई० 


डिक्शनरी 


( १५) 


संक्षिप्त रूप पुस्तक का नाम लेखक, संपादक स्थान वर्षे 
आप्टे०--अ्रप्टेज संस्कृ त-इंगजिश- श्रीवामनशिबराम प्रसाद-प्रकाशन,: १९५७ ६० 
डिक्शनरो आप्टे पूना 
(परिवर्षित संस्करण) 
इंग० संस्कृ०-इंगलिश-संस्कृत- शीमोनियर विलियम मोतीलाल १६४७ ६० 
डिक्शनरी बनारसीदास, 
बाराणसी 
इटि० या०-इटिमोलोजीज डॉ० सिद्रे श्वर वर्मा होशियारपुर १६५३ ६० 
प्रॉफ्‌ यास्क 
गुन० इंग०-गुजराती-इंगलिशन भौबेलशरे बंबई-२ 
डिक्शनरी 
गुप्त०--अमोद्योग और उनकी डॉ० हरिइरप्रसाद गुप्त दिल्‍ली १६५६ ६० 
शब्दावली 
अि०--आमेटिकल संस्कृत इंगलिरा- डा० सूर्यकांत शास्त्री 
डिक्शनरी 
ग्रिय०--बिद्वार पौजेंट लाइफ जाजै ग्रियसंन गवर्नमेंट प्रेस, १६२६ ६० 
परना 
घाष०--घघ और मडुरो भीरामनरेश त्रिपाठी प्रयाग १६४९ ई० 
(दवितीय संस्करण] 


चेमरसं०--चेम्बसं इंगलिश-डिक्शनरी रेवरेंड टी० ड।विश्शन लंदन १९४६ ६० ' 


तरिक०-्रिकांडशेषकोश श्रीबिष्णुदत्त शर्मा बंत्रई १६२६ ६० 

देशी०--देशी नाममाला श्रीहेमचंद्र कलकत्त।-विश्बविद्यालय, १६३१ ० 
"कलकत्ता 

देशी ना०- है » गिशल पूना 

दो० को०--दोइ।कोश प्रो» बागची द्वारा संगादित 

,निध०--निघण्डु निरुक्तसद्ित इुर्गस्वामीकूत टीकासहित बंबई, 

निद०--निरुक्त » कर 


त 
नेगा०-नेगाज्ञी-इंगलिश-डिकशनरी डा० आार० एल्‌० टर्नर लंदन १६११ ६० 
पा० स० म०--पाईश्र-सद-मइण्णाबो पं० हरगोविंददास टी० सेठ १६७६-८०६७ 


कलकत्ता 
पाणिनि३--सिद्धांतकौ मुदीस्थसत्र-घातुपा ठ. वाराणसी १६४६ ई० 
पाणिनि आ० -पाणिनि'ज आमेटिक जर्मनी 


प्रालिश_पालि-इंगलिश-डिकशनरी ट्री० डब्ल्यू रेज डेविड्स लंदन १६५२ ई० 


(२६) 
संघिप्त रूप पुस्तक का नाम' लेखक, संपादक 12 बर्षै 
शलि० इ०--पाज्नि-इंगलिश-डिक्श नरी श्राए० सी० चाइल्ड लंदन 


द्वारा संपादित 
फ्रेलन०--ए भ्यू िदुस्तानी-इंगञ्गिश- एघ० डब्ल्यू० फैलन वाराणसी १८७६ ई० 
डिक्शनरी 
बैँगला०--बँगज्ञा-संस्कृत-ईंगलिश- सर गरेब० सी० हॉटन, लंदन १८३३ ई० 
डिक्शनरी 
तिद्वारी०--बिहारी सतहई 
बृदत०--ब€त्‌ हिंदी-कोश शनमंडल, वाराणसी २००६ बि० 
डङ्गाक०---ज्यूल ब्जाक का अनु० भीवासुदेव गोपाल परांजपे, १९४१ ई० 
“मराठी भाषेचा विकास! पूना 
(ला फा्मेशन लेंगुए मराठे) 


मा० नि०--मावप्रकाश निषंड श्रीत्रहाशंकर मिभ, विद्याविलास प्रेस, २००६ बि० 
काशी 


भ्रारतीय ० --भ्रा रतीय साहित्य डॉ० विश्वनाथप्रस।द, हिंदी-त्रि्यापीठ, 


(शीष-पत्रिका) आगरा-विश्वविद्यालय, 
| आगरा 
मरा० हिं०००मराठी-हिंदी-शम्द-संग्रह ग० २० वैशम्पायन पूना १६४६ ई० 
साइज ग्ुज़०--प्राडन॑ गुजराती- मेहताइय द्वारा बड़ौदा १६२ 
इंगक़िश-डिक्शनरी संपादित 228 
मुंढारी०/-मुं दारी-इं गलिश- भादुरी कलकत्ता- १६३१ ६० 
डिक्शनरी विश्वविद्यालय 
मेदि०- मेदिनोकोश विद्याविलास प्रेस १६६७ वि» 
काशी 


मैंबिली०--मैविली-भाषा-कोश पं० दीनबंधु का दरभंगा १८७२ शकाब्द 
भो० वि० डि०--संस्कृत-इंगकिश-... एमरू० एम्‌० विलियम्ष लंदन १६५१ ६० 
डिक्शनरी 
> सवें ऑफ्‌ जाजे मरियल कलकत्ता १६२७-१६३० ई० 
इडिया 
(जिल्द-१, माग-१; जिल्द ५, माग २ ) 
रा? त०--राजतरंगिणी बंबई 


( २७) 


संक्षिप्त रूप पुस्तक का नाम लेखक, संपादक स्थान वर्ष 
ब्यु० को०--मराठी-व्युसच्तिक्रोश शोक्ष्णात्री पांडुरंगजो बंगई-र १६४६ ई० 


कुलकर्णी केशवजी 

मिक्राजी धवले 
शब्दा-शब्दाथं-चितामणि युखानंद-ङत आगरा. १६२१ वि» 
-शारव?--शारवत कोश ओरियटँल बुक- १९२६ ६० 

एजेंसी, पूना 
शिव०--शिवकोश ओशिवदत्त मिश्र पूना १६५२ ई« 
संजा० हि०-- संताली-इंगजिश- ए कैसवेल पाँुरिया, मानभूम १८६६ ई० 
डिक्शनरी 


संह्कृ० शम्द्‌०--संत्कृत-शञ्द-ागर शरज्रोबानंद विद्य जागर ककत्ता १९०२ ई० 

सुभ्रुव०--सुश्रुत 6 हिता 

स्कॉटिश०-हहॉटिश नेशनल डा० विलिपम ग्रांट और डेविड डी० १६४१-४२ ई० 
डिक्शनरी (तीन खंड) म्पूरसिम, एडितबर्ग 


इला० - इलायुष-कोश सरस्वती-भवन, २०१४ बि० 
वाराणसी 
| थामस आफरेट एडिनबरा १८६१ ६० 
हार्8०-- हावऽन जाब्सन कनंज्ञ हेनरी पुले लंदन १९०३ ई ० 
हिंदों उ०--दिंदो-उद्द-फोश श्रोरापचंद्र वर्मा हिँदी-प्रत्थ-ररनाकर १६०३ ई० 
कार्यालय, बंबई 
हिंदु०--हिंदुस्त।नी कोश श्रोइरिशंकर शर्मा आगरा २००९ वि० 
हिंदु० इँग०--हिंदुस्वानी-ईंगलिश- एस० डब्यू» फैज्ञन 
८ डिक्शनरी (डॉ० सूर्यकात द्वारा संपादित) 
हिं० मरा० - हिंदी-मराठो-व्यतरहार्‌- ग० २० वैशम्पायन पूना १६४९ ३० 
कोश 
हिँ० श० स!०-हिंदी-शन्द-घागर रपामसँदरदास आदि ना" प्र० स० १६१६६० 
काशी 


हि | शंख के समान 
एक कीड़ा । घोषा (चंपा ०-१) । 
[आवेष्ट, (संस्ह०), ऐंठा- 
(हि० श० सा०)] 

आँइठी-(क्ंश) (१) बह मजदूर, भ्रेँइठा 
जो मिट्टी ढोते समय कुदाल चलानेवारे के पास 
रहता है (चंपा०-१) । (२) खेत के बीच का 
बह माग, जहाँतक सोह कर मजदूर दूस रा 'पाह' 
आरंभ करता हूँ (चंपा०-१)। [देशी, मिला०- 
आवैष्ट ] 

ऑकटा-- (सं०) गेहे, चना, मसूर, खेसारी आदि 
के दानों में मिळनेबाला घास की जाति का एक 
अनाज, जिसमें छोटे-छोटे गोल दाने होते हैँ; 
इसकी दाळ भी बनाई जाती हैं । (३० भं०, 
इर०-१, पट०-४) । पर्यो०--अँकरा, ऑकरी 
(ब० मै०, शाहा०) । अटका (भाग-१) । 
[अँकटा < अटा < अक़तञ < शतक, 
मिल्ला०-अरकट (प्रा०; दो० को० ऽ) ] 
आँकड्डर--(सं८) ककरीली मिट्टी (श्ाहा०) । 
दे०--अंकड़ौर । [अकड़+-उर < अंकरपूर] 
ऑकढ्ही-(वि०) दे० अंकड़ाह (बिहा० आज०) । 
अऑकड़ा--(सं०) (१) बड़ा ककड़ (शाहा०) । 
(२) गेहूँ, जौ आदि में मिलनेवाछा एक प्रकार 
का कंकड़ । देऽ प्रेंकरा । पर्यो०--गँगटा-- 
(ब०-यू०), आँकड़ (भोज०, पट०) । [अंकुर] 
अऑकड़ाह-(वि०) वह मिट्टी, जिसमें ककड हो 
(चंपा०) । पर्या०-आँकड़ द्ी-(बिहा० आजः) 
[कह + श्राह (रश) < अंकुर ] 
ऑँकड़ी-(सं०)(१) एक प्रकार की घास, जो पशुओं 
काखाच है (प०) । दे०-अँकता । पर्या०-आँकरी 
(बड०-४)1(२) छोटो और महीन कंकड़ (बिहा०, 


आज०) । पर्यौ०-गँगटी-- (व० पू०) अँकडी 
(प्राज०) । इँकडी, (३) अनाज में पाया 
जानेवाला छोटा कंकड। [देशी (?) मिला०- 


अंकुर ] 

ऑँकड़ैल-( बि० ) ककड़ोली मिट्ठी--(सा०) । 
दे०-कंकराही । [ अँकड़ + एल < (इल) ¬ 
(संस्कृ) ] 

अकड़ौर- (बि०) केकड़ीली मिट्टी-(१०) । दे०- 
कोकराही। [ अँकड़ त आर (प्रश) ] 

ऑँकता--{सं०) एक प्रकार की घास, जो पशुओं 
का खाय हें (प० पट०, गया, द० पू० ) । 
पर्यो०-अटका, अकटा (द० भाग०), अँकरी, 
अँकड़ी (प०), भेखरी ( गया, उ० प० ), 
भिलोर (उ०-प०) । [ अँक्रता < अकतअ< 
अहृतक, मिला० अक्कट (प्रा० प्रप०)-दीं * 
को०-७६ ] 

ऑकरहिया मटर--(सं०) एक प्रकार की छोटी 
मटर (भोज० आज०) । [अगर + हिया (प्रश) 
+मटर] 

ऑकरा--(सं०) गेहूँ में मिलनेवाला एक प्रकार का 
घासपात, (प०मै ०, ज्ञाहा०)। दे०-अँकटा। [ दे०- 
अँकटा ] 

करी -- (सं०)(१) एक प्रकार की घास, जो 
पशुओं का ज्ाद्य है (प०)। दे०-अंकता । (२) 
गेहूँ, जौ आदि में मिलनेवाला एक प्रकार का 
घासपात (प० मे०, शाहा०) । दे०--अंकटा । 
[ अकर+ई० < अँकरा, [दे०-अँकटा] 

अँक्वार, अकवार-(सं०) 
(१) दोनों भुजाओं के 
अंदर भर आनेवाली फसल > 
का परिमाण । पर्यौ०-- ४ 
अकवारा, पाँजा (प८०, झकदार 


चंपा०), ऑँकवार (आज०) । 
(२) दोतों भुजाओं से आलिगन या अंक में 
छगाने की रीति, इस अर्थ में प्रायः भेंट शब्द 
के साथ समस्त रूप में प्रयोग होता है, यथा-- 
अंकवार भेंटछ, मिला०-अंकोर । [ अंकृपालि, 
अंकमाल ] 

अंकुड़ा--(सं०) मिलों में कोयला टालने या 
उसकाने के लिए व्यवहृत होनेवाली छोहें की 
छड़, जिसका प्रगछा छोर टेढ़ा और दूसरी 
ओर मूठ-जंसा बना होता है, जो हाष से 
पकड़ने लायक होता हुँ ( हरि०, री० छै 
पर्या०--कोलटारा (बिह०) [मिला० अंकुर, 
अंकुश ] 

ऑकुदा--(सं०) गेह का नया अंकुर (३०-प०) । 
पर्यो०--अँकुर (भाग०-१) डिभ्मी, डाभी 
(भाग०-१), सुझ्या (भाग०-१) । [ अंकुर ] 

ऑँकुरा- (सं०) प्रयम-प्रयम जमीन से उगा हुआ 
पौषा । [ अंकुर ] 

अंकुराएल--(बि०) वह ऊख, जिसमें सचः अंकुर 
निकला हैं (गया), अंकुरित। दे०--पुआरी । 
पर्यो०--पनपा (पट०-४)। [अँकुरा +एल ] 

'अँकुरी --(सं०) (१) पकने के पहले भोजन के 
लिए कटा हुआ कच्चा अनाज (ब० भाग०, 
चंपा०) दे०-गदरा। (२) पानी में फुलाया हुआ 
चना, जिसमें अंकुर निकल 


आग्रा हौ । हँ 
आअँकुसी -(#०) (१) पेड़ से 

फल तोड्नेवाली रूग्गो के 

अंतिम छोर पर बाँधी हुई 

एक छोटी लकड़ी । पर्या०- 

कानी (मं ०द०भाग०,पड०-४, 

चपा०) । (२) हाथी के नियंत्रण के 

लिए महावत द्वारा प्रयुक्त लोहे का 

एक प्रसिद्ध हथियार, जिसको “अंकुश” 

भी कहते हे। [ अंकुर ) 
अँखमुँद्नी --(सं०) मवेशियों की आँख 

देंकने के लिए बाँस की कमानी का बना 

हुआ ढक्क़त, जिसके .ऊपर कपड़ा मढ़ा रहता 

४4. पर्या०--पहुर ( भोज० ), टप्पर 


(चंपा० ), छोपनी 
(ज्ञाहा०), टोकनी-- 
(पट०, गया), खोलसा 
(मंश)। [अँख+ 
मुँदनी < अत्ति + मुद्रणी] 
अँखरा-- ( वि? ) ऐसा... प्रेजमुंदनी 
टोकड़ा, जिसके छेदों को बन्द करने के लिए 
मिट्टी और गोबर नहीं छगाया गया हो। 
( चंपा०-१, पट०-४, भाग०-१, गया ) 
[ अक्षार-अ+ ज्ञार (-क्षाल) -शुद्दि ] 
अऑद्ववा--(सं०) ऊख के टोने का आँख-जेसा वह 
स्थान, जहाँसे अंकुर निकलता है (इ० प» 
जश्ञाहा०, भाग० १) दे०--आँख । [अन्त] 
अँखिया--(सं०) (१) ऊख का अंकुर (ड० मै०), 
(पट०-४) । दे०--आँख । (२) ऊख के टोने 
का आँख-जँसा वह स्थान, जहाँ से अंकुर निक- 
लता हैं (३० 9०) । दे*--आँख । पर्यो०-- 
अँखुआ (भाग०-१) (३) गेहूं और चावल के 
आटे को मिलाकर तथा उसे गूंधकर और आँख 
की आकृति का पिड बनाकर पानी में उबाला 
हुआ पीठ (पट०-४)। [अक्ष, अति, अक्षिका] 
अँखियाय- (सं०) ऊ के टोने का “मु 
बह स्थान, जहाँ से अंकुर निकलता है ( ब० 
भाग०) दे०-आँख । [अक्ष, अक्षिका, अज्षीव] 
अंखुअइल-(कि०) दे०-अंखुआइल 1 
अँखुआ--(सं०) (१) उश्ष फे टोने का माँख- 
जैसा वह स्थान, जहाँ से अंकुर निकलता हूँ 
( पट०, पू० मं०, भाग०-१ ) । दे०--आँख । 
(२) ऊल का अंकुर (पट०, भाग०-१, भ्राज०) । 
दे० आँख । (३) चावल से निकला हुआ वह कण, 
जिसमें अन्न का कुछ अंश रहता है (चंपा०-१) । 
[आँखन जञा < क्ष, अत्ति ] (४) बाजरे 
का पहला अंकुर । प्या०-सूआ, टिभि 
(इः मुं०), सुझ्या ( ३० भाग० ), अँखुआ, 
खुवा (आज०) अँखुआएल (क्रिश) =अंकुर 
फूटना । सुआएब (क्रिश) -अंकुर फूटना। 
[ अक्ष, अक्षि, अक्षित ] [लुआ, सुइआ< 
सू/क्का | (सुप्राएल = सुआ+ एल-क्रि० ्रe)] 
अंखुआइल--( बिश) (१) अंकुरित पोषा 
“(श्ाहा०-१, चंपा०) । (चिः) (२) बेंकुसना 


झंखुआएल-प्रंगेर 
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(ह) । जमानत मट रतेन द क मा ज उ [अंलुआ+ इल (्०)< अँखुआ 
„ अत्त, अत्ति, अंकुर] 
अंखुआएल--वि०) वह.ऊख, जिसमें सद्यः अंकुर 
निकला हो (पट०) । दे०--पुआरी । पर्या०-- 
अंखुअइल ( भाग०--१ ) [ अतु +एल 
(= इल - बि० प्र) < श्ज्षिमत्‌] 
अँखौता--(सं०) लभे की दोनों कानियों (शास्त्रों) 
में लगी हुई घुरी, जिस- 
पर लाठा लटकता है 
(इ० मुं, पढ०-४)। 
देश-अख्नोता । पर्यो०- FD ~ 
( भाग०-१ ) 
[ अन्तवद, अश्षवाट ] रे 
अँग उँग--(सं०) दे०--अग बुंग । १४ 
अंगेंऊं-(सं०) खलिहान में तैयार नये अन्न में से 
ब्राह्मण के लिए निकाला हुआ अंश ( प० )। 
दै०--अंगढँग तथा विसुनपिरित । [ भग्राक्ष ] 
अँगर्बुग--(सं०) गृहस्थ के द्वारा ब्राह्मण के लिए 
अन्न में से निकाला हुआ अंश (ज्ञाहा०) । 
अँगरबार--(सं०) तुरत कटे हए ऊल के रखने का 
स्थान (शाहा०) । दे०-टोनियारी । [ अँगर ८ 
अकाएड, अंगर +वार < अग्रहाएड-काट ] 
अँगरा--(8०) (१) तेज पछवा हवा के कारण 
अनाज का एक रोग (पाला) (उ० 
१०, चंपा», शाहा०) । पर्या०-मरका (सा०, 
मे०, पट०-४ ), मुरका = अफीम में छगा एक 
रोग (चंपा०) । (२) घान की फसल का एक 
रोग, इससे घान का पौधा पीला हो जाता है और 
जलने लगता हूँ (चंवा०) । [गार] दि०-- 
इस रोग से बचने के लिए केले का थंभ खेत 
में गाड़ दिया जाता है (चंपा०-१ )1 
अॅगरवाह--(सं०) कोल्हू के लिए ऊख के लंबे- 
लंबे टुकड़े काटनेवाला व्यक्ति (ष०)। दे०-- 
कानू । [ अंगार +वाह < अपरक्ाएड+-बाहू J 
डि०--वाह' या 'बाहा” 'ह्छवाहा' का शब्दांश 
हे, जो दूसरे शब्दौं के अंत में जुटकर 'करने- 
वाला' आदि अयं में प्रयुक्त होता है--जैसे, 
चरवाहा = चरानेवाा, मंसवाहा = भेस चराने: 
वाला आदि। 
अँगवरिया --(सं०) मजदूरी में नगद या अनाज न 


लेकर तीन दिन खेत के मालिक का हुल चला 
लेने के बाद एक दिन के लिए उसी हल से अपना 
खेत जोतनेवाला हलवाहा। पर्या०--अगब- 
रिया, अँगबार (१०), तेपटा (सा०, चंपा०, 
मै०, उ० पु० से ०, भ्राज०), तिसरी, तिस रिया । 
[अँग+वरिया (=बार) < अंगवार, अंकपाल] 
भँगवार--(सं०) (१) दे०--अंगवरिया । (२) 
दवाई (दोनो) किए हुए अन्न की राशि में हल- 
वाहे का भाग (प्राज०) । 
अँगवारा-(सं०) (१) सम्मिलित खेती में अपने- 
अपने हल-बेलों से बारी-बारी करके अपने खेत 
जोतनेवाले किसान (५० ) । (२) दे०-- 
अंगवरिया । 
झंगा--(सं०) (१) एक प्रकार का मोटा घान, जो 
विशेषतया ऊँची जमीन .में पैदा होता है और 
इसका थूक काला होता है ( चंपा०-१, मै० ) । 
(२) करता, चपचकन । [अंगभ मो० वि० डि०] 
अंगारी-(सं०) कोल्हू में डालने के लिए काटी 
हुई ऊख की टुकड़ी ( ब० प० शाहा० )। 
बे०“गेंड़ी । [ अप्कांड, अंगारिका ३ 
-- (क्रि०) किसी फल की बतिये 
को उंगली दिश्षाना। किंवदंती ऐसी है कि इस 
तरह उंगली दिखाने से वह बतिया सूख जाती 
है (चंपा०-१) । [ अँगुर+हयावल ( ना० 
धा० प्र० ) = अंगुलीयति’ के अर्थ में 1 
अंगेड़ीहा- ह ऊल की खड़ी फसल को काटने 
बाला । पर्यो०-गेंड्बहिया (उ० १०), पजबाहा 
(मेः), पगरवाह (४०), पेंगरबाह (५०), 
गेंडद्लीला ( ज्ञाहा० ) छोलवा ( इ०-प० 
ज्ञाहा०), केतर॒पार (पट०, गया), कतरपार! या 
पतरपारा (द० मुं०), घुरकट्टा या कटनिया 
(३० भाग०) । [त्भ्रकांड-वाह, (पंगेड़ो महा) ] 
अँगेर -- (सं०) बीज के लिए काटे गये ऊख के 
ऊपर (सिरा) का टुकड़ा, जो और भाग हे 
बजाय “जल्दी उगता है ( सा० ) । पर्या». 
अं गेरा (गया), अगारी (पट० ), अगरा 
(३० मु‘), आगा (द० भाग०) बधिया (गं० 
३०), फुनगी (३० प० मे०), अंगोर, 
आँगोरी (प्राज०)। [ अग्रकांड-कांड का 
अप्रथाग, श्रम, अंगारिका ] ( २) चारे के 
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अ्ंगेरा-प्रेटिया_ 


लिए काटा गया ऊख के ऊपर का हरा भाग 
( सा०, पट०-४) दे०--अंगेर । [ अग्रक्लांड ] 
अं गेरा--(सं०) बीज के लिए काटे गये ऊब के 
ऊपर का (सिरा) टुकड़ा, जो और भागकी 
अपेक्षा जल्दी उगता हूँ (गया) । दे०--अंगेर । 
[ भअग्रकांड ] 
ं गेरी-( सं० ) (१) उल के ऊपरी भाग की 
पत्तियाँ । (२) ऊख के ऊपर का भाग । (३) 
चारे के लिए काटा गया ऊल्ल के ऊपर का हरा 
भाग (गया, पट०, बिह०) ।--कइल --(मुहा ०) 
ऊख के सूखे और हरे पत्तों को अलग करके उसे 
साफ करना (बिह०) । दे०_अंगेर । [ अभ- 
कांड, अ'गारिका ] 
अँगेठी--(सं०) कड़ी मिट्टी काटने के लिए एक 
प्रकार का लंबा नोकदार फावड़ा (पट०-४) । 
दे०-आभी, फौरा । [देशी | 
अँगोरा--(सं०) गोयठे, छकडी आदि की आग 
का लहलहाता हुआ पिंड ( चंपा०-मु १ ०-१, 
भाग०-१) । मुहा०-अंगोरा ढरल--षिस्मत 
में आग लगना ( मुं०-१) [अ'गार] 
अँचताहर-(सं०) गुट बनाने के समय चूल्हे में 
आग झोंकने बाला_ब्यक्ति । (द० मुं०, पट०-४, 
गया) । दे०-कानू । [ अं चता+हर < अं च 
(ता-प्रागम) + हर << अ्षिंहर ] 
ऑचवाहा--(सं०) चूल्हे में आग झोंकनेवाला 
व्यक्तित ( पट०,भाग०-१)। दे०--कानू । 
[ अव+वाहा < अर्चिवाह ] 
छिया--(सं०) चूल्हे के ऊपर का छिद्र (मुंह), 
जिस पर पात्र रखा जाता है ( पट०-४, 
आग०-१) । दे०--आँछी । [ अचि, अत्ति] 
ऑजुर--(सं०) अन्न बोने के समय किसान की 
ओर से बढ़ई को मिलनेवाला एक निश्चित 
(अंजलिमात्र) अन्नपरिम।ण (शाहा०) पयो०- 
आँजुरी (गया) । [अँजलि] 
अँजुरा--(सं०) अन्न बोने के समय मजदूरों को 
दिया जानेवाला अंजलिमात्र अन्त का उपहार 
(भाग०-१) । [ अ'जलि ] 
अँजुरी--( सं० ) (१) अनाज के बंटवारे में 
किसान द्वारा प्रति हल एक या दो सेर लिया 
जानेवाला अंश ( सा०, पट० ) । पर्यो०-- 


आँजुर ( ज्ञाहा० ) (२) दोनों हयेलियों को 
मिलाकर कटोरी जैसी बनाई गई आकृति, 
अंजडिपुट । (३) अन्न की राशि में से तौलते 
समय दोनों हथेलियों से दान देने के लिए 
निकाला हुआ अनाज । [ अ'जलि ] 


आअँजोर--(सं०) उजाला [ अरुणज्योतिर्‌ , 


उज्म्वल- झञ० सा०) ] 


अँजञोरिया-(सं०) शुक्लपक्ष की रात, जबतक 


आकाश में चंद्रमा उदित रहता हूँ (चंपा०-१) । 
पर्या०-अँजोरापाख-(श्राज०) = शुक्लपक्ष; 
दे०--अंजोरिया [ अं जोरिया' इँजोरिया 
<इन्दुज्योतिर्‌ या ज्योतिस्‌, अँजोर< 
उउभ्वल- ( हि० क्श सताः) ] 


अटकल-_(कि०) किसी संकरे छेद में किसी 


चीज का बीच में ही रक जाना (बंपा०-१, 
पड०-४, भाग०-१ ) । 
[अंटक+ल=्अ+टिक (ल)--(हि० श० 
सा०) ] 


ऑँटका इल-(कि०) भेटकाना, फॅसाना । अं टक + 


आइल (प्र) अटक ] 


ऑँटकारल-(क्रि) पानी की गहराई का किसी 


चीज से अंदाज करना (चंपा०-१)। 
झँटकाव--( सं» ) रोक, प्रतिबन्ध ( सा०-१)। 
उदा०-हमरा खेत में पानी के अटकाव नइ खे । 
ऑटकाबल--(क्रि०) अटक क्रिया का प्रे रणार्थक 
रूप, अंटकाना । (बि*) अंटकाई हुई । 
ऑटल--(कि०)--समाना, घुसना, ठीकन्ठीक बैठ 
जाना । पहुँच जाना (मुं>-१, पट०-४) । 
अंटल- (वि०)--पमाया हुआ । ठीक आया 
हुआ । (चंपा०-१, भाग०-१) । 
अँटावल--(प्रे० करि) आगे चलनेवाले को छू 
छेना । घुसाना । आँट देना ( मुं०-१) । 
अँटिया--(सं०) (१) अेवांसा या औओल्हा से भी 
बडी फसल की राशि (आटी) । पर्यौ०- 
पसही ( चंपा०, ३० प्रृ०-मे० ), दोमढ़ा 
(ब० प० श्ञाहा०) । टि०--आाँटी या बेडिये 
का परिमाण संत्र एक-सा निश्चित नहीं है-- 
यथा अगली लोकोक्ति से स्पष्ट है--“कोढ़ि 
कटनिहार के मुँगर सन आटी ॥? [हि०-भाँटी- 
( हि० श० सा० ) । अका > अदिआ > 


अंटियावल--( | ) घास, लकड़ी या बान 


झेठ्लो । [ भ्रष्ठीलिका ४५ 
अंठुली-- (सं०) एक" गई की घास, चंगा”, भोजः) पर्या०--अंधरः (भाग०- १) 


अंड (सं०) रेडी का पोषा (उ० प० मै», मिलानी-- 


प्रेटियावल-परंघरी पटावन ष्‌ 


कृषि-कोशञ 


अद्दिया>अंदिडा>चंटिया।अंडिार ब०्भागन)। ३०... अंडी 
चार जौ का एक परिमाण (मो० विन डिम)। (भाग०-१) र [ सो | क ke 
प्तही <प्रसुतिः। दोमड़ा < दविमोट (मोट = अँड्ड़ी- (सं०) रेंड्र का बीज (उ० प० में०, इ० 
बडंल-मो० वि» डि०) ] भाग०) पर्या०--अंडी (भाग०-१) । > 
(२) कटनी के समय प्रति हल किसान के द्वारा अंड्री--(सं०) रेड का बीज, जिससे तेल 
बढ़ई को दिया जानेवाला एक निश्चित परिमाण निकलता है । ( ० व मे० i भागः 
में (प्रॉटी-भर) धान (चंपा०) । पर्या०-- .. दे०-रेंडरी । जहर +ई<एएंड)] ५५७ 
माँगन (पट०-४) दे०-बोझा । अंडा- ( सं० ) रेडी का पोषा । ( भै०, इ 
(३) रोपने के लिए तैयार उखाड़ भाग०) । दे०--रेंड्र । [ एरंड ( सं 
हुए बोर्जो के पौधों कापूला अंडर (ने०) ] ७ 
ey ) i ३०, ब०-पू०, झटिया अँडास--(सं०) दे०--अड़ांस । 
a उ [ भर्षिका ] (४) अनाज अॅड़िआवल-(कि०) बेल के रक जाने पर उसके 
पुआल अंडकोष में खोदकर उसे आगे बढ़ाना (सा०-१, 


की बाँटी (बंडल) - पट०-४, भागऽ-१) [औँ 

० ३० ; ००४, भाग०-१) [श्रंडियाव + ल, 
ht ०. हा०, लाल) [== इयाव (ना० घा० प्र), i 
०-पूला (५) घास, रॅ 


ड़िया-- (वि०) बधिया न किये हुए बेल आदि 

मनमा फसल प्रेटिया पशु ( मुं? ) । पर्यो - - ओँ ( पट०-४, 
Re । हुआ पुलका या गट्ठा, जो दोनों भाग ०-१), 'अड़ीवा- (भाग०-१)। [अंडिक, 
हाथों से पकड़ा जा सके । (बंपा ०-१, भाग०-१)।._ अंडवान्‌ ] | 
i उल्ला, छोटा बोका (मुं०-१)। अंडी--(सं०) (१) रेड 
Bs कि० ) (१) ओंटिया या. पुल्डा tx! ल भ 9 
१” बि DE (२) गायब या रेशमी कपड़ा , मै०, द» 
नाट < । [अँट्वा+ भाग०, भोग०, मग०)। 


आदि का बाँवा गया मुटु! (चंपा०-१, पट, -४)। अँ 
भ < ५ पट ०. अंतरा, आँतर- (सं० गो 
कम पंक्तियों के Fe us A 
1 ०० | 
ead १)! (००१०), दौंगर ( पट०, गया० ), पाहे 


अँठियावल--(क्रि०, ना० घा०) फल के भीतर के (३० पु० मे०) [अन्तरा> तरा > तर । 


बीज का पुष्ट या कड़ा होना, आम आदि फलों 
में आँठी होना (मुँ«-१, पट०-४) [ शरष्ठीयन ] 


(छ!) (१) आम की गुठली । (२) दै» अंधड़-- (सं०) बाँची (बर०- 


अँदार- (सं०)--अनार ( प८०-१ ). [ अनार 


१, पट०-४, भाग०-१ 
कह बास, जिसे पशु [ अंप-(हि० श० सा०), अः पनन 
कि हक 1 पर्या०--ऑँठिली, आँडी अभा, अँपकी राति 10 FRE 
(स गया) । [अखिल-- अरी पटावन-(सं») उड की पहली सिचाई 
चाम्ललोष्याम्‌-(मेदि०) ] (३० भाग० 21 दे०-गडाढार पर्या०-- 


'(भाग८-१) । [अं परी +पटावन] 


ह ६ 


भ्रेधियारौ-प्रकासा . 


अँधियारी--(सं०) सवेशियों की आँख का दककन 
( पट० )। दे०--अनपट पर्यो०- टोकनी 
( षट०-४ ), खोला ( भाग०-१ ) [ अन्ध, 
अन्धकारी ] 

अं घेरी -- (सं ० )-आयः माघ महीने में को जाने- 
बाली ऊख की पहली कोड़नी (सा०, द० मुं०) 
पर्यो०--थन्हरी, कुरनी (भाग० १) । दे०- 
अँधेरी कोरन । 

डि०--संभवत: कृष्णपक्ष (अन्हरिया) में पहली 
कोड़नी के कारण इसे अंधेरी (अध) कहते हें । 
यह कोड़ती प्रायः ऊख उगने के पहले की जाती 
है, इसलिए भी संभव है । 

'झँघेरी कोरन--(सं०) प्रायः माघ महीने में की 
जानेवाली ऊल्ल की पहली कमंनी (कोडाई) । 
पर्या०-चालन (प८०), डलमन (गया, प०), 
अं घेरी, माड़नी (सा०, ० मं०), अन्हरीं 
कोरनी ( भाग-१ ), झुरनी ( ३० भाग० ) । 
गं० उ० में इसका कोई विशेष नाम नहीं है । 

अँबरा--(सं०) एक प्रसिद्ध पेड या फल, जो दवा, 
मुरब्बा, भचार आदि के काम में आता हैं 
(श्ाहा०-१) । दे०--औरा । [ आमलक] 

अँबासा- (संश) मूठा या पूछा से बड़ी फसल 
की राशि (उ०-प०) । पर्या०-ओल्हा (उ०- 
भै०), आहुल, अहुला (प०-मे०) [देश] 

अँसुआढार--(सं०) बैलो का एक दोष । इसमें 
बलों को आँखें लाल ओर मलिन रहती हैं तया 
आँखों से आँसू गिरते रहते हे । यह बेल अशुभ 
माना जाता हँ (०८०-१) [ औँतुआ + ढार < 
आँत «अबु; ढार ढाल ८ध्वाल <वल!] 

अडठिआवल--( कि० ) ढेंकी में किसी चीज 
को कूटते समय ओखल के बाहर गये हुए अन्न 
को भौतर करना (चंपा०-१)। [(अउठिष्राव +- 
छ - भउठि-- आंबळ < भ्रवस्थापन), अउठी < 
ओष्ठी, ओष्ठीयन ] 

अउल--(सं०) काफी गर्मी पड़ना और हवा का 
बंद हो जाना (चंपा० १) | [आकुल] 

अउस--(सं०) हवा का बंद हो जाना ओर 
काफी गर्मी पड़ना (चंपा०१), प॒यो?--गमसा 
(भाग०-१) । [उष्मा, ओष < ४ उष दाहे] । 

झाइसल--(क्रि०,) गर्मी के कारण किसी कच्ची 


चीज ( खानेवाली चीज ) का मुलायम होकर 
सड़ने लगना ( चंपा०-१, पट०-४) पर्यो०-- 
अउसाइल, गुमसाइल (भाग-१) | [अउस 4 
ल् < अउस < उष्मा, ओष < +उष्‌ ] । 
अकटा--(सं०) एक प्रकार को घास, जो पशुओं 
का खाद्य हैं (द०भाग०)। दे०-अंकता । पर्यो०- 
अँकटा-- (इर०-१); अटका (भाग०-१) । 
[अ+कटा < अकटा < अकता < अकत > 
अक्ृतक, मिला० अक्ट (दो० को०-७६) । 
अकड़ी- (वि*) बिना छाँटा हुआ चावल आदि 
(ब० मुं०-१, चंपा) । पर्यो ०-एकड़ी (पट०-४), 
'अकड़ी चाउर-(भाग०-१) | [अकड़ +ई > 
अकड़ < अक्ट < अक्त < अकृत, मिला» 
अंकुर ]। 
अकराह--(सं०) बारीक कंकड़ी मिली हुई कड़ी 
मिट्टी (गं० उ०, प०, द° मुं०) । छराही 
(द° पूर मं) । [अकरा +ह < अकरा < 
अंकुर ] 
अकरी--( सं० ) विना साफ किया चावल। 
पर्या०-एकरी, एंकरी । [अकर +ई < अकर < 
अक्ट < अकत <अत ] 
अकबार, अँकवार-( सं० ) दोनों भुजाओं के 
अंदर भर कर आने वाला फसल का परिमाण 
(द० पू० मै» चंपा०) । अकवारा पाँजा- 
(भाग-१) दे० पाँजा [अंकमाल, अंकपालि] 
अकवारा-(सं०) देश अकवार (भाग-१) [अकः 
माल, अ कपालि ] 
अकालगीर--(संन) एक प्रकार का घान, जो 
फागुन-चेत में बोया जाता है और अगहन में 
काटा जाता हैं ( सा० ) । दे» अकालबीर 
[त्र + काल + गौर, अकालबीर < अकाल + 
बीर ८ अङ्ञालब्रीहि ] 
अकालबीर- ( सं» ) एक प्रकार का घान, जो 
फागुन-चेत में बोया जाता हैं और अगहन में 
काटा जाता हैँ (पृ० मेश) | पयो०--अकाल- 
गीर (सा०), कालागीर (उन पू० भं० ) 
(यह केबल गंगा के उत्तर दिशेषकर पूर्वो भाग 
में प्राप्त होता हें ।) 
[अ+काल+बीर <अक़ालबीहि । ] 
'अकासी--(सं०) खेत से जिड्या आदि को भगाने 


परख उत-दरल्ेना 


कृषि-कोश 


के लिए किसी पेड़ में डोरी बाँचकर लटकाया 
हुआ ताइ का पत्ता या टिनका टुकड़ा, जो डोरी 
खींबने से आवाज करता हूं । (इ०-पू० मं०) 
बे०_ढबढबवा । [ आकाशीय, अंकुश < 
असी < कासी । ] 

अखठत--(सं 5) पानी पटानेवाले लाठे की वह 
छोटी छकड़ी, जिसमें धुरी लगी रहती हूँ तया 
जिस पर लाठा बँठाया हुआ रहता हँ (शाहा० १) 
[अख्+उत < अक्षवत्‌ । ] 

अख्ना--(सं ०) मछली पकड़ने के लिए पानी से 
सटा हुआ खोदा गया गड्ढा, जिसमें मछलियाँ 
कूद कर पढ़ तो जाती हे, पर निकरू नहीं सकतीं 
( बंपा०-१)। [अ+खना, अख+ना< 
भन्न (7) ] 

अखरा-- (बि०) १ विना धोया कूटा हुआ ( रम्न) । 
२ बिना घी लगाई हुई ( रोटी ) (शाहा०-१ ) 
[ अ+लरा<अ+ज्ञाल ] । ३ विना साफ 
किया ( छाँटा ) पीसा हुआ जौ ( पट०-४ ) 
दे० गूरी । पयो०--शखरी (° मुं०), अखरो 
(ब० भाग०); आँबट (उ०-प० बि०, ब० 
६० बे०, भाग०-१)। [ (प्रन-काल), अ (०) 
नखरा (हि०)-( हि? ज्ञा० सा०)) । 

अखरी-- (सं०) विना साफ किया (घाँटा) पीसा 
हुआ जौ (३० मुं०) ( दे०-अखरा ) पर्या०-- 
अखरो विना भिगोया हुआ (भ्ाज०) । [अ+ 
ज्ञाल। ] 

अखरो--(सं०) विना साफ किया (छाँटा) पीसा 
हुआ थो (द० भाग०) । दे०--अखरा पर्यौ०-- 
'अखरऽ-भाग-! [#+क्वाल >अखार > 
>अखरो (प्रो बणगिम स्थानीय उच्चारणार्थ) ] 

शाखाडल- (कि०) (१) किसी पशु दवारा सींग से 
नाद या दमीन को कोड़ना (खंपा-१, पढ०-४) 
(२) खेत की गहरी कोड़ाई करना (चंपा-) 
पयो०--अखनवाही; हर5- (भाग- १; सिङाठः 
भाग-१)। [उखाड+ल < उत्खातन, 
< उत्खनन उत्खनन < उत्‌ + खन्‌] । 

अखाद़ो कोड्न--(सं०) ऊल्न की मुख्य कोड्नी, 
जो अखाड़ या आदरा नक्षत्र में होती है । पयो०- 
अदरा के कोडनी, असाढीँ कोड़न (प०), पासा 
(बबा) । [आषाढीय + कुदलन (१) = कहव] 


अखाद्‌ - (सं०) आषाढ़, भारतीय वर्ष का चोथा 
ओर ग्रीष्म ऋतु का अंतिम मास, जून के 
अंतिम और जुलाई के आदि के १५ दिन । (इस 
मास को पूणिमा के दिन प्रायः उत्तराषाढ्‌ नक्षत्र 
पड़ता है, भ्रतः आषाढ़ नाम पड़ा हे ।) पर्या०- 
'आसाद्‌। अखाद्‌ (भाग-१) [ अषद्‌ ] टि० 
--असाढ़ मास में ही धान की बोआई होती 
हैं, अत: इसका बहुत महत्त्व हुँ । इस महीने में 
घान की बोआई होती है और घान रोपने के 
लिए खेतों को जोत-कोड़ कर तंयार किया जाता 
हं । आर्द्रा में घान की रोपनी प्रायः हो जाया 
करतो है, कभी-कभी वर्षा की देरी से पुवं सु और 
पुष्य तक भी होती है । कितु, बाद का रोपा 
घान अधिक फलवान नहीं होता । अंसाढ़ मास 
की महत्ता तो सवंतोभावेन हे जैसा कि अगली 
कहावत से प्रतीत होता है-- 
“जोकर बनल अखढ़वा रे तेकर बारहो मास ।” 
--जिस किसान के खेत आषाढ़ महीने में तैयार 
हो जाते हें उसके बारहो मास अच्छे हो रहते हें। 
'अखाढ़ो- (सं०) (१) आषाढ में बोयी जानेवाली 
नील की दूसरी खेतो (गं० ३०) । दे० फगुनी । 
२-आषाढ़ में उत्पन्न होनेवाली फसल या धास 
आदि--(भाग-१) | [अलाढ़ < आषाढीय] 
अखेता-(सं०) खंभे की दोनों कानियों (शाल्नाभों) 
में छगी हुई घुरी, जिस पर लाठा लटकता है 
(गया, पट०)। दे ०-अखौता [अक्षावत्‌, अज्ञकूट 
अखेद-- (सं०)-- (गया०, पट०) दे० अलेता । 
"दे०-बखौता [ क्तवत्‌; अन्तकूट ] 
अखेन-(सं०) (भाग-१) । दे० अखेना । 
अखेना--(सं०) खलिहान मे दोनी के समय 
पुगाल या डंठल आदि को हटाने या झाड़ने के 
काम में आनेवाली 
एक सम्गी, जिसके 
अंतिमछोर में रोहे 
का काँटा आदि लगा- 
कर उसे नुकीला 
बनाया जाता हूँ। 
( पट०) गया, द० 
मुन, भाग-१) । अखेना 
दे० बखेता प्यो०-अलेनऽ ( भाग-१ ) । 
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अखेन-अगरा ˆ 


| आखनन ( हि० ज्ञा० सा० ), अक्ञाणि = 
अद्व+अरणि ] 

अखे न--(सं०)- दे --अलैना। पर्यौ० - खेना, 
अखेना ( पट०, गया, मुं० ), भ्रखैन, अलेना 
( द०-प० शाहा० ), एखेनी ( द० भाग० ), 
असेन5--भाग-१, ऊखनी (आ०)। [आखनन 
(हि० शा» सा०', अक्ष+अणि = अक्षाण] । 

अखैना-(सं०) खलिहान में दोनी के समय पुआल, 
डंठछ आदि को हटाने या झाडने के काम में 
आनेवाली एक लग्गो, जिसके अंतिम छोर में 
लोहे का टेढ़ा काँटा लगाकर या उसी छग्गी 
की पतली ( करचो ) शाखा को छोड़कर 
नोक बनायी जाती है । 

अम्पैलञा--(सं०) वह धरी जिस पर ढेंकी काम 
करती है (पट०) दे०-अखौता । [अनक्ष + कील] 

अखोंतो --(सं०) पानी पढाने के लिए गाड़े गये 
खंमे की दोनों कानियों (शाक्षाप्रों) में लगी हुई 
धुरी, जिस पर छाठा लटकता हैँ (द० भाग०)। 
दे ०--अख्लौता । पर्या०-अखौ तऽ~ (भाग-) 
[ अक्षपत्‌, अन्ञकूट] । 

अब्ौत--(सं०) (१) ढेक की घुरी । पर्या 
अखौता, माँझा ( चंपा०, ३० पू० मं० ) 
बोलनी (० 9० मै०), डंडा (३० पू० मै०) 
रनकी ( पट० ), असकल्षाइ (द० भाग), 
सारा (द० प° शाहा० ) (२) (9०) 
दे०--अखौता । (३) पानी पटाते के काम 
के लिए कुएँ में लगी घिरनी की धुरी, जिस 
पर घिरनी नाचती है । पर्या०-अखौता 
डंडा (चंपा०, द० पू० मे०), सररा ( द० प० 
ज्ञाहा०), दोना (पट०) । [अन्षरत्‌, अक्षकूट, 
7 अखन-आंत]। 


अखौता-(सं° ) (१) वह 
घुरी जिस परे ढेंको काम दल! 
काख (ए, ता०)। कै 
पर्यो०-उखौँता (गया), = 


अखैला (पट०), माँमा अ्रल्लौता 

(चंपा», उ० पू» मे ०), किल्ला (द० प० मै), 
डंडा (पू० मं०)। (२) पानी पटाने के छिए 
रगे खंगे की दोनों कानियों ( झाल्लागरों ) 
में लगी हुई बुरी, जिसप< छाठा लटकता है । 


(देः भ्रल्ोत) पर्या०-अखौत, अखोतो ( द० 
भाग०), अँखौता (द गुं०), अखेता, अखेद 
(पट० गया), मॉम (बंवा०, गया), टोना 
(पट०) । [श्रश्ञवत्‌, अन्ञकूट] । 
अगढड्-(सं२) मजदूरों को दी जानेवाली अग्रिम 
मजदूरी (चंपा० १) । दे» फाजिल । अगडर 
(भाग-१) [अग्रहर, अग्रवलि, अप्रिम] 
अगड्न-- (सं०) दे “--अगार । 
अंगड़ा--(सं०) चारे के छिए काटा गया ऊख के 
और का हरा भाग (द० सुँ०, भाग-१) दे०-- 
अगेंड । [अग + ड़ ८ अग्रकाएड, अ'गारिका] 
अगड़ा-- (सं०)-- (३० भाग०) । दे ०--बजकट । 
[अग + ढ़ा< अग्रका एड] । 
अगढौर-(सं०) ( द० भाग० ) दे०---फाजिल 
पर्यो०- अगौर- (भाग-१) । [अतरः रोर ८. 
अग्र+ढौर, ढौर८ ढोक ८ ढौक्‌ ! 
अगदाईँ-(सं०) दोनी में घूमनेक्राला रसे तेज 
बल (पट०, ब+ मुं०, भाग-१) दे०- -पाट । 
पर्या»--एकद्‌इँआा (पट०-४) । [ अर -दाईँ 
८ अपटमिन्‌ ] । 
अगदाइन--( सं )--( गया )। दे०= ताट । 
[ अग + दाइन ८ अग्र+दपिन्‌ ] । 
अगदाएँ- (सं०)- इ० पू० मे*) । दे०-पाट । 
[अग+दाए८ अग्रदमिन्‌, अदम्य] 
अगर्दैयाँ--( सं.) ( गया)। दे०-पाट । 
[अगा + देयाँ < अम + दस्य, (+दमिन्‌)] 
अगबर - (सं०) गृहदेवता ( भूमिगनेस ) के लिए 
नए तैयार अन्न में से निकाला गया अंश 
(शाहा०) । द०-अगौं । पर्यौ०-अगहर--(ब० 
ज्ञाहा०) । [अग+बर ८ अमत्रलि] 
अगरपाट--.स०) नहर या पंन आदि का मुंह 
खोलकर जमीन की सतह से ऊँचे जलप्रबाह के 
दवारा पूर्ण रूपेण खेत की घारावाहिक सिचाई 
(उ० प> मँ०, चंप२) । दे०--अपटा । 
[ अगर + पाट -देशी (१) ] 
अगरबन्धू - (संन) काटने के लिए तैयार ऊख 
का पौधा (पट०) । पर्यौ०- अगेरबन्धू (गया), 
डाँड़ (द० पू०) (सन्यत कोई बिशेष नाम नहों 
है )। [अगर-बन्धू ८ अघर + बन्ध (?)]। 
अगरा - (सं०) बीज के लिए कारे गये ऊख के 


भ्रवरी-अगहनु रा 


| 


ऊपर (शिर) का टुकड़ा, जो और मागकी 
अपेक्षा जल्दी उगता हूँ ,पट०-४) । दे०-- 
अँगेरी । पर्यो०- शिप (भाग-१) । [ अग, 
अग्रकाण्ड ] | 

अगरी-- (सं०) बोष्लों की कतार (चंपा०--१) । 

'अगला--(सं०)धान के डंठल को छोड़कर केवल 
बाळ को कटाई (चंवा०, गया) । दे०-बलकट । 
[घब] । 

अगलो-(सं०) बाँस को फुनगी की ओर का 
हिस्सा, ( चंपा०-१) । पर्या०-अग्गा (भाष०-१)। 
[ अमय ] । 

अगबढ़--(सं०) १-हलवाहे को अगाऊ (अग्रिम) 
दो जानेवाळी मजदूरी (प०) । पर्यो०-अगवार 
'अघार (भाग०-२); अगौरी (द० प» मं), 
इड़ोरी (३० प० मं०), लगुआ ( सामा० ) । 
[िग+वंड < अग्रवृत्ति, भप्ररलि ( बलि= 
जाग, प्रंश, भोजन, अन्न)] । २-अगाऊ ( ब्रष्रिम) 
मजदूरी लेकर काम करनेवाला मजदू र, (उ०प० )। 
पर्या०--अगवढ़जन (३८५०), साओख 
(द० भाग०), कमाई (१०), कलियाँ (बढ०, 
गया, द० भुँ०), ल्गुआजन पहले से लिये हुए 
ऋण को चुकता करने के लिए काम करनेक्राला 
सजबूर । सटौजार (भाष०-१) [अग्रवलि] 

अगवद्ज़न-- (सं०) (३० प० ) । दे« गवड । 
विग+बढ़+ जन < #भअभ्रवृत्ति+ जन, अप्र- 
वलि+जन] । 

अगवन--(सं०) अन्न के बीज पर दिया जानेवाला 
सूद (द«-प० झाहा०) | दे०-आषी । पर्या०- 

` ( पढ०-४ ) । सबैया, दोवरा, 
( भाग०-१ )। 

अगवन-- (सं०)-- (शाहा० ] । दे०-- फाजिल । 
भिगत कन < अपण, अमिमान्न] । 

अगवर - (सं०) ओद्चाने के समय हवा में भूसा 
कै साथ उड़ा हुआ अनाज (इ०, पू०, पट०-४) । 
दे०--अग्रवार । [अगवर < अवकर ? ] । 

अगवरिया-(सं०) देन अंगवरिया । 

'अगवार-(सं०) (१) फसल के बोझों को हटाने 
पर खलिहान में पड़ा हुआ अनाज (गं० उ०-- 
सामा०), पर्योौ>-सहार ।भाग०-१), अगवार, 
अगवारी (१०) नओसाने के समय हवा में मूसा 


के साथ उड़ने वाला (निष्फल --खखरा) अनाज । 
आठ (गं० उ०-सामा०), तरी (सा०, गं० इ०)। 
[अबकर ]। (२) घर के सामने का भाग 
(चंपा-१) । (३) खेतिहर मजबूर के लिए 
खलिहान से निकाला हुआ अन्न का भाग 
(चंपा०-१) । [ अग्र + वाट = (स्यान) ] । 

'अगवार, अगवारी--(सं०) ओसाने के समय 
हवा में भूसा के साथ उड़ा हुआ अनाज (१०) । 
पयो०-अगाड़ ( चंपा०, पड०, गया ), 
अगवर (ब°-प०) । [ अवकर ] । 

अगवारी- (सं०) दे०--अगवार । 

अगवासा--(सं ) घर के आगे की जमीन 
(शयाहा०-१)। [श्रय +वासा < ४अम+वास]। 

'अगस्त-/सं०) एक प्रकार का लंबा वृक्ष, जो 
शरद्‌ ऋतु में फूलता हुँ थौर जिसका फूल 
सफेद होता है (पट०-१) । [ अगस्त्य ] । 

अगहन--(सं०) आग्रहायण, भारतीय वर्ष का 
नवम ओर हेमन्त ऋतु का पहला महीना । 
(प्रायः नवम्बर के अंतिम प्रौर दिसम्बर के ध्ादि 
के पंद्रह दिन) । इस मास की पूणिमा के दिन 
मृगशिरा नक्षत्र का उदय हुआ करता हँ, अतः 
इसका नाम मागंशीर्ष भी है । ,(मंगसर पं०)< 
मागंशीर्ष) । कभी इस महीने के बाद से वर्षारंभ 
होता था, इसलिए इसे आग्रहायण (अपने हायन- 
मस्य = इसके भागे बर्षारंभ होता है।) कहते हे 
(सर्वत्र) । [७आप्रहायण (< अन्न" हायन) > 
अगहन ]1 

अगहनिया--( बि० ), (शाहा०-१) । देश 
अगहनी । [ अगहन+इया < अगहून < 
आमहायण < अम + हायन ] । 

अगहनी-(सं °)-(१) भगहन महीने मे होनेवाला घान 
या अन्य फसल (चंपा०-१, पट ०-४, भाग०-१) । 
(२) बगहन महीने में कटनेवाली फसल (धान) 
(बर०-१; भाग०-१ प्राज०) । [ अगहृन+ई < 
#आग्रहायणीय] । 

अगहनुआ--(सं०)- (१) वह उड़द, जो गगहन 
में फलतो हँ (सा०, चंपा०) । दे०--छरही । 
यौ०--अगहनुआ कुट्टी--अगहन मास में 
को जानेवाली चावल, चूड़ा भादि को कुटाई 
(भाग०-१)। [ अगहन+उञ्जा (बि० प्रर) ] । 
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प्रगहर-अगोड़ो 


अगदर--(सं०)-(ब० ज्ञाहा०) | दे०--अगवर । 
[ < *अ््रहार ] । 

अगाउर--(सं०) मजदूर को दी आनेवाली अग्रिम 
मजदूरी (इ०-पू० मे ०)।दे०-फाजिल ![अगाउ+र, 
अग + आउर, अगा + उर < * अग्रवलि ] । 

अगाड़-- (सं०) ओसाने के समय हवा में भूसा के 
पाथ उड़ा हुआ अनाज (चंपा०, पट०, गया) । 
दे०--अगवार । [ अग्र, अवकर ] | 

अगार (शं०)-(१) मजदूर को दी जानेवाली 
अग्रिम मजदूरी (पड०)। देश फाजिळ [अगार 
< अगवार < * अग्रवृत्ति < * अगबलि 
२-झील का वह छोर, जहाँ उसका अंत हुआ 
हो-(चंपा० १) । [ रमर ] । 

अगार, अगारी (सं०)--कुएँ के ऊपर बरहे 
(मोटा रस्सा) से जुड़े हुए ढेंकुल के डंडे का 
अगळा भाग ( भाग०-१ ) । पर्या०--अगड़न 
(षट०-४) । [ अगार < अगर < * अग्र] 

अगारी (सं०)--( १) बीज के लिए काटे “ये 
ऊख के ऊपर का टुकड़ा, जो और भाग की 
अपेक्षा जल्द उगता है (१०) । दे० अँगेरी । 
[ अग्रकारड, अंगेली=जल का टुकड़ा 
(दे०-ना० मा० हेम०)]। (२) दे०-अगार । 
[ अ]। 

अगिया--(सं«) एक प्रकार की घास, जो धान 
के पौधे को जला देती है । [अग्नि] । 

अगे इ -(सं०)- (१) पशुओं को चारे के रूप में 
दिया जानेवाला ऊख का ऊपरवाला भाग 
(पट०-४, प०) । [अम्रक्ाएड] | (२) ऊल के 
ऊपरवाले शिखर की पत्तियाँ। (३) चारे के 
लिए काटा गया ऊख के ऊपर का हरा भाग 
(सा) 1 ` पर्या5-गें डे (इनवः शाहा”), 
आं गेरी (गया, पट०), अगरा (पट०), पगार 
(मै०), छीप (पः भै०), पगड़ा (इ पू०', 
अगडड़ा, पगड़ा (भाग०-१) ।[ अग्रकाणड,परगार 
< *प्राग्रन्प्र + अथ, *पत्राम, छीप< *ज्षिपा, 
क्षुप] । 

अगे डू-- (सं०) ऊख के ऊपर का कटा हुआ हरा 
भाग, जो चारे के काम में आता हूँ (सा० )1 
पर्या०-अंगेर (सा०), गेड (चंपा०, शाहा०), 
अगेरी (गया, पढ०), अगरा (पट०), अगाड्‌ 


( ब० मुँ० ), पगार ( मे० ), पगड़ा ( द०- 
भाग०)। [अग्रकाएड, पगार < पयाढ़ < *प्राप्र, 
पत्राअ] । 

अगेरबंधू--(स०) ( गया ) । दे०--अगरबंघू । 
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अगो र, अगोरिया -( सं०) फसल या 
अनाज की रखवाली (रक्षा) करने वाला (पट०- 
४) दे०-रखवार । पर्यो० -अगोरा (चंपा०, 
ब० सुं० ) । [ अगोरति+ह।र ( बि प्र० ), 
अगोर+इया (वि० प्र) ] । 

अगोरबटाई-( सं० ) खलिहान में होनेवाला 
बँंटबारा । यहाँ बेंटवारा होने तक अनाज की 
देखरेख करनी पड़ती हँ, अतः इसे 'अगोर- 
बटाई' कहते हें। दे०--बटाई खरिहानी । 
[ अगो(+ बटाई ] । 

अगोरल--(कि०)ल्ेत आदि की रखवाली करना 
(चंपा०) मुं-१, पट०-४, भाग०-१) [ अव+ 
गोचरन, अव + गोपन, अगोरना (हि) < 
अम ¬( हि० झा० स्रा० ) ] । 

अगोरा--(सं०) फसल या अनाज की देखभाल 
(रक्षा) करनेवाला (चंपा०, इ० मुं०, पट०-४)। 
दे०—रखवार । पर्या०-अगोरिया, अगोर- 
निद्दार, जोगवार (भग०-१) । अगोरी = 
रखवाली । [ गोर + आ, अगोर + इया, 
अगोरगि+हार ( बि० प्रर ) ] 

अ )-द --रखबारी । [ अगोर + 
ऱ्या 

अगोरिया, अगोरनिहार-(सं०) । दे०--रख- 
बार । अगोरनिहार । 

अगोरी--(सं०) फसल या अनाज की देखभाल 
(पट०-४) । दे०--रखवारी । 

अगौ (सं०) गृहदेवता (भूमिगनेश) के लिए 
नये तयार अन्त से निकाला गया अंश। 
पर्यो०- अगबड़ | शाहा० ), रसुञजाङ़ 
( चंपा० ), (भाग०-१); रसबड़ (चंपा०)। 
[अगा ] । 

अर्गीआँ--(सं०) खलिहान में तैयार नये अन्न 
में से पहले-पहल निकाला गया ब्राह्मण-अंश 
(प०) । दे० बिसुनपिरित । [ < «अग्रान] । 

अगोड़ी-(सं० ) मजदूर को दी जानेयाली 
अग्रिम कार्य की मजदूरी ( प० संश )। 
दे०-झानिल। [ अग+ओऔड़ी < अग्र+ 


| 
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आहार, अग्र--चाउर (चावल), अग्र+ऊढ 
>>अग्रोढ ]। 

अगौतिया--(सं०)--( १) आगे का । (२) समय 
के शुरू होते हो अथवा कुछ पहले ही रोपी-बोई 
जानेवाली और पहले तँयार होनेवाली फसल 
( मुं-१)। पर्या०-अगत्तर (भाग०-१)। 
[अग + औतिया < «श्म + उप्त] 

अगौरी--(सं०) हरवाहे को अगाऊ दी जानेवाली 
मजदूरी ( इ० प० मे०)। दे०--अगवड । 
[ अग + औरी< अग्र+ आहार = अग्राहार, 
अभ चाउरी (चाबल) = अगाउर > गोरी, 
अम्र + उढ = * श्रमौढ ] । 

अग्गा--( हश )--(भाग०-१) । दे०_अगरा । 
[ अम्र ] 

'अग्निमाप्प- (सं०) एक प्रकार का फूल (दर०-१)। 
[ अग्नि+रप्प ] । 

'अछार--(सं०)--(१) पानी में ही बीज खसाने 
(ओने) की प्रकिया (इर०, पूणि० १, चंपा०) । 
(२) जोरों की वर्षा, बोछार। (३) वृद्धि, 
डछडाछ । [ < आसारः (आसार = मूसलाघार 
बृष्टि ), उच्छाल ] । 

अछारा-- (स० ) खेत में पुरा पानो रखकर बीज 
बोया जाना ( मुं०-१, भाग०-१ ) 1 [आसार 
[प्रासार = मूललाधार बृष्टि) ] । 

अद्यारी-(सं०) उतनी बृष्टि, जितने से जमीन 
में हाल होकर पानी जमा हो जाता है (मुं०-१)। 
[आसार] । 

अलेबट- (सं०) पीपल, बरगद और पाकड़ का 
फ्ंदुक्त वृक्ष ( पट०-१ ) । [ अद्वे+बरट< 
*अन्तयट ] । 

अजमोदा (संश) अअवाईन, एक प्रकार का 
मसाला । पर्या०--बनजवाईन ( नं»), 
पितरसेली, चितरसेली (नं०)। [ अजमोद, 
अजमोदा ( संस्ङ० ), अजमोद्‌, अजमुदा 
(हिँ), वनयमानी (बं०) अजसोद्‌, बोडी 
अजमोद (१०), आजामोदा (ते०), अजमो- 
दावोवा (मरा०) ] । 

'अजवाइन--(सं०) एक प्रकार के महीन दाने 
का मलाला (गया, बः मुं)) । पर्या»-- 
जवाइन (प०, चंपा०, पट०, इ० भाग०), 


ज्ञेवाईन (गं० उ०) । खोरासनी जवाईन-- 
यह वस्तुतः इस अजवाईन की जाति का नहीं 
हें । [ यवानी, खोरासानी जवाईनः= पारसीक 
यवानी (संस्ह०) |। 

अजवारल--(बि०) (१) अन्न आदि निकालकर 
खाली किया गया बतंन; (चंपा०-१, पट०-४, 
सर्वत्र) । (क्रि०)-(२) किसी बत्तैन को खाली 
कर देना (भाग०-१, सबंत्र)। [अजवार + ल 
(०) < अजवार (?) ] । 

अजान--(सं०) छींट कर (बावग) बोया जाने 
वाला श्वेत वर्ण का धान (३० मुं) [ देशी ]। 

'अज्ञुरा-(सं०) मजदूर को मिलनेवाली मजदूरी 
(इ०) ।दे०--मजूरी । [अंज लि = (कभी-कभी 
भंजलि से नापकर हो मजदूरी दी जाती हुँ) ] । 

अ जू--(स०)-(१) फसल (मकई) की विना पकी 
बाल (मे०) । दे०--दुदा । (२) किसी फल 
की कोमल बतिया ( चंपा०-१ ) । पर्या 
खिन्चा-(भाग०-१) । [भाद्र ]। 

'अटका--(सं०)--(द० भाग०) । दे०--ओंकता । 
(झटका < अकता < अकतञ् < *अकृतक] । 

अटकामिसिया--( सं० ) खेत में उपजनेवाली 
एक प्रकार की घास ( मुँ०-१, भाग०-१ ) 
[ अटका+मिसिया< *अकृतक + मिश्रित ] 

अठकठिया--(सं०) (१) आठ कदूठे का खेत 
(मुँ०-१, भाग०-१)। (२) आठ लकड़ियों 
(? ) की (नाच्च ) ( मुं०-१ ) । [ झठ+ 
कठिया < अठ + कद्ठा + इया< *अष्ट + 
काष्ठा ] । 

अठनिया-- (सं०) भूमिकर में से गर्धवाविक 
चुकती (किस्त) । (चंपा०, भाग० १) देश 
बबक्षर । [अठनी+इया< आठ आना,< 
आणात्रक-मिला० “अणुः (नेषा*) ] । 

अठनी--(सं०) दे०--अघहर । आठ बाने का 
सिक्का । 

अठवारा-(सं०) गाय चराने या दूहनेवाले को 
पारिश्रमिक के रूप में गाय के दूध में से आट दिन 
में से एक दिन दिया जानेवाला दूध ( सा०, 
भाग०-१) । दे०_ बारा । [आठ+वार (दिन) 
< *अष्टवार] । 

अड्कल़--(कि०) उस खेत के पानी का सूख जाना, 
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अड़कल-अदरक 


जिसमें घान की फसल बोई गई हो, कितु फसल 
अभी तक हरी-भरी न हो पाई हो। (ज्ञाहा०) । 
[ अड़क + ल< अडक (?)] । 
अड्कल--(वि०) अड़का हुआ । दे०--अड्कल । 
अड्गड़ा-- (सं०) अपराधी मवेशियो को बाँघ देने 
का सावंजनिक स्थान 
(मुँ>-१, भाग०- १) । 
पर्या०-फाटक,कॉँजी- 
हाउस । [अड़+गड़ा 
< आढ़+ घर] । प्रहगड़ा 
अडंगुडाह- (बिश) ऊंची-नीची, टेढ़ी-मेढ़ी, 
ऊबड्‌-खाबड़ जमीन । [ देशी ] । 
अडृहुल-- (सं०) एक प्रकार का. फूल, जो लाल 
रंग का होता है (बर०, प्रणि०-१) । पर्या०-- 
उड्हुल ( पट० ४ ), अद्उल (भाग०-१', 
'ओदूडल (चंपा) । [ ओइपुष्प ] । 
अद्रनेवा--(सं०) एक प्रकार, का प्रसिद्ध फल, 
पपीता (बर०, बृणि०-१) । पर्या०--पपीता, 
रङ्मेवा (भाग०-१, चंपा०) । [एरंड + मेवा] । 
'अढाँस, अँडास--(सं०) कुएँ के मुँह का वह 
भाग, जहाँ पानी गिराते समय कुँड ठहर जाता 
है (कहीं-कहीं यह लकंड्री का बता होता है ) । 
( षट८-४, गया, भाग०-१, मग०-५, मे०-२ 
चंपा>) । [मिला०- अडेस (ने० ) = 
(कुकषना, रोकन ), अड़ (मा०) = कूप, कूप के 
पास का गत्ते, तट ( षा० स० म०)]। 
अड़ा--(सं०) जंगल में पशुओं के रहने के लिए 
बनाई गई पलानी ( गया )। वे०-ाझ्षा 
[ अडा, मिला०-५अड (उद्यमे), अड्ड , 
(अभिपोगे), /अल (भूषणपर्याप्ति वारणेषु )। 
अडूड (प्रा०) =रोक, जो आड़े आता हो, 
बाघक होता हो ( पा० स» म० ); अड़ा 
(संता०) = मध्या मे पशुओं को बेठाने की 
जगह (संता० डि») ] | 
अड़ान-(सं०) जंगल में पशुओं के रहने के लिए 
बनाई गई पलानी । (पढ", भ्राज०) । दे०-- 
पाझा । पर्यो०-अज्ञान (ष2०-४) । [*आलान, 
अड (उद्यमे) /अल (भूषणपर्षाप्तिवारणेवु 
अड़िनु (ने०) = रुकना; ठहरना (नेषा०) भढ़ा। 
(घंता०) = मध्याह में पशुओं को बेठाने की 


जगह (संता० डि०)। अड़ान, अहार (आज०)]। 


अड़ानी--(सं०)--( १) कुदाळ के डंडे के नीचे- 


बाला गाँठदार अंतिम अंश । दे०-- 
हृरा। (२) ढेकी चछाते समय सहारे 
के लिए हाथ से पकड़ा जानेवाला 
बाँस या लकडी का' टुकडा, जो दो" | 
खम्भों के बीच बंधा रहता है। 
( षट०-४, द० मुं०) 
देन्अस्यम ।[ आलान, 
अड ॐ भनी< 
*अर+ भणि ]। ज 
अढ़ार (सं) (१) भ्डानी 
( शाहा० ) दे०- अडान और पान्ना । (२) 
चरागाह के लिए छोड़ी गई जमीन (श्ञाहा०) । 
दै०--परती । पयो०-गोचर । [ चढ़ा 
(संता०)- मध्याह्न में पशुओं के बेठाने की 
जगह (संता० डि०) ]। 
'अढ़ाव-(सं०) रुकावट (सा०-१) । [मिला०- 
५ अड (उच्चमे), आलान] । 
अड़ीवा--(सं०) ( मुं०-१) । दे०--अँडिया। 
[झड़ (-प्रंड) + ईवा < अणडवान्‌; (संस्कृ) 
अदू वा (ने०) ]। 
अदृइवा बेल--(सं ० )--बड़ा-बड़ा, लगभग दो-डाई 
सेर तक का फलनेवाला बेछ--(पट०-१) । 
भिड्न बात बेल < (अढाई) अदुर्ष+ दिव ५ 
+बिल्वः] । 
अद्उल--(संश)(भाग०-१) । दे०-अड़हुछ । 
आढाहल--(कि०)--खेत को बार-बार जोत- 
कोड़कर तैयार करना (इर०, पुणि०-१)। 
अढ़या--(सं+) ढाई सेर का बटखरा ( बिह०, 
हरिः, री०) । [ अष + द्वि ]। 
अतार--(सं०) एक प्रकार का कन्द, जिसकी 
तरकारी बनती है (3० प०)। दे०--लतार । 
[अतार< लतार, अता (लता) +र ] । 
अदत (सं०) वह बाछा, जिसके दूष के दाँत न 
टूटे हों और नये दाँत नहीं निकले हों, शिशु 
गोवर ( पु०, बर०, पूणि०-१, भाष०-१ ) । 
दे०-उदंत । [ अ+दन्त ]। 
अद्रंक--(सं०)- दे*--अदरख । [ *आद्रक 
(ककः), जादु (गुः) आले (बराः) ] । 
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अद्रख--(सं०) एक प्रकार का कंद, जिसका 
उपयोग मसालों और ओषधों में होता है । यह 
तीता होता है। पर्या०-अदरक, आदी, आद, 
(ह+ से०, भाग०-१ ) । [आद्रक (संस्कृ), 
आद्‌ (ग्‌०), आलें (मरा०) |! 

अद्रा-- (सं०) छठा नक्षत्र, आरो । ( पट०-४, 
चंपा०, भाग०-१) दे०--अरदरा । 
टि०--आर्द्री नक्षत्र को वर्षा फसल के लिए 

नितान्त आवश्यक मानी जाती है । 
कहा०---अदरा मास जे बोए साठी । 
दुख के मार निकाल लाठी ॥ 

आरा नक्षत्र में यदि साठी घान बोया जाय 
तो आप लाठी मारकर दुःख को मार भगाएँ । 
[ < *आदरा (संस्छ०)) आद्रा (मरा+) ] 

अद्रा के झोड़नी-(सं०), दे*-अल्लाढ़ी कोड़नी । 
[ अद्रा + के + कोड़नी--य०] । 

अद्रा कोरन-- (सं०)-(चंपा०, द०-पू०) । दे०-- 
असाढी कोरन । [अदरा+कोर्न--यौ० ] । 

अद्रिबा-(सं०) एक प्रकार का आम, जो बा 
नक्षत्र में पकता है ( पट०-? ) । [अदृरि+वा 
(ब्रश) < *आरदरा] । 

अदलई-बद्लई--(सं०) परस्पर आदान-प्रदान 
( पट० ४, भाग०-१, चंपा०) । [अदलई+ 
बदलई,-वदल की आवृत्ति; अदला-बदल- 
(मरा०)] । 

अदार--(सं०)--(१) वह वेल जो कम में कभी 
न रके (में०, थाहा०, द० भाग०) । पर्यौ०-- 
अदारो. दार ( पट०, गया ), अबो 
(इ० मुं) ।(२) वह वेल, जिसे अभी तक हल में 
नहीं छगाया गया हो (बंवा०, भाग०-१)। [अदार 
(संता०) स्साँह; आद्रत = अ+ /ब्ु+त, 
उदार < उद्‌ + आर (कील, रस्मी) < उद्गत 
+ आर (=वंधन या सीमा से पार)]। 

अदारी-(अ०)--दे०--अदार । 

अधकचु (वि०।-अवपका फल (बंपा०-?, पट०-४, 
भाग०-१ ) । [ अध + कचु, अधांकच्चा 
(मरा०), अधक्ों ( ने० , ]। 

अधकड़ किस्त- (सं०)-(द० भाग०, भाग०-१) । 
दे+--अबखर । [अध+कड़+ हिस्त, अर्भ + 
कर (संस्ह०) + फिस्त (फः०)] । 


अधकर--(सं०)-(गं० उ०) । दे०--अधखर । 
| अध + कर < *अर्धकर ] । 
अघखर--(स») भूमिकर में से अर्घ वाषिक चुकती 
(किस्त)-(गं* उ० भाग०-१)। पर्या०-अधकर, 
( गं० ३० ) । अठनिया, अठन्नी (सामा०), 
अधकड़ किस्त (द० भाग०) । अध + खर = 
*अर्ष+ कर] । 
अधन्नी--(सं०) प्रतिमास दो पैसे प्रति रुपये सूद 
की दर ( द० पू० भाग०-१) । दे०--टकही । 
अध+अज्ञी-आधप (< रषं) + आना ] । 
अधपइ, अधपई--(सं ०) आधा पाव या दो छटाँक 
माप का बटखरा (भोज०, मग० ध्राज०}। दे०- 
अघपोआ | [अघ+पई < आघ+पाइ < *अध॑पाद] 
अधपक्कू- (बि०)फसल की अधपकी बाळ (गया, 
भाग०-१, अपा०-१ )। दे०- हबसाएल । 
पर्या०-डॅभाएल (द० भाग» ) डम्हाएल 
(चंपा०) [ अर्धपक्त ] । 
अधपौआ--(सं०) आधा पाब या दो छटांक वजन 
का बटखरा (रो०) । पर्या०-अधपइ, अधपई 
(भोज०, मग०, आज०) । [अध ++ पअ / 
*अर्धपाद्‌] । 
अधबटिया--(सं०) भावली या जिरात जमौन 
की उपज में से किमान और जमींदार के बीच 
आधे-आध की बटाई (चंपा०, द०-पू० )। दे०-- 
अधिया [ अध + वटिया (= बदाई) ~ अप+ 
बटन] । 
भधवटैया --(सं०) ( पट०, गया, भाग/-१ ) 
दे०--अधिया [अध+बटेया] । 
अधबलिया - (धंश) गाड़ी का एक हिम्गा (दर०, 
प्रृणि०-१) । पर्या «-अधबल्ला [अध + वालिया 
<*अधवलय] । 
अधभरी-(सं०) वह धान जिसके दानां में चावल 
पूर्शतय। विकसित नहीं होते, बल्कि आया भूगा हो 
जाता हैं (इ० मुं० भाग० १) [श्रधनसरा| । 
अधमना--(सं०) आधे मन का बटखरा । आधा 
मन बीस सेर का होता हूँ; अतः इसे 'बिससेरा' 
भी कहते है ( बि०, हरि०, रो० ) । [श्रध + 
सना < *अधै+मान, मानक (?)] । 
अधरसा--(वि० )--(शाह।० ) दे०--अधरासा । 
[भ्रप+रसा <*अर्ध+रस] । 
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अधरासा-- (वि०) किसी फल आदि का पूर्ण 
रूप से न पकना ( चंपा०-१, भाग०-१) 
पर्यो०--अघरसा (शाहा०-१)। [अर्प+रासा 
< *अर्प+रस] । 
अधघलप्पा- (सं०)-( १)(१०-मं ०) । दे०-अघलावा । 
(२) सबेशी को पोसने के लिए दिये जाते समय 
की वह शत्तं, जिसमें मवेशी को कीमत आँककर 
दिया जाता हुँ और उसे बेचते समय उस मवेशी 
की कीमत से आँकी हुई कीमत बाद करके शेष 
रकमको दो भागों में बाँट दिया जाता हैँ, 
आधी रकम और आँकी हुई कीमत मवेक्षीवाले 
को मिलती है और शेष रकम पोसनेवाले को 
(चंपा०-१)। [अध+लप्पा < "अ्धेलाम (?)] । 
'अधलावा--(सं०) पशु आदि के खरीदने या कुआँ 
बनाने के लिए दी जानेवाली अग्रिम ब्रब्यराशि 
(६० मे ०)। पर्यो०-करजा, तगाबी (गं०ब०), 
अधलप्पा (प०-मै०, चंपा०) (इस तरह का कर्ज 
किसानों को दिया जाता है । ऋणदाता दिये 
गये कर्ज का ब्रब्य भोर पशु को आय का आधा 
ब्य ले लेता है । ) । [< *अर्धलाभ] 
आधवाड्- (सं०) बाँस आदि के ऊपर का आघा 
भाग (चंपा०-१, पट०-४, प्राज०) । [ अघ + 
वाड़ < अर्ध+ फलक या बल ]। 
'अधसेरा- (सं०) भाषे सेर का बटखरा (बिहु०, 
हरि०, रौ०)। अष+ सेरा < *अर्घध+सेटक] । 
अधिया-(सं०)-(१) किसी जमींदारी या संपत्ति 
के आधे भाग का अधिकारी (गं० उ०, भाग०-१) । 
पर्यो०--आधेआध ( श्ञाहा० ) । [ अर्धिक 
(संस्कृत), अधियाँ (ने०)] । (२) किसान और 
जमीदार के बीच भावली अथवा जिरात जमौन 
की उपज के आषे-आधे भाग की बटाई (गं०३०, 
इ०-प०, भाग० १) । प्यौ०-अधबटैया,-पह 
(पट०, गया), अधबटिया (चंपा०, इ०-पू०), 
दू दाना में से एक दाना (इ०-प० श्ाहा०) । 
[ अर्ष 11 
अधैल- (बि०) आठ दाँतों का पूर्ण वयस्क बैल 
दे०-पूरा । [अघन-एल (वेश ?)] 
अनंदी--(सं०) एक प्रकार का धान (चंपा०-१) । 
अनउआ--(सं०) दे०- अनुआ । 


अनगुत-- (सं०) प्रातः, सबेरे (मु०-१, भाग०-१, 
चं1०) । दिशी, मिला०-अनूरुक (संस्कृ०)- 
अरुणकाल] । 
अनजान--(ध०) एक पशुखाद्य घास (पट०, गया, 
ज्ाहा०) । [ देशी ]। 
अनजीर-- (सं०) एक मीठा और सुस्वादु फल । 
यह मुनक्का से बड़ा होता हूँ ( पट०-१ ) । 
[*अंजीर ( संस्ह०, फा० ) ] । 
अनपट-- (सं०) दे०--अन्‌पट । 
अनवाह-- (सं०) जोते जानेवाले खेत में हल में 
अलनेवाले बँलों को अवकाश देने के लिए रखे 
गए अतिरिक्त बंों को देखनेवाला छड़का (पू० 
मै०,उ० मं ०) । पर्यौ८-चरवाह्या, गोरखिया, 
[अन "वाह, "अनडुह, + वाह, (चरवाहा), 
गोरलिया < गोरज्ञी, गुराखी (मरा०)] । 
अननास- (संश) दे०--अनास । 
अनाज ¬ (सं०) भोजन, भन्न । (पट०-४,भाग०-१, 
( अंपा० ) । [अन्ताद्‌ (संस्कृ०)--(हिं० श० 
सा०), अन्नाध, अन्नादि। अनाज (हि), 
अनाज्‌ (ने०), अनाज (कश्मो०), अनाज, 
नाज (कुमा०), अनाज (बं०), अनाज (पं), 
अनाज (ल०), अनाजु (सि०), अनाज (गु) 
अन्दा (काफि० प्रश्क)] । 
अनाठी-- (सं०) अनाड़ी । वह बैल, जो अभीतक 
जोता नहीं गया हो ( मुं०-१, भाग०-१ )। 
[झन ( प्रश्य०, निषे० )+ उठी ( = काठ 
< काष्ठ), अनष्ठु (नेश) = अपरिचित, अनिष्ट 
(संस्कृ०)--(नेषा०)] 
अनाठु--(सं०) ताक का बह पेड़, जिससे रस 
नहीं निकलता (ब०-पू> मे०) । दे०--कोढ़ी । 
अनारकली -- (लं) रोगा जानेवाला एक प्रकार 
का घान (इ° मु०,खाहा०) । [अनार + कला, 
अनार (का०)+कली (संस्कृ०)] । 
अनास (सं०) एक फल-विशेय । इसके पोषे 
छोटे, पत्ते लम्बे और फल खट्टे होते हूँ (पट०- 
१) । [अननास (हि), नानस (ब्रेजि० अमे०), 
उनानास (पुव०)] । 
अनुआ--(सं०)-(१) वह ऊँचाई, जहाँ तक करीन 
आदि से पारी उठाया जाता हूँ ( चंपा० )1 
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दे०--बोदर । (२) वह स्थान या गड्डा, 
जहाँ करीन गाड कर पानी पटाड जाता 
हें (चपा०) । [ मिला० अनृक्क =रीढृ ( मो० 
बि० डि० ); अनूप >जलसमीपस्थ, नदीतट; 
अनूष्व = अधिक ऊँचा नही, अनुन्नत] । 
अनुपान (सं०)एक प्रकार का केला (र०-१) । 
पर्यो०-अल्पान (पट०-४) । [ देशी ] । 
अनुराधा--(सं०) सतरहवां नक्षत्र, अनुराधा, 
यह नक्षत कात्तिक महीने में पड़ता है । 
अबुराषा] । 
अनूपी-(सं०) एक प्रकार का फूल ( बर०, 
पृणिं०-१) । (अनूप-जल-समीपस्थ] 1 
जाएल--(मुहा०) पशुओं का भुला जाता, 
भटक जाना(उ० पू० मै०) । दे०-हेरा जाएल । 
Fe +जाए+ल ( प्र० ) अनेर< अन्त 
हि० श० सा० ), अनेड -मूले,< *्न' 
अयन्अस्वामिक]|। . i 
'अनेरवा जाएल--( मुहा० ) बे०*-हेरा जाएल 
और अनेर जाएल । [ अनृत (- भ्रनेर)--हि० 
० सा»), अनेड >मूर्ख, *अनर्य ( = अन्‌ + 
घ =शरस्वामिक] 
अनेरा - (हः) ( प० मे, भाग०१ ) । द 
अनेरिया । [*अनये = (घन्‌+परबं) असामिक]। 
अनेरिया -(सं० ) वह पशु, जो विना किसी देख- 
भाल के चरने के लिए छोड़ दिया जाता हुँ (१०, 
चंपा०-१) । पर्या०-अनेरा (प०-झै०), छुटद्दा 
(गया), उढ्गर (पट० ), उज्मा (इ मुँ०), 
उजरा (इ० भाग०) । [*अनर्य (< प्रत्‌-+अर्थ) 
= असामिक ; अनेरा = नर्य; छु ७/छुट 
(देशो), ५छुट (छेदने, संस्ह०); उज्फा = उज्फ, 
उभ्कित ( संस्कृर) = त्यक्त; उजरा--उज्जड 
(बि), उद्‌ /ज, ( = बयीहानी) ] । 
अनौआ--( सं० ) वह ऊँचाई, जहाँ तक करीन 
आदि से पानी उठाया जाता है ( द० प० 
झाहा०) । दे०--बोदर । [अनू =रीढ (मोल 
वि० डि०), अनूप = जला प्रदेश, जलीव तट, 
अनूर्घ ]। 
अन्न (सं०) भोजन, अनाज । [ अन्न ]। 
अनट्‌ -(सं०) मवेशियों की आँख को बद करने 
के लिए सींक और टाट का बना हुआ ढक्कन 


( सा०, चंपा ) । पर्या०-खोलसा 
( भे०, ब०-पू० ) खोल, 
खोला (१० ), छोपनी 
( झाहा० ), नोकूता 
( ज्ञाहा० ), अंदियारी 
(बट), अँघेली (गया) । 
आ खोलसा अनप 

डु भाग-१ ) । [ अनुङृत्‌=( अनु \बु + त 

ढँकनेवाला ] | र? 


अन्हड--(सं० )-दे०-अंषड (बर०-३, भाग ०-१) t 
[ *अन्धक्रर ] । 
+> सबेरे का वह समय, जब 
परा साफ नहीं हुआ हो और कुछ-कुछ अंधकार 
हो (चंपा०-१) । 
पर्या०--अन्हरूखे (भाग०-१) । [ अन्हर+ 
वले, < अन्ष (क) र+वसे (< उषस्‌)] । 
1०) ऊख में अंकुर फूटने पर 
पहली कोड़नी या जोत ( उ०-पू० मे० )। 
दे०-पुआरी । पर्या०-अन्हारि- :-(बर०-१) । 
[अन्ध्र] । 
अन्हरिया--(सं०) कृष्णपक्ष की रात, जिसमें 
चन्द्रमा नहीं उगता (चंपा०-१, दर० १, पट०-४, 
भाष०-१) । [अन्धकारिन्‌ (पक्ष) । 
अन्हरुखे-(सं०)-(भाग०-१), दे०-अन्हरवले। 
अन्हरोख- (सं) --(बर०- १); (दे, -अन्हरवल्ने 
[भन्हर + ओ < *अन्धकर + उपस्‌] । 
अन्द्वारि-- (सं०)--(बर०-१) । दे० - अन्ह- 
रिया भ्रौर पुआरी । 
अन्हारी देल--(मुहा०)--ईल के खेत म॑ पापड 
पड़ना (दर०-६) ! 
अन्हाव-(ध०) धान रोपने के पहले खेत को 
तैयार करने के लिए जल से भरने की अक्रिया 
(ब० भाग०) । दे०--लेब । [अछ+ अगाह] 
अन्हावल-(कि) धान के पौधे को रोपने 
के लिए खेत गीला करना ( मुं०-१)। 
लिन (?), अनु + अवगाहन] 
-(ंश)\पट०); द०-अन्हरिया।[अन्षकार]। 
अन्होर कइल--( मुहा» ) बहुत जोर से बाजा 
बजाकर हल्का करना (चंपा०-१), [अन्होर + 
कहल; आहान (? )-कहल (< ४ =कर)]। 
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अपजोंध- (संश) एक प्रकार का मेवा। यह 
मुनक्का से बड़ा होता है (पट०-१)। [आबजोश 
(फा०)] । 
अपटा--(सं०)-(१) बह खेत, जिसे बाढ़ आदि 
किसी कारण से कृत्रिम सिचाई की आवश्यकता 
नहीं होती । प॒यौ०--डपटा (पट०-४, भाग०)। 
(२) नहर या पैन आदि का मुह खोलकर 
जमीन की सतह से ऊँचे जल-प्रवाह के द्वारा 
पृ रूपेण खेत की धारावाहिक सिंचाई (उ०-प०)। 
पर्या०--अगरपाट ( चंपा०, उ० प» मे० ), 
टोड़ (१०), मोहर (१०), छानन (पट०, 
गया ), मेल्लान ( द« मुँ० ) ढुरका, उपटा 
(ब० भाग०) । [भने पटा] । 
अपराजिता--( संश ) एक प्रकार का फूल 
(दर०-१) । [अपराजिता (संस्क्‌०)] । 
अपाय--( सं» ) फश्षल का एक रोग ( मुं०-१, 
भाग०-१) । [अपाय (संस्कृ ०)] । 
अपासी-- (सं०) विचाई-(पड०-४) दे०--आब- 
पाशी । [अ+पासी < ७ आवपाशी (फा०)] । 
अपुआँग--(सं०) एक प्रकार की घास (बर०-१)। 
अफार--(सं०) बिना जोता हुआ खेत ( सा०-१, 
चंपा०; श्राज०) । पर्यो०--परती ( पट०-४, 
भाग०-१)। [अ + फार < प्र + फाल, अफ़ल] । 
अफीम--(सं०) पोस्ते से उत्पन्न होनेवाछी एक 


बस्तु, जो दवा और नशा दोनों कामों में व्यवहृत 


होती हँ । [अफीम (फा०) अहिफेन (संस्क०)] 

अबई--(सं०) दे -अब्दी [ अ+वई अन 
बीज, #अवीर्य ] । 

अबरखन--(सं०) वर्षा का अभाव (सा०-१) । 
[अ+ बरखन < #अ+वर्षण ] । 

अबाद--(स ०)-(१) वह जमीन, जो कभी परती 
नहीँ रहती । ( पट०-४, भाग०-१ ) पर्या०- 
अवादी, उठती (चंपा०) । (२) फसल लगाया 
हुआ खेत। पर्या०-अबादी, पह (इ० पू० 
गया), खील बेठाओल, (पट०), खिलमार 
(शाहा०)। [अवाद = आबाद (काः), सुपीक 
(मरा०)] । 

अब्रादी- (सं०) दे०-- अवाद [आबादी (फा०)] 

अबिउज्ञ--(सं०) मरा हुआ या उगने में असमर्थ 


बीज (गं० उ०) । दे>--अब्बी । [अ + विज्ज 
< *अब्ीज, *अवीर्य ] । 
आबी - (सं०) वह अन्न का बीज, जो उग नहीं 
सकता हुं (चंपा०-१) । [अ+त्री < *अबीज, 
*अऋवीयं ] । 
अबुआब--(सं०) गाँव मे रहनेवारे झिल्पियों 
और दूकानदारों आदि से जमींदार के द्वारा 
लिया जानेवाला भूमिकर (पू०)। दे०-मोत- 
रफा । [अववाब] (अर०) ] । 
भर्वो- (सं .) बह वल, जो काम में कभो त रुके 
(ब० मुं) । दे>--अदार । [अवोट (शंता) = 
अपरिश्रान्त] । 
अबौन- (सं०) रोपने के बाद खेत के पानी को 
बाहर निकालकर घान के पौधों में धूप लगाने 
की प्रक्रिया । (मु०-१, भाग+-१)। [ देशी ] । 
अब्बर-- (बि०) कमजोर मिट्टी (चंपा०) | 
दे०--हलुक । [भन-ब्बर ८ *अबल] | 
अब्बी--(सं० )-(१) न जम सकनेवाला अनाज । 
पयो०--निरबीज, बिजमार, बीयामार, 
बरुआ (ब० पः शाहा०), कुब्बी (4० भाग०) । 
(२) न उगनेवाला निष्फल बीज (प०) । 
दे *-सुग्गी। पर्या०-अवई, कुडी (द० भाग०)। 
[भ्र+च्वी< "अजय, *अवीज] । 
अमचूर--(सं ०) आम की सुखी खटाई (चंपा०-१) । 
[ अम+चूर < *आश्चूण-] । 
आअमड़ा--(संश) एक फल और उसका पेड़ । इसका 
फल कस ला ओर खट्टा होता है । इससे चटनी, 
अचार भादि बनाये जाते हे। (पट०-१, दर०-१, 
सबंत्र )। [आग्रातक (संस्छ०); *अंबाड़ (०); 
अंबाड़ा, आमरा, अमरा, अमला ( हि० ); 
आमड़ा, अमड़ा (बे); अंबाड़, आंवचार 
( मरा» ) ज'गली आंबी, अंमेड।, अंबेडा 
( गु० ), आँचोडेकायि; आमोट, श्रंबालमु 
( ते० ); अमरा, अंबड़ा (पं०), मारो 
(ने) ]। 
'अमड़ाह--(सं०) वह बटश्जरा० जो उचित तौल 
से ज्यादा हो (चंपा०-१) । [ देशी ] । 
अमता--( सं० ) एक प्रकार की घास. जिसे पशु 
खाते हो (प० मै०, चंवा०) । [ देशी ]। 
'अमती--(सं०) एक प्रकार का फल (दर०-१) । 


अमदुर--( सं० ) अमरूद । एक प्रहार का पेड़ 
और उसका फल । इस पेड़ का फळ कच्चा रहने 
पर कसँला और पकने पर मीठा होता है । इसके 
भीतर छोटे-छोटे बोज होते हे। यह फळ रेचक 
होता है । इसकी पत्ती और छाड रेंगने और 
बमड़ा सिझाने के काम में आतो हें। इसकी 
पत्तो के काढ़ा से कुल्छी करने से दाँत का दर्द 
दूर होता हुं । मदक पीनेवाले इसकी पत्ती 
को अफीम में मिलाकर मदक बनाते हें 
(पट०-() । पर्यौ०--अमधुर--(चंपा०), 
अमरूघ ( घाहा०-१.) । [ अमृत (फल); 
जाम-तिहिं (म० प्र०, म० भा०); प्यारा (बं) 
पऐरेह-(मरा०); पेह-फल, पेरुक ( त०, हे० ); 
रुची ( ने० ); सफरी, अमरूद ( अब० ); 
साफ़ली, लताम (बं०)] 
अमधुर--(सं० )-- (चंपा०) । दे>--अमदुर । 
अमरलत्ता--(सं०) बबूल आदि के पेड़ों पर 
फ॑लनेवालो विना जड़-पत्ते की एक प्रकार की 
पीली लता । इसे 'परायेमोजी' रूता भी 
+हते हँ । यह उन पेड़ों से रस लेकर जीती है 
(मुं०-१, पढ०-४, भाग०-१) । पर्यो०-अमर- 
बेल। अमरलत्तौ (दर०-१, प्रणि०-१, भाग ०-१, 
च००) । प्रसर+ लत्ता < अम्बर + लता, < 
अमर+लता ] 
अमरलगी--( सं» )--( बर०-१/--प्ूणि०-१, 
आग०- १, चंपा०) । दे०--अमरल्त्ता । 
अनरूघ--(सं०) एक प्रसिद्ध फल (शाहा०-१) । 
३३-=अमदुर । [ अमृत (फल) ] 
अ#रोटा--(सं०) एक प्रकार को घास, जिसे पशु 
खी हैं (९० भश, गया, चंपा०) । [देशी ] 
अमरौरा--(सं०) एक प्रकार का साग (इर०-१, 
षृणि०-१) । [देशी | 


अमलदारी-- (सं०) अमला का अधिकार (सा०-१, 


बट०-४) । [ अमल + दारी<अमला + 
दार-+ ई (भरर )] 
अमवाड़ी-(सं०) आम का बाग (पट०-१) । 
[ अम+वबाड़ी < आत्र+ राटिका ] 
अगसूल-- (संश) एक प्रकार का धान (दर०-१, 
प्णि०-१) । [ अम+सूल < आम्र+राल < 
ओग्रन शूक ] 


अमदा--(सं० )बंल का एक भेद (घाघ)। [अमाह 

- (हिन) = नेत्र का एक रोग, जिसमें ख के डेले 
से लाल मांस निकल प्राता हूँ (हि० श० स'०) 
< अमास ] 

अमारी-- (सं° )सूखे हुए गोबर का (बिना बनाये) 
ढले जैसा टुक़ड़!, जो जलावन के काम में आता 
हुँ (गया, द० मुं०, भाग०, पट०-४, भाग०-१) । 
दे०-करसी । सुद्दा०-अमारी गुड़ल- 
गोबर से अमारी बनाना | 

अमावट-- ( सं० ) पके अ!म के रप को सुखा कर 
बनाया गया परतदार खाद्य-पदार्य (प०, चंपा०)। 
पयौ०- अमोट (उ०-पु० मं, भाग०-१) । 

अमीन--{सं०) खेत में ऊगी फसल का मूल्य 
अकने के लिए तियुवत व्यक्ति ( पट०-४, 
जंपा०, भाग०-१, मग०-५) । 

अमोट-- ( सं ) पके आम के रस को सुखाकर 
बनाया गया परतदार खाद्य-पदार्थ (उ०-पूण भै०, 
इर०-१, पूणि०-१; भाग०-१) । दे०--अमाबट 
[ अम्‌+ 2 < आश्रावर्त | 

अमोला--(सं०) आम का नया निकलता हुआ 
बिरवा (चंपा०-१) । 

अम्माघवद्‌ू-(सं०) सफेद चावल और छिलके- 
ताला एक अगहनी धान, जिसकी बाल में तौन- 
तीन दानों के गुच्छं होते हैं (सा०-१, चंपा०) । 
[अम्मा +बवद < भामयुत्त (?)] 


अमौरी--(हंऽ) आम का छोटा टिकोला, जिसमें 
रेशा नहीं आया हो (८०-१) । [अम + औओरा 
< म्री } 


अरई- (सं०)---(१)भवेज्ञियों को हाँक्ने के लिए 
छडी के अंत का नट भग। 
पर्यौ---अरौ आ ( पट०, इ० 
सं०), आर या अरूआ (इ० 
भाग०) । [अरंतुद] (२) वह 
बैल, जो चलते-चलते एकाएक 
रुक जाता हैं (सा०-१, चंपा०)। 
[ अरु ] अरई 
अरख--(संऽ) कफा ( शद्ध प्रफीम) का रस । 
अरगनी - (सं०;--(चंपा० ) । दे०-अलगनी । 
[ अर्क (रुस्ह०), अर्क (ने०\, अ (मरा०)[ 
अरजर । संग) क 1० १) । [अर्जन] 
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अरञज्जन-(सं०) एक वृक्ष-विशेष, जिसकी छाल 
दबा के काम में आती है (शाहा०-१) । [अर्जुन] 

'अरजल्-(वि०) उपाजित (चंपा०-१, पट०-४, 
भाग०-१) । [अरज+ल (प्र) < अजं ] 

अरद्रा-- (सं० ) छठा नक्षत्र, आर्द्रा, यह आषाढ़ 
के कृष्णपक्ष में पड़ता हँ। टि०--बिहार में 
सामान्यतः आषाढ़ में आर्द्रा नक्षत्र मे धान बोया 
जाता है और विश्वास किया जता हैँ कि इस 
नक्षत्र में बोने से घान की प्रचुरता, पुनवंसु नक्षत्र 
में खोलले दाने या खेड़ी की अधिकता बर 
पुष्य में बोने से सर्वथा अमाव होता है, जैसा कि 
निम्नांकित कहावत से ज्ञात होता है-- 

“अरदरा धान, पुनरवस पेया, 
गेल किसान, जे बोये चिरंया ।” 
आयः घान पूस / पौष ) महीने में काटा जाता 
है । बिहार के किसान आह नक्षत्र की वर्षा पर 
बहुत अधिक निर्भर किया करते हे । इस नक्षत्र 
में वर्षा होने का अथं है कि धान की फसल अच्छी 
होगी । अतएव, इसके नाम पर कई कहावतें 
असिद्ध हे 
“मदि न बरसे अरदर। हस्त न बरसे निदान । 
कहहि डाक सुनु भिल्लरि भये किसान पिसान ।।'? 
यदि आर्द्व-नक्षत के आरंभ में और हस्त-नक्षत्र 
कै अस्त मे वर्षा नहीं होती हूँ, तो डाक कहते हे- 
है मिल्डरि ! सुनो, किसान पिस जाते हे । 
““बढ़त बरसे अरदरा उतरत बरसे हस्त । 
कतेक राजा दाँड़े, रहे अनंद गिरहस्त ॥” 
यदि आर्दा-सक्षत्र कै आरंम में और हस्त के अंत 
में वर्षा हो जाती हुँ तो राजा की ओर से माल- 
गुजारी कितनी भी क्‍यों न हो जाय, गृहस्प 
(किसान) प्रसन्न ही रहेगा । 
“अर्‌दरा बरसे सम किछदों । 
एक अत्रास पतर बिन भौं ।।'” 


यदि आ मं वर्षा होतो है तो सभी फसल अच्छी 
होती है, केवल जवास, (एक प्रकार का कोटीला 
ौषा) ही पत्रहीन हो जाया करता है । पर्या०- 
अइरा । [ आदर ] 

भ्ररब्बी- (सं०) एक प्रकार का कंद, जो छोटा, 
छंबा, छसदार और खाज करनेवाला होता है तथा 
जिसकी तरकारी बनती है (उ०-यू० मं०)। दे०- 


अरुई । [ आलुक्री (संस्ह०), आलुई (श्रा), 
कोचू , कच्चू ( बं० ), आलु, अलवाचा काँदा 
(मरा०), अलत्री (गु०), राव आलु, अरबी, 
कचालू (१०), शिमकं, किजहगू (ता०), चम्म- 
कुरा (ते०) ] 

अररा-(सं० ) नदी का ऊँचा किनारा । दे०-- 
करारा । पयो०--आरार (पट०-४) । [आर 
=तट (हि० श० सा’) ] 

अरबा--(सं०) विना उबाले हुए घान को सुखा- 
कर कूटा गया चावल, जो पवित्र और शुद्ध मान- 
कर देवादि विषयक कायं में व्यवहृत किया जाता 
है (भाग०-१, चंपा०-१, पट०-४)। दे०-बाउर । 
[अ + रवा =( लावना ) = जलाना, मूनना 
(ह० क्ष० सा०), मिला०-अपर्य = देवादि पर 
अर्पणा करने योग्य ] 

अरार-- (सं०)-(१) नदी का ऊँचा खडा किनारा 
(प्रायः सर्वत्र) । ( २) पानी सूख जाने के बाद 
बाँगर जमीन का फट जाना (चंपा०-१)। दे० 
करारा । [ आर (हि० श० सा०), मिला०-- 
अरर =किवाड़, अवार =नदी का इघर का 
तट | टेकाड़ (मरा०) ] 

शरारि--(सं०) दे»-करारा । 

भरिअन-(सं०) ऊंची-तीचो और ऊबड़-खाबड़ 
जमीन (इ० भाग०)। दे०--बीहड़ [अरण्य (?)] 

अरिया-- (वि०) अगल-बगछ के खेतवाले । किसी 
व्यक्ति के खेत की बगल में जब दूसरे का खेत 
रहता हैँ, तब दोनों 'अरिया' कहलाते हे (मुँ“- १, 
अंपा» ) । पर्यो>--अरियापरोस (पट०-४, 
भाग०-१)। [आर = खेत की मेड़ + श्या(प्र०)] 

अरियापरोस-(वि०)-(प८०-४)। दे०-अरिया । 

अरुआ--(सं०) बेल, भेस आदि को हांकने के 
लिए बनी छड़ी के अन्त का नुकीला काँटेदार 
भाग । दे०--अरई । [अरुष्कर] । 

अरुआ-(8०) अरुई की जातिका लम्बा, मोटा 
कंद, जिसकी तरकारी बनती है । दे०-अरुई । 
पर्यो०-कंदा (पट०-४) । [आलुक, आलुकी ] 

अरुई--(सं०) एक प्रकारका कंद, जो छोटा, 
रुंबा, लसदार और खाज करनेवाला होता ह 
तथा जिसकी तरकारी बनती हूँ पर्या»-- 
अरब्बी (३०:३० मे०), पेकचा (३--षः मै०) 


अरेयानप्रलान 


१९ कृषि-कोश 


पेकची (गाहा०), पेपची (गया, झाहा०), 
अलती (३० भाग०), अरुई (प्राज०)। कच्चू, 
अदप्ना, कंदा, कण्डा=ग्ररई का बड़ा भेद । 
[ आलुझ (संस्क०), आलुई (प्राश), कोचू , 
कच्चू (ने०), आलु, अलवाचा कादा (मरा०), 
अलवी (गु०), राव आलु, अरबी, कचालू,(पं०), 
शिमक, फिजह्गू (ता०), चम्मकुरा (ते०) ] 
अरेः 'या--(सं०)-(१) घान के पौधे का एक रोग 
(३० षुं) । पर्या श- पोझारी (१०) । (२) 
पाती में होनेवाली विना पत्तों को एक घास, 
जिसे पशु खाते हैं (पट०-४) । [ देशी ] 
अरौ, अरौवा-(सं०) हलबाह का छोटा डंडा 
या छोटा पैसा, जिसको नोक में बैलों के पुट्ठो 
पर गड़ाने के लिए लोहे की पतली कील लगी 
रहती है ( मुं०-१, पट०-४, भाग०-१ ) । 
[ अरुफर, अरुतुद ] 
अरौआ--(सं०)-( १) पशु को हाँकनेवाली छड़ी 
के अन्त का नुकीला काँटेदार भाग (पट०, ब० 
मुं) । दे०-अरई। [ अरुझर, अरुतुद ] 
(२) हेँगा खींचने के बरहे ( रस्सी ) की जगह 
काम में आनेवाली बाँस की लग्गी । दे०-कुण्डी । 
अरंछो-- ( सं० ) भसा को पुकारने का शब 
(सा०-१, पट०-४) । पर्यो०-थर्‌रहे (भाग०-१, 
चपा«) । 


अर्‌रा--(सं०)एक प्रकार का थोड़ा बड़ा दांतदार 
औजार, जिससे छकड़ी काटी जाती है (गं० 
ब०) । दे०--आरा । [आर] 
अरोइल--(सं०) बृक्ष के गिरने के समय की 
आवाज (चंपा०-१, पट०-४) । [अनु०] 
अर्रहे-(सं०)-(भाग १, चंपा०) । दे०-अर्रछो । 
अर्होएल-- (किङ) किसी को कोई काम करने के 
छिए कहना (चंपा०-१, पट०-४) । [अ्रई-- 
आएल (०) अहै < अर्घ ऋषि (?)] 
अलंग --(सं०)--( १) जल के खजाने या अहरा से 
संबद्ध समतल भूमि से ऊर उपठा हुआ बाँध । 
दे०-पिड । (२) दो बढ़ावों या जलाशयो के 
बीच में उठाया गया किनारा या मेंड़ (पट०) । 
दे०--खाँवाँ । (३) सामान्य भूमि से ऊंची 
उठी हुई खेतों की सीमा, मेंड़ (पट०, गया, 
इ०-प०) । दे”-आर 1 (४) शरीर का 


एक अंग । हिस्सा । भाग ( मुं०-१, पट०-४, 
भाग०-१, चंपा०) । [अ+ लंग < अवलन्ने; 
मिला०--“हिस्तायां प्रणये ज्ञानेऽवलम्वो 
मध्यलस्नयो:”?- (अने ०) | “'अवलग्नोऽश्चियां 
मध्येत्रियु स्यालननमात्रके”--( भेदि० )। 
अलङ्ष्य = अलहनीय; सीमा] 

अलगल-- (सं०) पाला पड़ा या मारा लगा हुमा 
ज्वार, मकई, बाजरा आदि (गया) । दे०-- 
मलियाएल । (बि०) सामान्य अर्थ में उठा हुआ 
या उभरा हुआ। [अ+लग+ल (प्रश) =न 
लगा हुआ, निाण] 

अलगा-- (स्॑०) इंठल के विना ही केवल बाल 
की कटाई (द० भाग०)। दे०-बलकट । 
[अर+गला] 

अलगनी--(सं०)-( १) फसळ उखाड्ने का काम 
(मुँ०-१, भाग०-१) । (२) कपड़े टॉगने या 
रखने की रस्सी या बाँस (पट०-४, भाग०=१) । 
पर्यौ ०--अरगनी (चंपा०) । [अ + लग +ना 
(अ०)+ई (प्रश) < अवलग्न (?) ] 

अलगावल-- (कि?) किसी चीज का बोझ, दूसरे 
को, किसी के द्वारा उठाया जाना ( चंपा०-१, 
पट०-४, भाग०-१)। [ अ+लगाव+ल 
(बा, अर) 

अलगी--(सं०) वह हलकी जमीन, जो अपनी 
उर्वेरा-शक्ति खो चुकी होती है (ब०भाग०) । 
दे०-भूस । [अ+लग+ई] 

अलगोजा--(सं० )--(१) बाँस के कोपल का 
ऊपरवाला भाग (चंपा०-१) । (२) वह बाँसुरी 
जो सामने से फूंककर बजाई जाती है 
(चंपा०-१)। [देशी ] 

अज्ञती- (सं०) एक प्रकार का कंद, जो छोड़ा, 
लंबा, लसदार और खाज करनेवाला होता है 
तया जिसकी तरकारी बनती है (द° भाग०, 
भाग०-१) । दे०-अरुई । [ मिला०-आलुकी ] 

अलपजिया-( संश ) थोड़ा खानेवाला पशु 
(ब०-यू० मे०) । दे०--निल्नोराह। [ अलप+ 
जिया < अल्पजीव, अल्पजिह ] 

अजल्ञान--(सं०) छताओं को ऊपर चढ़ाने का 
बेंगन । पर्या०--चाँढ़ा ( मुं>-१, पढ०-४, 
भाग०-१, चंपा०) । [ आलन, आलंबन ] 


कि-कोश आ 


अलावा, अलावे (सं०) (१) किसान के द्वारा 
अपने खेत में अफीम आदि की उपज के 
बाद बोई जानेव।छी नील । (२) एक फसल 
काट लेने के बाद बोई जानेवाली दूसरी 
फसल । [अलावा (प्रर) ] 
¬ (सं०) दे०--अलावा । 
he जलाकर बनाई हुई श्लाद 
(बट०, गया) । दे०_खादर । : 
अलुआ-- (सं० )--( १) एक प्रकार का छंबा, मीठा 
कंद, जो फलाहार आदि में खाया जाता हुँ 
(प०-३० बि०) । दे>--सकरकन्द । (२) एक 
प्रकार का कंद, जिसकी तरकारी बनती 
हुँ (गं» उ०, ब०, भाग०-१ ) । [ आलू, 
अलुक 
न ) एक प्रकार का कंद, जिसकी तर- 
कारी बनती हूँ ( पू० भै०, सा०-१, चंपा० ) । 
दे०-आलू । [ आलुकी | द 
(¬ (वि०) बहुत ज्यादा, इफरात (मुँ०-१, 
kh ) ? [ मिला०-अअज्ेख = ( जिसका 
क्षाय-किताब न हो; प्रधिक)] । 
आड किसी वस्तु को किसी चीज की 
ओट में रखना (चंपा०-१, भाग०-१)। [आलुस, 
मिल/०-अलोप होना (बिश)] 
अल्हुआ--(सं०) एक प्रकार का छंबा मीठा 
कंद, जो फलाहार आदि में खाया जाता हूँ 
(इ०-पू० से ०, मुँ०-१, भाग०-१) । दे०-सकर- 
कंद । [ल्हु + आट आलुक] 
आत्रछराह- (सं») अचानक हल्की चोट लग 
जाने की प्रक्रिया ( चंवा०-१) । पर्यो०--ओ छु- 
बाह (पट००४) । [अवत्तर] 
अबवल्लार-- (सं) वर्षा का वह झोंहा, जो कुछ 
देर के .लिए एकाएक पानी बरसा जाता हँ 
( चंपा०-१ )। पर्यो०-अछार ( पट०-४, 
भाग०-१ ) ¦ [अत्रसार = रा +सार] 
अवॉसल-- (कि०) नये बरतन को पहल्े-पहल 
काम में लाना ( सा०)। दे०--उड़ाहछ 
1 
ON 
के आय-व्यय के सारांश का हिसाब लिखा रहता 
है । पयौ०-वारजा । [अक्रजा (फा०) ] 


¬ ( संश ) ढेंकी की घुरी ( द० 
भाग० ) । दे०--अलौत । परयां०--साम, 
समौ (पड०-४) । [ अक्ञष+रालाक। ] 

असठी -(सं०) मोरी (प्रोलती) के नीचे की 
ऊँची भूमि (गया) । [अडी ?] _ हट 

असनी - (सं )--(१) आश्विन में होनेवाला 
सफेद छिळकावाला एक ` लंदा घात (सा०-१, 
पट०-४, पट०- १, भाग०-१) । (२) वह उड़द, 
जो अगन में फलती है (बं०)। देश-करही। 
[ आसिन + ई = असनी < आशिनीय ] । 
(3) पहला नक्षत्र, अशिवनी (पट०-४, भाग०-१) 
चपा०) । दे--अस्विती । [ अश्विनी ] 

असफगोल--(सं०) एक प्रकार की तिल-बंसे 
दानवाली वस्तु, जो तरल बस्तु के साथ मिलने 
पर फॅलकर लसदार बन जाती हूँ तया जिसके 
दाने और भूली पेट की बीमारियों में खाई 
जाती हूँ । इसका दाना भूरा एवं गुलाबी होता 
हैँ और भूसी इवेत-भूरो होती हैँ । पर्या०-- 
सफगोल ( पट०-४, भाग०-१, चंपा» )। 
[ इतबगोल (का०) ] 

असमानी--(सं०) हल्का नीला रंग (पट०-४, 
भाग०-!) । दे*--कुसुम । [भाहमान + = 
आसमानी (का०) । मिला०--आशा (दिशा) 
+मान (संस्कू०) ]। 

असरा--छकड़ी का वह भाग जो कच्चा होता 
हुँ ( चंपा०-१, पट०-४ ) । पर्यो>--असका 
(भाग०-१) [ अ+ सरा < अस्तार ] 

असराफ--(सं०) कँबी श्रेणी के काइतकार 
(पट०-४)। पर्यो०--खुरफा (पट०), सुरफान 


(गया), बड़ आदमी (गं० उ०) । [ अराहाफ 


(र) ] ८ 
असरेखा-- (सं०) नवाँ नक्षत्र, आइलेपा । यह 
नक्षत्र प्रायः सावन के अंत में आता है । यह 
चक्राकार छह नक्षत्रों से बना है । इसका देवता 
सू है । कहा०--जे न भरे असरेखा मग्पा । 
फेर भरे असरेश्ा मगधा ॥' 
जो आइरूषा और मघा नक्षत्र में नहीं 
भरता है, वह तबतक नहीं भरता है जबतक 
पुनः दूसरे वर्ष आइलेपा और मघा नक्षत्र नहीं 
आ जाते। पर्या०-असरेस, असरेसा 


ई 
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(बंपा० ), असल्ेखा अबरेखा (प्राज०) । 


[ आरलेषा ] 
असरेश- (संश) दे०--असरेखा । 
चसरेसा--(सं०) --(चंपा०) । दे० “अत रेखा । 
असल-(सं*) वह मूहधन, जो सूद पर दिया 


गया हो (पट०-४, भाग०-१, चंपा०) । पर्या 


सए, मूल (शाह।*', सूदी रुपया (३०१०) । 
[ अतल--(बर०) ] 
अधल-के-्सल -(सं०) जिस भाव पर खरीदा 
गया हो, उसी भाव पर बेचने की प्रक्रिया 
(द° पू, पट«-४, भाग०- १, चंपा०) । देन 
बिक्री के भाव । 
असला--(8०)--(भाग०- १) । दे० जअक्षरा । 
असलाएल--( क्रिः ) सड़ना, स्वाद उतरना, 
गलना (मुं०-१, अ ग०-१ [+ सलाएल 
< अ-रारण (= घा+-॥ शृ =नष्ट होना, 
सड़ना), मिला० -सल्व (प्र) ] 
असलेखा-- (कं) नबा नक्षत्र, अश्लेषा । दे० ~ 
असरेखा [ आरलेगा ] । 

'असाई--(संश) आपाढ़, भारतीय वर्षका चौथा 
और ग्रीष्म का अंतिम मास । प्राय: जून के अन्त 
ओर जुलाई के आदि के १५ दिन । इस मास की 
पृलिसा को प्रायः उत्तराषाढ़ नक्षक्र पड़ता है । 
अत: आषाढ़ नाम पड़ा हूँ । (षट०-४, भाग-१, 
चंपा०, झ्ञाहा०, सा०, भाज० ) | दे०-- अखाढ़ । 

असाढ़ी-(सं०)--( १) आषाढ में बोई जानेवाली 
नील की दूसरी खेती (गं० ३० )1 दे«-फगुनौ । 
(२) असाढ़ में बोयी जानेवाली फसल । [असाद्‌ 

+ई< आवादीय ] 

'असादी के कोड्- (सं०) ऊ की मुख्य कोइनी, 
जो आषाढ या आरद-नक्षत्र में होती हँ (१०) । 
दे०-अखाडी कोडी । [ अताढ़ी +झोड़ ] 

अश्षाढ़ी कोड्न--(सं०) आषाढ़ महीने में ऊश्न 
के खेत की हलकी कोड़ाई (पट ०) । दे०-असाढी 
कोर । [ अतादूी + कोड़न ] 

असाढ़ी कोर--( सं ) अःवाड़ महीने में ऊक्ष के 
खेत की हलकी कोड़ाई । पर्या-टोकब (बंपा०, 
3०० बं-), पासा , गया ), असाद़ी कोइन 
(१२०), अद्रा-क्ोरन ( बंपा०, बन्न) । 
[ असताटी+ शेर, ] 


असामियार--(सं०) वह समझौता, जिसके द्वारा 
किसान लोग यूरोपियन निलहों के साथ नील 
की खेती में श्रवृत्त हुए थे । बे+--र॑यती t 
[ असामि + यार < आसामः (प्र०) ] 

¬ (सं०)दे०--रैयती । [असामि + 
वार< आसामी (बर०) +र] 

असामी— (संश) (१) कर्ज लेनेवाला किसान 
(भाग०-१, चंपा०) । दे०-खदुका । (२) देश 
रिनिहा । (३) दूसरे को अधिकृत जमीन को 
नगदी आदि किसी शत्तं पर जोतनेवाला किसान t 
पर्या०- रैयत, परजा, काश्तकार, पोतेद्वार, 
(पट०, भाग०-१)। [आमी (र ) मिला ५-- 
अस्वामी (हंल्क०)] 

'असार--(संश) फाल की नोक तेज करवाने 
की किया (ब० मुँ) । दे०--घार पिटाइ t 
[बारार] 

असुनी-- (सं०)--(भाग०- ३) । दे०- अदिवनी । 

असेरी--(सं०) भावली जमीन में पटवारी को 
प्रतिमन आधा सेर के हिसाब से मिलनेवाला 
पारिथमिक (शाहा०) । दे० - नॉबा । [शित 
सेरी < अपतेरी < अर्षतेट] 

अश्विनी--(सं०) पहला नक्षत्र, जिसकी आकृति 
घोड़े के भुल जैसी मानी जाती है । पर्यौ०-- 
असनी, असुनी (भाग» १) । [अश्विनी] 

अहमुख- (संश) वह पश्‌, जो हमेशा जीभ 
निकासता हो ( पट०-१ ) । (अह+मुल < 
अहिमुल] 


(बशः), भूर ( उ० भै० ), छरकी (बन्य? 
मं०) । (२) बाघ से घिरी हुई घान की 
उपजवाली और ऊंची सतह के जल-प्रवाह से 
युक्त ऊँची समतल भूमि (गं० इ०, उ०-प० 21 
दे०--डेहेडी । [आाघार, जलाधार, आहार] 
अहरो--(सं०)--(१) छोटा जलाशय । दे० - 
डेंडेड़्ो । (२) खेतों को सीमा, जो. क्षामान्य 
भूमि से ऊंची उठी रहती है, मेंड (बट०, गया 
ब०-प० ) । दे०- आर । पर्यो> अहीर 


i 
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लेहेंड़ी = जानवरों के पानी पीने के लिए बनाया आँखि- Cd जालू में न 
[० अंकुर । प५०--आँख (पट०-४, भाग०' 
गया होज (प्राज०)। [ अहरा +ई (अल्पा ain me 


३ | 


आँठी-- (सं०)--(१) एक प्रकार की घास, जिसे आक-- (संन 
पशु खाते हें (गया, द०-प० ज्ञाहा०) । दे०-- 


) ऊषर भूमि में होनेबाला एक प्रकार 
का प्रसिद्ध पौधा (दर०-१) । पर्या०-अङ्बन 


| स्त्री प्रक) ] सर बेंठुली । (२) आम या किसी दूसरे फल की (पट०-४, चं 

| on (बंपा) । आँजुर--(सं०) अनाज के बंटवारे में किसान द्वारा Pr , चंपा, भाग०-१) । [अर्क] 

| RP IAPR ) 5 ल एक पा हो हेर खिया जानेबाला बंश रलो ( चंपा०-१, भाग०-१ ) । (३) मवेशियों आकासफल--(सं०) आसमान से गिरनेवाके 
[ अ+ हुरी < अर्घ-खुर ] का एक प्रकार का रोग। इसमें वह काफी गोळे । पर्या०-बनौरी (३० मुं०-१, पट०-४, 


(ज्ाहा०) । पर्या०= मुठिया (पट०-४)। दे०- 
| गजुरी । [ अंजलि ] 
| आँजुरी--(शं०) अन्न बोने के समय किसान की 
| श्रा ओर से बढ़ई को मिलनेबाला एक निश्चित 
याँउस- (सं०) एक प्रकार का भईया घान (प्रंजलि-मात्र) अन्न-परिमाण (गया) । दे०-- 
-१) । [आशु ( संस्ह*)) मंजुरी। [ अंजलि ] 

आउत हि*)] आँट (सं०)--(१) अंदाज (चंपा०-१) । (२) 


| अहुला--(सं०) मूढा या पूछा से बढी फसछ की 


खता ००. ० [७-- ०, 
राशि (पू० में ०, भाग०-१) दे०--जेंवाँसा । लि 320 25%, 75% 


ढरका ( पढ०-४ )। [ अप्ठी, अछिल-- : आखा--(सं०) मवेशियों की पीठ पर ढोने 
2-20 अम्बष्ठा चाग्ललोएयाम्‌-(मेवि०) ] छिए रला हुआ बोरा । od 
थाँठी के रोटी-- (सं०) आम की गुठलो को ( चंपा ), गोठिया (गं० ब०), पट्टा (गं० ब०) 
पीसकर बनाई गई रोटी। पयौ०--किसली के जोरा, गोन (शाहा०)। [ देश, मिला० अत्त] 
रोटी (बंपा०), अमाँठी के रोटी (गया, ० आखिरी पटावन--(सं०) ऊष की तीसरी या 


१ 
०)-- ( भोज०, मग०, भाग-१ ) । 
दे०- अकड़ । 
आँख -(सं०)- (१) बीज वाले आलू में निकला 
हुआ प्रंकुर ( पट०-४, भाग०- १, चंपाश )। 
दे०--आजि। (२) उलन का अंकुर (गं० उ०, 
श्ञाहा०, गया, चपा, भाग०-१) । पर्यो 
अंखिय (३० घे० ), अँखु्षा ( पट०), 
कनसी ( द० मुँ० ), गोंमी ( द० भाग )। 
(३) ऊच के टोने का आँख-जैसा वह स्यान, 
जहाँ मे अंकुर निकलता है (गया, १०, द” 
मुंश भाग०-१) प्यौ5--अँखिया (उ० मै»), 
आखवा (दप० शहा०), भँखुप्रा ( ण्ट०, 
बू० मे»), अँ ख्रियाय ,इ० भाग०)। (४) बाँध 
को गॉड पर गाँच-नैशा स्थान) जहाँ से अंकुर 
निकलता हैं (बिहार, भान) । [अघि 
(संस्कू०), अरित्र (पराः), अत्त ] 
आँखा- (स०)--दे०-- आखा । 
ऑआँखग़ूरा--(सं०) बॉट-बखरे का एक तरीका । 
इसमें जितते आदभियो में सामान बाँटना होता 
है, उतने हिस्से लगाकर हर आइमी के लिए 
अलग -अखग नाम सूचक वस्तुएँ मान ली जाती 
हें। कोई लड़का अलग छिगा रहता हूँ। 
उसीरो वे सूचक दिये जाते हुँ, जो एक-एक 
मूवक एक-एक हिम्मे में रक्ष देता हैं । जिसका 
सूचक जिस हिस्मे में रक्षा जाता हैं, उसका 
बही हिस्सा हो जाता हैं (ब०-यू०) ।[ अक्ति 
+ कट (बेर ', कूट ?कृर > गूर >गुरा। अक्ष 
+ गृढ़ (धिषा हमरा, गृढु >गृड़ >गूरा ] 


पोखरे का किनारा ( चंपा- १, भाग०- १ ) । 
[ झंटी (हि०)-हि० रा० सा०, गिला०- 
आउड्ट (प्रा) < शआ + ४वृच ] 


आँटा-(सं०) जो, गेहें आदि का पीसा हुआ चूर्ण । 


पर्या घाटा, पिसान, कनि, चिकस 
(बूः मेश), चिकसा (द» भाग०, भाग०-१) । 
[ जट्ट = “अट ---चतृषकभक्तयोः' ( ते» ), 
“हः भक्तो च' (भेदि०), अहृ > आटा ] 
आँटी--(सं०) घान आदि काटने और ढोने की 
मजदूरी, जो प्रति बोझा एक औटी के हिसाव 
थे दी जाती हैँ (दर०- १, भाग०- १, भरन्यत्र) | 
[ आट+६-(हिं*)-अँटना; (प्रंड ? 
हि० श० हा०) [ मिला०-ताड (संह्कू०); 
ताइम्तु ताडने घोषे मुब्टि मेप तुभादिषु (मेदि०, 


बने ०) ] 

आँटी, टिया - (स्ं०)-(१) त॑यार होने पर रोपने 
के लिए उखाइे हुए घात, मड़आ आदि के बीज 
के पौधों का पूला या बंडल (गं० उ०, ब०-यू०, 
चंपा है, भाग०)। (२) अनाज निकाल लेने के 
बाद पुआल का पूठा (बंडल) (गं० द०, सा०, 
आाग०-१) । दे*--पूला । (३) बंटिया या पसही 
से बड़ी दोनों मुजाओं के अंदर मरकर आनेवाली 
फसल की राशि (इ०-प०-आहा०) । दे«--पाँजा । 
[आँट +ड, इय। ( हिं०- भरंटना )) ताड 
(संग्कु-), मुट्टिमेयतृणारिपु (मेदि०- बने -) ] 

आ ठिल--(लं०) एक प्रकार की घास, जिये पशु 
खते हें । दे--अंदुली । [आहिल मिला ०-- 
अम्ष्टा चाम्ललोश्याम्‌--(मेदि० )] 


मुं०), गुम्मा (व० भाग०, भाग०-१) । 


[--(सं०) एक प्रकार का फल (बर०-१) । 


पर्यो०- शारीका (भाग०-१) । 


अंतिम तिचाई (पट०, भाग०-१)। पर्या०-तेसर 
पटावन, वेसर पानी ( पट० से अन्यत्र) 
तेसरो पटावन, तेसरो पानी ( इ०, भाग०, 


आंतर - (सं०) खेत जोतने के समय एक पाह में भाग०-१) । [आखिरी 
कुछ हटकर आगे की ओर से जोतने को आगा--(सं० ) nd के कर गये उल के 
प्रक्रिया, जिससे बंळ आसानी से घूम सकें ऊपर (सिरा) का टुकड़ा, जो और भाग की 
और खेत की जुताई हो सके (इर०, पृणि०-१, अपेक्षा जल्दी उगता है (इ० भाग०)। पर्या०-- 
धट०-४, भाग०-१, चंपा०, प्राज० । पर्यो अग्गा ( भाग०-१ ) | देश - अंगेरी । [रमर 
इडा (उ०-प°, उ०-१*)। दोसर आतर धरल त्रमञ्राएड ] 
(मृहा०)--दूसरी आँतर की जुताई आरंभ आधघी--(सं०) ऋण में लिए गये अन्न के बौज पर 
करना । [ अंतर, अन्तरा ] दिया जानेवाला सूद ( प०, बज्छ» मै», 
आँतर, अंतरा-(ं») पान को छताओं या. भाग०-१) | पर्यो--अगवन (इ०-प० शाहा०), 
पक्तियो के बीच का स्यान (बिहा,) प्राज०)। छाड (पट०), कठौर (प८०) । [ अर्ष | 
द०- बंतरा । [ अन्तर्‌ ] आटा--(सं०) जो, गहुँ आदि का पीसा हुआ 
बट (सं) बिना साफ किया (छाडा) पीसा पगे! दे०-आटा। [ अदूठ, ( द 
हुआ जो (उपर बिश, ब*बबू० बे») । ३०-- चतुष्कभक्तयोः--घरने ०), (टं भक्ते च-मेदिः)] 


अखरा। [ देशी ] आंढक--(सं०) गाँदासी की बेंट के अंत का गाँठ- 
आँसु-(सं०.-( १) भदई फतल (दर०-१ परमि०-१।। दार अंश ( ब०-प० शाहा० ) । देल-एड्ा। 
(२) एक प्रकार का घान । आग] [देशी (?) ] 


आइल--(सं०) सामान्य भूमि से ऊंची उठी हुई भाढा--(सं०) १६ पैला अन्न का परिमाण, जो 
खेतों की सीमा, मेंड, (गया, इ० मुं») देश आयः चार सेर से पाँच सेर तक होता हुँ 
आर । पर्यो>--आल (पट०-४) [ दे*-आर ] (भाग०-१) । [आढऊ] 

आंडटकेन--(सं) चीनी मिल में दूर से लाये थाढा--(सं०) दो सेर आठ छटॉक की एक 


जानेवाले ऊख, जिनको तील बाहर ही कर 
छी जाती हूँ (बि ०, री०, हरि०) । (लिला०-- 
गैटकेन' । [अ/उट + केन (भ्रे०)] 

आएन (सं०) कोठी य! बारी का वह मुह, 
जिससे अन्न निकाला जाता हूँ । देल्--आन t 
[ आनन, अवन] 


तोळ। पर्यौ१--अढ़ौया ( पढ०-४, चंया० ) । 


(आढक, भर्षदर] 


आइ--(सं०) एक प्रहार का तीता कंद, जिसका 


मशाकों भोर ओषबियों में उपयोग होता है 
( ब०-पू० मं०, बर०-१ ) । दे०--अवरख । 
[रद्र] 


कृषि-कोश Er 


आदी रे 


आदी - (सं०)--दे०-अदरख । [ आद्रक Fi 


आदीचक--(सं० ) एक प्रतार का खाने योग्य 
कद । पर्या<-कंद्र, चोकन्द्रर । [आदी +चक] 


आधेआध--(सं) किस्तो जमीदारी या संपत्ति के 
झाधे भाग का अधिकारो (शाहा०, भाग १) । 
दे०-अधिया । [आधे न आध< अवोध] 

आन (सं०) कोठी या बखारो का वह मुंह, जिससे 
अन्न निकाला जाता हूँ (भाग० १) । पर्यौ०- 
आना, आएन, मोहखा ( {० मँ०, पट० ) 
मुँह (गं० उ०), मुक्का (पट० ४) । [ आनन, 
अन्नायन] 

आना--( सं० )--( भाग० )) | दे०--आन। 
[ आनन, अन्नायन ] 

आफत (संश) (१) बाढ़, वर्षा आदि के कारण 
नदी आदि भें हुई जलवुद्धि (पट०, भाग०-१) । 
दे+--दाहर । (२) कष्ट, विपत्ति । [आफत 
(प्र०), मिला० - आपद्‌ (संस्ह०) ] 

आवपाशी--(सं०) सिंचाई (सा«-१) । पर्या>-- 
अपासी (पट०-४) । [आबन-पाशी (फा०) ] 

आबादी - (सं०) बरतो या वह भूमि, जिसमें 
खेती होती हें । पर्या०--आबादी ( पढ०-४, 
भाग०-१) ¦ [आवाद + ई (फा०) ] 

आभा- (सं०) फावडा--जँसे फलकबाली लकड़ी 
को बनी चीन,जो खेत में 
पानी पटाने के काम में आतो 
है (गं० ब०) । दे०--हथा । ~. 205 
परया ०--चॉड़ (पद ०- 
छिल्वा.. (भाग! ) । 
[ मिला+--आभोग -- 
आमोगो वहण च्छ पूर्णवायलयोरपि-भेबि०) 
अभ्रि-नाव में से जलादि के निर्गमन के लिए 
लकड़ी का कुदाल जता ऑजार | “आश्रि: 
स्री कापकुद्रल:ः- (अमर )” ] 

आभी - (सं०) कड़ी मिट्टी काटने के लिए नोक- 
दार मजबूत एक प्रकार का फावडा (गया) 
दे०--फौरा । पर्यो»-शँगैठी (पट०-४) । [आ 
नैभिद्‌ = यल्पूर्वक काटना-विला०-अग्नि 
स्काषठनुद्दाल ] 

आम--(सं०) एक प्रकार का प्रसिद्ध फल 
(बिहा) । [ आत्र ] 


आम के बगैचा--( स> ) आम का वागोचा । 
(आग०-१)। प॒योट-गाछौ (मेश, भागञ-१) । 
[आम + के + बगैचा ८वार्गीचा ( फा० ), 
मिला«--वार्चौ ,संस्कृ०) =बृक्षाणां समृहः ¬ 
बार बने हल तल्क गुहिलं समं त्रसम्‌? 
त्रिका0]। 

आमदनी--( संश) आनेवाला घन (भाग०-!) । 
[ आमदनी (फा०) ] 

आमन- (सं०) एक प्रकार का घान (३२०-१, 
परूणि०-१) । [ आमन (देशी०), मिला०- 
आम।क्ष, आम्रान्न= आम के सहरा धान ] 

'आमाघडद्‌--(क्षंश) एक प्रक/र का घान । इसकी 
बाल में तीन-तोन घान का एक-एक ग्‌ च्छा रहता 
हं । पर्यो०- आमाघौर (बर०-१, भाग०-१) । 
[आमा+षउद्‌( = आम की तरह गुच्छावाला 
घान ), आमा< आम्र, घउद< गुत्स अथश्षा 
गो ष< ५गृध्‌ 'परिवे्टने! ] 

आमादौर--(सं०)--(बर०-१, भाग ०-१) । दे०- 
आमाषउद । [ आमा + घोर < आमा+घउद 

< आम्रगुत्स, आम्रगोध (?) ] 

आयमा (संश ) वह जमीन, जिसे सरकार दान 
कर देती है (सा०-१) । [अ।यमा (अ०) = वह 
भूमि जो इयाम या मुहला को विना लगान या 
कम लगान पर दी जाय (हिल शर सा०) ] 

आर-- (सं०)-( १) वह खेत यः मं दान, जहाँ गाये 
चराई जाती हें (4० भाग०) । दे०--चराई । 
पर्यो»- चरागाह (पट०-४) । (२) खेतों के 
बौच की सीमा, जो साम,न्य भूमि से ऊँची उठी 
रहती है, मेड । पयो5-आर (चंपा८-१), छारि, 
आरी, डेड़ेइ ( गं० ३० ), अद्दरी, अलंग, 
बरां (पट०, गया, ब०-प०), परँगा, गँडारी, 
आइल, आल (गया, द० मुं०), ढाँड्‌ ( ब०- 
ब० ज्ञाहा०) | (३) नाली के किनारे को घेरने 
बाली उठी हुई जमीन ( मे० ) । दे०=- मेंड़ । 
(४) पहली जोती हुई रेखा को काटकर को 
गई जृताई (चंपा*, इ० भाग०) । देश-आरा । 
[आर,आरोह, आल, अलि = (पुल), मिला०- 
अभर अमियोगे,अड्ड-उद्यमने ] 

आर-(सं०) मबेझियों को हांकनेवाळी छड़ी के 
अंत का मुकीछा और काँटेदार भाग (इ० भाग०) 


if 
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दे०अरई । पर्यो०--अरउआ ( पट०-४, 
भाग०-१) । [ अर, आर, अराम्र ] 

आरहा-- (सं ०) सत्तू , अनाज आदि की बीस पैले 
की नाप ( मुं०-१, भाग०-१) । [ आढक 
(संस्कू०), आढ़ (हिः ] 

आरा- (सं०)--(१) पहले जोती हुई रेखा को 
काटकर की गई दूसरी जुताई। पर्या 
आर (चंपा०, इ० भाग ०), समार (उ०- 
पू० मै»), सम्हार (भाग ० ) । (२) सींचने 
के निमित्त बुनी नाली का गहरा आंतरिक 
भाग (उ०-यू०) । पर्यो०--पैन, पैनि । दौंगर 
(३० मं०, पट०, गया ), नारी, करहा ( पट०, 
गया ), भीता (पू० मं ० ), दौंग (पट, ब०-पू*) 
(३) गाडी के पहिये 
की पुट्ठी के बीच में 
जड़ी हुई लकड़ी की 
मोटी और चौड़ी पटरी । 
(४) लोहे का बना, 
रेतकर लकड़ी चीरने 
का दांतीदार हथियार 
(बिहा०, आज०)। (५) 
टेकुआ गा सुआ, जिससे 
अमड़ा सीया जाता है । 
[अर, आर, आरा,आल, 
आलि, आलल] प्रारा-४ 

आरि--(सं०) खेतों को सीमा, जो सामान्य भूमि 
से ऊंची उठी रहती हें, मे ड़ । (बिहा०, आंच) 1 
दे०--आर । छोको--''आरि जाई त कपार 
छाठी, बीच बंगा चरवाही ।”' यदि तुम झारि 
(मेड़) पर जाते हो तो अपने सिर की रक्षा के 
लिए लाठी रखो, (और तब) तुम बंगा (कपास) 
के खेत के बीच अपने पशु चराओ । [अर, 
आर, आल, आलि, आलवाल ] 

आरिछाँटल--(मुहा०) मेंड़ काटना या छाँटना 
( मै० भाग-०१ ) । दे०--गोहट । [आरि+ 
छाँटल (बेश)] 

आरी--(सं)--( १) खेतों की सीमा, जो सामान्य 
भूमि से कुछ ऊंची उठी रहती है, मेंड़ । दे०-- 
आर । पर्यौ०-आरी (चंपा०-१, भाग०-१) 
[ आर, आलि, आलवाल ] (२) छकड़ी 
चीरने का एक औजार, छोटा आरा । (चंपा०, 


पट०-४, भाग०-१, भ्राज०)। [आर + है < आर] 
आरीचास--(सं०) खेत के चारों ओर लम्बे 
गोल आकार की जुताई (गया, पट०-४) दे०-- 
चोकेठा । [आरी +चास, आर + चास (िश्षी)] 
आरू (सं) एक प्रकार का प्रसिद्ध गोल कम्द, 
जिसको तरकारी बनाई जाती है (६० भें०) । 
दे*-भ।लू । [आडू, आलू] 
आल--(सं०) सामान्य भूमि से ऊंची उठी हुई 
खेतों की सीमा, मेड । (गया, ब० मुं०) | दे -- 
बार । [आल, आर, आलवाल, आलि] 
शालू--(सं०) एक प्रकार का गोल कंद, जिसकी 
तरकारी बनाई जाती हुँ (बिहा० प्राज०) । 
पर्या०--आरू (पूः मै०), अलुआ, अलुई 
(गं० उ०, भाग ०-१) । [आइू, आलू] 
आलो--(सं०) पूरी फसल के पकने के पहले ही 
खाने के लिए किसान द्वारा कोटा गया अनाज 


(गया । [देशी] 

आस--(सं०) खाद (बर०-!,पूणि०-१ ` । [आस 
(संस्ह०)न्राज, धूलि] 

'झआसन--(संन) एक प्रकार का वृक्ष (बर०-१ 
पूणि०-१) । [असन] 


आसाचास--(सं ०) जमींदार की ओर से किसान 
को चौथाई मालगुजारी या मालगुजारी के 
बिना परतौ जमीन देने की प्रणाली (चंपा०, प० 
मे०) । दे*--खिलही [भासा + चास (देशी) ] 

आसिन--(सं० / आश्विन, भारतीय वर्ष का 
सातवां और शरद्‌ ऋतु का पहला मास 
(सितम्बर के अत भौर प्रक्टूबर के आदि के प्रायः 
१५-१५ दिन) । आश्विन की पूणिमा को प्रायः 
अइ्विनी नक्षत्र हुआ करता है, अतः इस मास 
का नाम आदिवन पड़ा। ज्यौतिष-गणना के 
अनुसार कभी आश्विन से ही वर्ष का आरंभ 
किया जाता था, तब यह पहला मास था। 
[आशिवन < आश्विनी < अश्व + इन्‌ (४०)] 

आहर--(सं०)--(१) बाँध से घिरी हुई घान की 
उपजवाली, जलप्रवाह से युक्त, ऊंची समतल 
भूमि (गं० उ०, उ० प०,भाग०-१) । दे-डड़ेड़ी । 
(२) दो चढ़ावों या जलाशयों के बीच में 
उठाया गया किनारा या मेड़ ( इ० मुं०, 
भाग०-१) । दे०--खाँवाँ [आहर, आघार] । 
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'आद्दी-(सं०) चोर (चवर) के किनारे की सोते- 
जैसी गहरी जमीन । [देशी] 

'आहुल - (सं०) मूठा या पूछा से बड़ी फस्छ की 
राशि (पू० भै०, भाग०-१) । दे अवासा । 
[देशी] 

ड्‌ 


इकड़ी -(सं०) अनाज में पाया जानेवाला छोटा- 
छोटा कंकड़ । दे०--अकड़ी । [भिला-अंकुर] 
इँकरी--(घ०) दे०-इकड़ी । 
इंगुर-- (सं०) कूटकर छिलका-रहित किया हब 
जौ । पर्या०--इंगुरी । (दिशा, मिला०- इयु 
(=रंग), हियुल (संस्क०)] 
इँंगुरी--(ह०)-दे०--इंगुर । [देशी ] । 
0 एक फुट का बारहवां हिस्सा (हरि०, 
७) । 
इंजर--(सं०) एक जंगली पेड़ (मुँ०-१, भाग०-१) 
[िम्जल = जल-अधान भूमि में उगनेवाला एक 
पौषा--मो० कि० ४३९५१ 
इंजोरिया--(सं०) शुक्ल पक्ष । महीने के कृष्णपक्ष 
के अतिरिक्त दूसरा पक्ष, जिसमे चंद्रया की कका 
पर बढ़ती है ओर रात उजेली होती जाती 
। (पर० १)दे० --इजोड़िया । हन्दुज्पोतिष्‌ , 
अहम] हिन्डुज्योतिप्‌, 


इदरा- ( सं०) ईंट, पत्थर से बनाया हुआ जड़ा 
कुआं (पढ०-४) । दे०-इनारा । [ इन्द्रबाट, 
अर्षु, इर॑धर < इरं = जल+षर = धारण 
करनेवाला, कुआँ ]। 

इंदारा--( सं० ) इंट-पत्थर से बनाया हुआ बड़ा 
कुआं । देश-इनारा । [अस्खु, इन्द्रवाट, इरंघर] । 

इकड़ी -( सं० ) (१) सरकंड की तरह की एक 
घास,जो टट्टी आदि बाँघने के काम में आती है। 
(चंपा०- १) पर्या०--ईकर (पट०-४) । (२) 
अनाज में मिलनेवाला छोटा कंकड़। दे०-- 
इंकड़ी । इक्तट, इत्कट = एक प्रकारका सर- 
कडा (मो० बि० डि० ) । 

इकरी--(सं०)- (१ ) एक प्रकार की घास । (२) 
पान की पंक्तियों का अवलंबन. (ब०-बु०, सा०) । 
दे०--को रो । [इकट, इत्कट = एक प्रकार का 
सरकंडा ]-(मो० बि० डि०) | 


इकर--(सं०) देश --इकरी । 

इजाफा- (सं०) लगान, में को गई वृद्धि (सा०-१, 
पट०-४, भा०-१) । [ इजाफा (अ०) ] 

इजमाल लगान- (सं०) अनेक भूस्वामिर्यो की 
सम्मिलित मालगुजारी (सा०-१) [इजमाल + 
लगान (फा०) ] १ 

इजारा-( सं० ) बंधक पर लिया गया ठीका । 

(पट०-४, भाग०-१) । पर्यो०-जरपेशगी ठीका । 
[ इजारा (फा०) ] 

इजोड्या--(सं० ) शुक्ल पक्ष (दुर०-१-यूणि०,-१) 1 
दे०--इंजोरिया । [इजोहिया ८इन्दुज्योतिर्‌, 
छी 1 


इनर बेल- ( सं० ) एक लता-विशेष ( चंपा०-१, 
बर०-१, पूणि०-१) । [ इन्द्रवल्ली ] । 
इनाम--( सं० ) (१) ऊँची श्रेणी के काश्तकारों 
की भूमिकर से मुक्ति (वह) । दे०--माफी । 
[न+ आम ( श्र० ) [ (२) प्रसन्नता या 
सौहाद के कारण मिलने पर अधिकृत कर-मुक्त 
भूमि । दे०-खरीदगी । [इन + आम (प्र०)] 
(३) पुलिस-अधिफारियो, मैजिस्ट्रे टों के अर्द- 
छियों या कॉस्टेबुलों को या किसी दूसरे बड़े सर- 
कारी अफसर के द्वारा भी ग्राम-अवेश झरने, 
शिविर डालने या किसी विशेष अवसर पर माँगा 
गया य। दिया गया पुरस्कार (प-भं ०,भाग०-१ yh 
त्य | इन + झाम ब ] 
इनामत--(सं०) प्रसन्नता या 
मिलने पर अधिकृत कर sae t Re 
इनाम, खरीदगी । [हन+आमत (अ०)] । 
इनार (सं०) इंट-पत्यर से बनाया हुआ बड़ा 
कुम । ( चंपा०-१, पट०-४, भाग०-१ ) । 
बे०--इनारा । [ मिला” -इन्द्वबाट, इरंघर 
( =इरा + धर = जलघर ), अन्षु, < # 
इन्द्रागार (--चु० कु" च०)--नेप्रा० ] 
इनारा- (सं०) इंट-पत्थर से बनाया हुआ बड़ा 
हुआ (बिहा ०, प्राज०)। पर्या०-इंदारा, इनार 
(चंपा०), इंद्रा (पट०-१, भाग०-१) । [न्द्रः 
बाट, इरंघर (इरा+घर-जलघर), अन्यु, 
< #्दरागार (-छु० कुर च३)--नेप्रा० ] । 
इंदकमल--(सं०) एक प्रकार का फूल (इर०-१) । 


[इल्दुऋमत् ] 


इमलो-उकडल २७ 


1 


इमली- (सं०) एक प्रकार की खट्टी फली, जो 
छबी होती हैँ । इसका पेड़ बड़ा होता हुँ, 
पत्तियां छोटी-छोटी होती हैं, कितु लकड़ी बड़ी 
मजबूत होती हैँ। [अम्लिका, ( संस्कृ० ), 
अंबिलिया (मा०), इमली (हिं०), इम्लि 
(ने); इम्मली (पं०), आमिड़ी (सि०), 
आमली (गु०), आाँबली (म०) अंबिल्ल 
(सिंहा«) ] 

इमली के चाई-(सं०) इमली की एक गिरह 
(पट०-१) । [इमली केन चाई] 

इमिरती- (सं०) (१) -- एक प्रकार का क्षारयुक्त 
फुल, जिसकी रसदार तरकारी बनती हूँ। 
पर्यो०- रमचरना (गया) । (२) एक प्रकार 
की मिठाई जो जलेबी के आकार की होती हूँ । 
[शृत] 

इलाम (सं०) दे०--इनाम । [इनाम (अ०)] 

इलाही गज-(सं०) अकबर के समय की राष्ट्रीय 
नाप जो ३३३ इंच को होती थी । [इलाही + 
गज (श्र०)] 

इस्तमरारी-(सं०) निश्चित कर (राजस्व) की 
शत्तं पर भूमि जोतनेवाला असामी । टि०-- 
मौरूसी और इस्तमरारी में भेद करना प्रायः 
कठिन होता हैं । इस भेद को न तो जमींदार 
ही समझता हँ और न कास्तकार ही । [ अ० ] 

इस्तमरारी बंदोत्रस्त- (सं०) भूमि के इस्त- 
मरारी बंदोबस्त करने को प्रक्रिया [इस्त- 
मरारी + बन्दोबस्त (फा०) ] 


ईकर-(सं०) पान की खता का आधार-स्तम्म, 
जो प्रधान कोरों के वीच में छह-छह पड़ते हे 
(झाहा०, पट०-४) । दे०-रुरई। [इक्कट, 
इत्कट | दे०- इकर । ] 

इँट--(सं०) साँचे में ढाछा और आग में पकाया 
हुआ मिट्टी का चतुष्कोण, छंबा, मोटा, मकान 
बनाने का साधन-विशेष (गं० ब०) । दे०-इंटा 
पर्या०--इटा (पट०-४, भाग०-१, चंपा०) । 
[ इष्टका ( संस्क० ) >इट्स्क ( राश ) > 
इट (प्रा.) >इद्धा > ठा, ईटा >ईट] । 

ईटा-(ब०) दे०--ईट। पर्या०--ईंट, इँटा 


(गं० ब०), ऐंटा ( पट०, गया, ब० मुं० ) । 
छोकरो०--“मन में आन, बगल में ईटा ।” 
“ऊपर से मीठी बातें और सद्व्यवहार करना, पर 
भीतर-हो-भीतर आधात पहुँचाने की तैयारी । 
[इटा (संस्क०) >इद्स्का (आ०) >इद्छ्रा 
(बर) >>, ईटा >ईट ] 
ईकर--(सं०)”-(पट०-४) ॥दे०-इकडी-१। 
इनार--(सं०)--(चंपा०-१) । दे०--इनारा । 
इंस--(सं०)-- (१) ह में लगी लम्बी लकड़ी, 


जिसमें जुआ या 
पालो जुड़ा रहता । 040 
है । प्रयो०-हरीस 
(बट०-४, द० मुँ ०-१, 


भाग०-१) । (२) ई 
एक जंगली लकड़ी । [ दपा ( संस्ट० ), शसा 
(शश) ] 


उ 


'इकटनी--(सं०) बीज बोने के पहले खेत के 
पुराने पौधों की जड़ या घास आदि को उखाड़ 
कर बाहर निकाल फेंकने की प्रक्रिया । (च॑पा०, 
पट०-४) । पर्या०--तामना ( पढ०-४ ) । 
[ठकटन+६< *उत्कर्षण ] 

उकटल-- (कि०) कटे हुए अनाज के पौधों को 
दौनी के समय उछट-पलट करना (पट०-४, 
मग०-५, मं०-२) । दे०--कउरल । (बि०) 
उलट-पळट की हुई वस्तु । [उकट+ल (प्रश) 
उत्‌+ङ्कत्‌, उत्‌+क्रुम्‌ ] । 

उकठल-(कि०) पेड़-पौधों का सूखना (शाहा०-१)। 
(खि०) सूखा हुआ पेइ-पौघा । [ उकछ+ल 
(7०) < "उत्काष्ठ, अवकृष्ट ] । 

उकठा--(सं०)--(१) अधिक वर्षा के कारण मरा 
हुआ चना या कोई दूसरी फसल (ब०-प० शाहा०)। 
दे०--मराइल्‍छ । (२) गेहूँ में लगा पालो का 
रोग, जो अनाज को सुज्ञा देता है (ब०)। 
पर्या०-उकदा, उखरा (भाग०-१), उक्सा । 
अिवकृष्ट * >उक्रद्छ, उकदद (प्र) > 
उक्र, उकढ > उकरा,उकढा ] 

उकढ़ल-- (क्रि० )-- (१) किसी पेड़ या पौधा का 
एक प्रकार के कीड़ा लगने के कारण सूख जाना 


कषि-कोश २८ 


उकढ़ा-उखांव 


सुला हुआ पेड । [ उकढ़+ल (किन प्र ) 
< *ऋकककृष्ट ] 
उकद़ा--(स॑०) दे०--उकठा । [ऋवक्कृष्ट] 
उकन्हल-(क्रिश) बँ के कंधे से जुआ का अलग 
हो जाना (चंपा०-१, भाग०-१) । [उकन्ह+ल 
(क्रि० र) < ऋवकन्धर, खबस्कघ (३) ] 
उकला--(सं०) दे०--उकठा । [उत्कर्ष, अवकं] 
उकाँव--(सं०) दोनी करने के बाद मसाने के 
लिए रखी हुई भूसा-मिश्चित अनाज की राशि 
(द्ञाहा०) । दे०-सिस्ली । पर्या०-सिल्ली 
(प८०-४) , ढेरी (भाग*-१) । [निला० उत्तार, 
, उत्‌+ ५कु, अवक्रम < अव+ क्रम्‌] 
उकाम, उकुम- (सं०) दौती करने के बाद 
ओसाने के लिए रखी हुई भूसा-मिश्चित अनाज 
की राशि ( द०-पु० मं० ) । दे०--सिल्ली । 
[मिला० उत्कार, उत्कार्य < उत्‌ + इक्र, 
अवक्रम < ऋव + /क्रम्‌ ] 
उकास--(सं०) बादल का हट जाना (बर०-१, 
पणि०-१)। (वक्रास, उत्कास = खुला हुआ ] 
इकुम, उकाम--(सं०)-(इ०-पू० भ०)। दे »-उकाम । 
उक्ा--(सं०) लुक्का, लूकाठी, मशाछ (मुं =, 
भाग०-१) । [उल्का] 
उक्कापाँती--,सं०) सन के डंठलों.की बनी लुकाठी, 
जिसमें आग लगाकर दिवाली की रात में 
"दरिद्रा" को घर से बाहर निकालने का स्वांग 
किया जाता है । उबकापाँती जलाकर लोग यह 
पद् पढ़ते है--“उक्कापाँति धू-वू, लछमी घर, 
दरिद्रा बाहर ।” [उल्का + पंक्ति] 
उलड़ल-(क्रि०) (१) किसी गडी हुई चीज का 
उखड़ना । (२) किसी खेत की ऐसी अवस्था 
हो जाना कि उसमें हुल न चल सके । (बिन) 
(३)कोई गड़ी हुई चीज, जो उलड़ गई हो। 
(४) ऐसा खेत, जो पानी या नमी के अभाव 
के कारण कड़ा हो गया हो और पुनः सींचे विना 
जोता-बोया न जा सके। पयो०--उल्लदइल 
(षड०-४, मग०-५) । [उत्खात] 
छखड्हाल--(सं०) खेत के छोटे टुकड़े, जिनमें 
हल न लगा हो (द० भाग०, भाग०-१) दे०-- 
पैंस । [ उत्ख्षात+हुल्य ] 


छ (बंबा०-१) । (बि०) (२) कीड़ा छगने से उखड़ा--(सं+) अनाज को मारनेवाळी एक छोटी 


घास, जो लता-जँसी होती है ( प० में०, 
भाग--१) । पर्यौ८-- दुधिया (प० मै०, गया, 
भाग०-१) हड्डा । “कक के 

उखनाएल--(फ्रि०) ढोना (दर०-१, ००१, 
[उखन+आएल प्र०)< उखन< *उत्कर्षण 
? 

पलक (2, ऊख के बोझ को बाँघने वाली 
रस्सी । (भाग०-१) । दे०--जोती । [उखन- 
बैँधना < इचुबन्धन] 

'उखम- (सं) गर्मो-(दर०-१, प्रूणि०-१, चंपा०, 
भाग०-१) । [ऊष्मा] 

उखर जाएल- (मुहा०) अधिक भार के कारण 
बैल का संगडाना । ( पट०-४ ) । दे०-भर 
जायल । [उखर+ जाएल] 

उखरा--(सं०) दे० -- उकढ़ा, उकठा (भाग०-१)। 
[अवकृष्ट (संस्ह०), उकरठ (प्रा०) >उक्झ, 
उकद्‌, उक्र, उकदा, उखड़ा, उस्र] 

इखरिमुसरा-(सं०) एक प्रकार का सांग (बर०-१)। 
[ उखरि+ मुस (बेशी), मिला०-उलूखल- 

] 


Fe लकड़ी का वह गहर। पात्र, जिसमें 
ढेकी या मूसल से धान कूटते है 3 
( द० मुँ०, भाग०-१)। दे०-- 
ओखरी | [उखर+६< उलूखल ८ ह| 
मिला» 'उरुकर' हवे उलूखल 8 
मित्याचक्षते-'शत०'] उल्री 

उखरौरा--(वि०) ओखल से गिरा हुआ । (सं) 
कूटते समय ओल्ल से छिटककर गिरा हुआ 
अनाज (मुं०-१, भाग०-१)। [उस्र + ऋऔरा< 
चाउर] 

उखली- (सं०)-(१) दे०-उलरी। (२) लकड़ी का 
एक गहरा पात्र, जिसमें इंट कूटकर सुर्खी बनाई 
जाती हँ । (द° मुं०, पट०-४) | दे०-ओखरी । 
[उलूखल] 

उखाँव--(सं०) ऊख के लिए तैयार किया हुआ 
खेत (उ० प०बि०) । पर्या०-उखाव । केतारी 
खेत (भाग०-१)। [उख+आँव इचु+ वप्र, व 
आँब< दाँव < डॉ < स्थान, स्थाम; मिला०- 
एचवीन = वह खेत, जिसमें इल पैदा होती है ] 


[| उजारो-उचका 
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उख्ाँक, उस्रारी- (कंश) ऊ रोपने का खेत 
(००) । पर्यो०- उख के खेत, केतारी के 
खेत (रन्यत्र, साय०-१) । 

टिञ-ऊन् की हेतो के छिए बड़ी मेहनत और 
सावधानी की आवश्यकता होती हूँ, इसलिए 
कहा जाता हुँ- “तीन पटावन तेरह कोड़न'” 
ऊन के पोर्ो को तीन बार पटाना बौर तेरह 
बार कोड़ना चाहिए । [उख + आँव < ठॉँब< 
स्थान; मिला०-एचवीन] 

उखाडल- (चि०)-(१) किसी गढी हुई चोज को 
जमीन से निकाळना (चंपा०-१) । (बि»)(२) 
कोई गड़ी हुई चोज, जो उखाड़ ली गई हो। 
[ उखाइ न लट उत्खात, मिला०-उखाइना 
(हिल बं, त०), उखड़ना (हिर ००, खन) 
उखेल्नु (न०), उखाइनु (ततश), उखाड़ यूँ 
(बुः), उखाइने (मरा०), संम०< *उव्खिड, 
उकम्वड (ब० भ्रा०), उक्सल्तिया (प्रा०) संम०- 
< *उत + सकृत (संस्क०)-नेपा०] 

इखारी, उखाँब--(शं०,-(१)--(१०) दे, 
उखव । (२) वह खेत, जिसमें उक्ल हौ 
( बाहा») । [उख- री < इचु + 
केदार ] 


अउस्थाव-- (#०) ऊन के लिए तैयार किया हुबा 
खेत । ( पट०-४, आज० ) । बै»--उलाँद । 
[उल+ आव< इचु+वप्र वा आव< दब < 
व< स्थान, स्थास ] 

उखेड़ा--(संश)-(१) ऊख का छोटा पौधा, जो 
उखाइकर बाहर कर दिया जाता हूँ (पट०-४) । 
(२) उख का छोट। पोषा, जो पानी के विना 
सूखने लगता हँ (मग०-५, मुं०-१) । लोको०- 
“पान पान उलेरा, तीनों पानी के चेरा”-. 
घाष ।-घान, पान और ञख-इन तीनों को पानी 
बहुत चाहिए। [ ठखन-एरा (अल्या० प्र»), 
उख< इचु ] 

उख्ेबो--(स०) बिना चरवाहे का ढोर (मुँ>-१)। 
[उत्देप्य] 

उखेबा--(सं०)-(बट०-४) । दे०--उसेडा। 

उखेल- (सं० )वर्षा समाप्त होना (षु भाग०-१)। 
मुहा०--उखेल करल--पानी का पड़ना बंद हो 
जाना । [ उखे+ल (श) < अबदर (?) ] 


इखेता- (सं०) खेत से निचली सतह में पानी के 
रहने पर उसे ऊपर प्रवाहित करके सिंचाई करने 
की प्रक्रिया (द०-०, भाग०-१) । दे०--उदह 
के पानी ले जाएल । [ उत्देपित ] 

उखेनी-( संश ) खलिहान में फसल की दीनी के 
समय पृआल तथा डंटल आदि हटाने के काम के 
लिए बनी हुई एक छागी, जिसके अंतिम छोर 
पर छोहे का कांटा देकर या बाँस की एतली 
शाखा ( कनछी) छोड़कर एक टेढ़ी-पतली नोक 
बनाई जाती हं। ( द० भाग० ) । दे०- 
अना । [ उत्खनन, उत्देपणी, अचार ] 

[¬( संश ) वह घुरी, जिसपर ढेंकी काम 

करती हँ (गया) । दे०--भखोता । [अच्त्‌] 

उगरवाह-“(ं^) रखवाछा (दर०-१, परूणि०-१) । 
दे०-भगोरनिहार, अगोरिया । [ उगर--वाह ] 

उगरवाहि-- | सं०) रखवाली (बर०-१, पू, -१)। 
[ ठग्र+ बाह+इ ] 

उगल-- (कि०) (१) उगना, पौधों का जमना । 
(२) मयं का उदय होना । (वि०) उगा हुआ। 
पर्या०- जनमल । [उग+ल (प्र०) < उग< 
*उदर, उदगम (संसु) उगना (8०) ] 

उगावल-- (क्रिश) उग जि» का प्रे» । उगाना, 
पौधों का उगाना । [ उग+ वल (भ्र०)< 
*उदण, उद्गम (संस्क०) ] 

उगाहल-- ( क्रि० ै) चंदा आदि की निचित 
रकम को मांगना या इकट्ठा करना, उगाहना 
( चंपा०-१, पट०-४ ) । (-बि० ) उगाही हुई 
बस्तु । [ उगाहन लट * *ऋऋग्राह, *उद्‌+ 
आइ । < "उद्‌घातयति, उद्घाटनम्‌-उग्चा् 
(99 ), उघाउनु (नेः ) उघाडै (कुमा”), 
उगाहना(हि०)उगाहरणा (००) < "उद्ग्राहयति, 
उगगाहइ ( प्रा० ), < * उद्गृत, उदगुरते 
( संस्कुश ), <* उद्गारयति, < उद्घाट, 
उदचाटितः, < *उदाघारयति- नेपा] 

डघेन--( सं० ) किसी बर्तन मे बाँधकर कुमाँ से 
पानी खोचनेबाली रस्सी ( उ०-वूः मं )। 
दे०--उबहन । पर्यो०--उभैन (भाग०-१) । 
[ उद्वहन ] 

उचका--(सं०) टूटी दीवार, छप्पर, शाखा आदि के 
सहारे के लिए लगाया गया खंभा (द०-पू० मे०) 
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है 


भाग०-१)। दे०--अस्थम । [उच्च ओचक< 
४'उच समवाये'] । 


(हि०)मिला०--उद्‌+ \/ज( = बयोहानो) > 
उज्जर, उज्जार] । 


इचकुन-(सं०)-(१) बोखलसे अनाज निकालने उजड्ल-(बि०)-(पट ०-४, भाग०-१)। दे०-उजड्‌ । 


के समय ढेकुली को ऊपर की ओर टिकाये रखने 
के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा ( द० भाग०, 
पट०-४)। (२) किसी प्रकार की वस्तु के सहारे 
के लिए प्रयुक्त लकड़ी आदि का टुकड़ा 
(भाग०-१)। दे०-टेकनी। [ उच+वुन < उच्च+ 


करण ] 

उचली ( स० ) ॐंची-नीची जमीन ( ब० भाग०, 
भाग०-१) । दे०-ऊभरः-ष्लाभर। ] उच+ ली 
(॥०)< उच्चल ] 


(क्रिश) उजड्ना, फसल आदि का नष्ट होना । 
ज्जिड़+ल (प्रश) < उज्जर< उद्‌+4ज्‌ 
( =बयोहानौ ) । संभ०- < *उज्जाट्यति 
मिला०- जटा ( खंस्छ० ), उज्जोटेई (०) 
-नेपाण] 
॥1-- (सं०) (१) ध्वस्त गाँव । दे०-दमका । 
en वह खेत, जिससे फसल नष्ट हो गई है, 
(३) छुट्टा पश्‌ । [उजड़ना (हि), मिला०-- 
उत्‌#/जु ( = वयोहानौ) >उञ्जर्‌, उज्जार] 


उचवड--(सं०) छप्पर आदि को खड़ा रहने के उजबुज--(सं०) पानी में डूबते समय की वह 


लिए लकड़ी का मोटा आधार स्तंभ ( उ०-पू० 
भै० ) | दे०-खंभा । [ उच+ वड ] 


उचास--( सं० ) ऊँची जमीन ( हजा०, पट०-४ 


चंपा०, प्राज०) । दे०--उपरवार । [ उच्चैस्‌ ] 


उछटनी -(सं०)-(१) हाथ से की गई घास आदि 
,की सफाई ( चंपा०, मे० ) | देश_चिलुरनी । 
(२) ओते या कोड़े हुए खेत से घास निकालने 
की प्रक्रिया (चंपा०-१) । (३) आलू या शकर- 
कंद के खेत में फसल कोड़ लेने के ब्राद खेत को 
कोड़कर, उससे छूटी हुई फसल को निकालने 


की प्रक्रिया (चंपा०-१) । [देशी] 


छल्लाडी--(सं०) धनरोपनी के अन्त में किया 
जानेवाला सहभोज (पट०) । दे०--ओजली । 


पर्या०-बनडखाङ़ (षट०.४)। [देशी] 


उछाहल--(क्रि०)--(१) बोने के दो-तीन दिन 
पूर्ब खेत को जोतकर और हेंगा देकर छोड़ 
देना (ब्रंपा०-१) । (२) किसी घर को फिर 
से छाने के लिए उजाइना ( चंपा०-१ ) । 
[ज्याह + ल ( क्रि०-प्र० ) < उत्साद < 


उत्‌+ +सद्‌ ] । 


अवस्था, जब डूबनेवाला पानी के ऊपर और 
भीतर आता-जाता हैँ । (चंपा०-१, पट०-४) 


[ज्द्‌्बिज] 


उजबुजाइल-- (क्रि) पानी में डूबने या किसी 


चीज से मुह ढेक जाने से उत्पन्न श्वासरोघ के 
कारण ब्याकुल हो जाना (चंपा०-१) । (वि०) 
उद्विल । पयो०-उजबुजाएल (पट०-४) । 
[ उजबुज + आइल ( श्र० ) <उद्बिज< 
उद्‌+ ४विज ] 

— (क्रिः, वि० )- (पट०-४) । दे०-- 
छजबुजाइल । 


उजरका--( सं० ) एक प्रकार का उजला 


शकरकंद (इ० मुं०, आग०-१) । दे० = देसी । 
( बि०) कोई वस्तु, जो उजली हो। 
[उज्ज्वलक] । 


उजरकी--( संश ) तीन पखवारे में होनेवाली 


उजले रंग की मकई ( सा०-१) । (वि०) 
उजली वस्तु । [ उजरक+ ३< उज्ज्वलक ] 


उजरकी बइगन--(सं०) उजले रंग का गन 


(पट०-१) । [उजरकी+- नइगन < उज्ज्वलक 
+वुन्ताक ] 


चछिटल--(फ्रि०) जोते-कोड़े हुए खेत से घास उजर रीत- (सं०) वर्षा ऋतु की समाप्ति के 


निकालना (चंपा०-१)-पर्यौ०-तामल (पट०-४) 


बाद आनेवाली ऋतु (बंप/०१) [उज्ज्वल + 


[उच्चिट+ल (प्र) <*उत+च्छि, ऋतु] । 


मिला०-*चिट्ट-नेपा०] 


उजड़--(सं०) ध्वस्त या बर्बाद गाँव । दे०-दमका 
पयो०-उजड़ल (पट०-४, भाष०-१)। [उजड़ना 


उजरल--(सं०)-¬(१) उजडा हुआ गाँव, छुट्टा 


पशु, फसल बिहीन खेत । दे०-दमका । (करिन) 
(२) उजड्ना, फळ आदिका नष्ट होना । 


उबरा-उट्टा 
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[जर+ल ( बि० प्रन ) उद्‌+४ज्‌ “बब 
इनो । < *उज्जट< उद्‌+जटा (सल 
क (संस्यु )- 


चजरा--(सं०)-(१) बह पशु, जो किसी देखमाल 
बिना चरने के छिए छोड़ दिया जाता हूँ 
(इ भाष०, भाग०-१) । दे«-अनेरिया । (२) 
बिना चरवाहे का ढोर (इ° मुँ०) । (३) दूसरे 
को फसल चरनेबाला प्रु ( ुं०-१)। 
(बिश) (उजला+जरा< उद्रज्नु] 
गा्ख०) एक घान विशेष, जो उजला 
बौर लंबा होता हे । (पड०-१) [उजरा+घान 
< उञ्ज्वलक + धान्य ] 
चजागर-(सं०) एक प्रकार का बात, जो फाल्गुन 
चैत में बोया जाता हैँ ओर अगहन में काटा जाता 
है, (शय* गं० ३०) । पर्या०--जागर (सा०, 
उन्नु० म०)। [ उ+जागर < उज्जागर = 
अच्छा जमने वाला, ऊपर उठ्ने बाला ] 
उजाङ्‌-(संश) (१) उजड़ा हुआ गांव । र) 
उजड़ा हुआ स्थान । दे०--दमका । (३) छुट्टा 
पशु, फसछ-बिहोन खेत । [उजड़ना (हि«) 
जद+४ज (न्वयोहानौ) > उउजर्‌, उजा] 
उजारल--( किऽ ) किसी पोषे को उजाड्ना, 
उजरल, क्रिया को प्रेश क्रिः। ( दंपा+-१, 
भाग-१)। (बि०)-उजाडा हुआ पोषा । [उजार+ 


आदि का टुकड़ा (चंपा०-१) । पर्यो5-उचकुल 
(नाग*-१) । [उफन कुन< उञ्चकरण्‌] 

चमालन--,सं०)-(१) आयः माघ महीने में की 
चानेबाली ऊख को पहली कोड़नी (कोडाई) 
(बया, १०)। दे० -अंबेरी कोरन। (र) 
छिछलो कोडाई करके अनाज के खेतों से चाख 
बादि की को. जानेवाली सफाई (बया, 
आहा०)। [देशो] 

उमिल्लल-- (किट) किसी बर्तन से अनाज जादि 
का बाहर निकालना । (चिः) वह अन्न, जो 
किसी बतंन' से नीचे रख दिया बया झो 
(बेषा०-१) पढ०-४, भाय०-१ ) । [उभझिल + 
ख (9. ), उज्फकरण्‌ ( हि» श० सा» }, 
< *उद्गिर <उद्‌+ ,/ग ( निरचषे ), 
उद्घरणु< उद्‌+ द्र] 

चटकुनी--(सं*) (१) चिउरा झूदते समय ऊ 


में उसे उलट-पलाट करने 

की लकड़ी (षट०-४) । Dr 
पर्या>-खोइला (बट०-४, 1) 

अंपा>-१ ), ठोकरा 

(भाग०-१) । (२) बोरसी दुनो 

की आग उलट-पलट करने को लकड़ी (र« गु», 
पट०-५) । [ उठकन+६ । मिला०-,उठ 
“उपघाते = सेर देना, उटकना ] 


ल॒ (कि० प्र.) उद्‌+५जू (= बयोहानो)> उटकल--(छि०) देश उकटल । (बि) उटको 


उज्जर, उज्जार । < ५उज्जाट्यति, मिला०- 
जटा (संस्षू० )= मूल, उउ्जाडेइ, ( परान ), 
उजाड्यो (ुमा०), उजारिब (प्रस० ), उजा- 
ba उजाइना (ह, ब), उजाइण 
(ल०), उजानु (नेश), लिश), 
उजाडवुँ (गु०)] dd 
इजाइ-(सं०) आषाढ में प्रथम-प्रयम काफी वर्षा 
होने पर बछलियों का सामूहिक रूप से बाहर 
निकलना (चंपा०-१) । [उ+जाह<*उदाज 
< उद्‌+ अज्‌ = बाहर निकलना] 
उडमा--(सं०) वह पशु, जो बिना किसी देखभाल 
के चरने के लिए छोड़ दिया जाता हूँ (इः मुं०)। 
दे०-अतेरिया । [उज्मित] 


हुई वस्तु । 


उरा -(सं०) (१) मटर, चना, जो, गेहूँ या 


कोई अन्य दो या तीन मिले हुए नाज, जो 
एक ही साथ बोये गये हों (पट०) । पर्यो» 
उटेरा (पट०-४), उटेर (शाहा०)। (२) 
बं लगाड़ी के आगे सगुन के नीचे लगी हुई एक 
मजबूत खूंटी, जिससे वह जमीन पर न गिरने 
पाती है । [देशी ] 


उटेर--(सं०)-(१) देः उटरा । (२) जौ-गेहूँ 


के साथ एक-दो करके बोया जानेवाला मटर या 
चना (शाहा०) । मुहा०-डटेर बोअल-हटेर 
का बोना। उटेर उखाड़ल--उटेर को उला- 
इना । खटेर कथाड़ल-उटेर का उ्षाइना । 


चमकुन - (सं०) किसी बतंन के नीचे, उसकी उटेरा- (सं०) देश -उटरा (पट०-४, भाग०-१) । 
सतह को बराबर करने के लिए प्रयुक्त लकड़ी इट्टा ( संश ) बिना अगाऊ मजदूरी लिए 


लों ३२ उठती-्उतरा 


ने ( पू० मं०, ब० गु, उढौनिद्वार-(वि०)-(?) पोस्ते की फली पर इकट्ठी 
बान ) म स्था] हुई अफीम को उठानेवाला पुरुष । (२) किसी 
उठती - (सं०) वह जमीन, जो कभी परती नहीं वस्तुको उठानेवाला पुरुष । परयो०--उठौनि- 
रहती (चंपा०) । दे०--अवाद । मिला». हरिन (स्त्रः) । [उखैनिन हार (अ) ] 
बरती वा पड़ती । [ उठती, उठना (हिं?) चठौनिहारिन--(वि०) “उठोनिहार का स्त्रीश 
<उत्‌+५/स्था] दे०--उठौनिहार । [उठैनि + हरिन] 
उठल (क्विश)-( १ ) उठना, खड़ा होना । उड्ल--(क्रिश) उड्ना । (बि०)-उड़ी हुई वस्तु । 
(२) मादा पशुओं का मैषुनेच्छूक होना । उक्ावल--(कि०) उड्छ क्रिया का प्रत । उडाना, 
पर्यो०-बरदियाएल, मेसाएल। (वि०)-उठी हुई, चिडियो का खेतों से भगाना । [उड्घकल, 
मंथुनेच्छुक, [ उठ+ल (शर०)<उठ<*उत्थ उड़ + आवल (प्र) < *उडुय < उदयति 
Me sede 216 70281 
5 'संस्ह०), उ (वा), उड़ाउनु (ने: ), °), 
४१4 (प्रा) ] ८ उड़ाहल--(कि०)- (१) किसी नये बतेन को काम 
छठाएल--( कि०)--( १) पोस्ते की फली में से में छाना (चंपा-१, सा०-१, al » 
अफीम का उठाना या संग्रह करना । (२) किसी (२) कुएँ को सफाई के लिए उससे हि 
वस्तु का उठाना । प्रयौ०--काछल (उ०-प० पानी आदि को निकाल डालना ( पढ०-४, 
उपः मै»), पोछल (उ०-प० मै०) । [उठ . शाहा-६; सर्बत्र) । [उ दूवाहन 01 £ व 
एल ( ० प्र०, प्रे० ), उठना ( हिँ )<* उद्कल--( कि) किसी वस्तु का हे 
उत्था< उत+/स्था। (ने०)< ० लुद्कना । (वि० लुढ़को हुई Ee । [उदक "०. 
उत्याप्प मिला०-- (संस्क ०); की? उकद< < ऋब 
उरथापिति (वा०), उत्थाबेदि (प्राश), उद्गी कृष्‌ 
ल भ क पर 
० (बंश), उ 
8 कद (क ES को ओर लूइ़काना । उकसाना (बि०) लुङ्काई 
उठान द्यारल--(सं०) किसी मबेशी की वह हुई बस्तु । |उद्क+ आवल (7०) < उत्कर्ष | 
अवस्था, जब कमजोर होने से उससे उठा-बंठा <उत्‌+$कण्‌ , < Ea 
नहीं जाता ( चंपा०-१ ) । पर्या०-डठौना उढ्काहु--(सं°) वह ढालू स्थान, जहाँ से किसी 
हारल (भाग०-१) | [उठान + हरल] चीज के गिर जाने का भय रहता है (चंपा०-१, 
डठानो--(सं+) अनुपयोगी, दुबल गाय या मेंस भाग०-१) । [उद्क+ आहु < अव+कृष्‌ ] 
( द० भाग०, भाग०-१ ) । दे०-दुटाह्‌ । अ र ~ 
उत्यापनीय = सवं उठ उने [उतर+ल (०) < 
न ] se उतरा--(सं०) उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और 
इठारा-_(सं०)- (१) घान के रोपने का अंत होना उत्तर भाद्रपद नक्षत्र; कितु विशेषतः उतरा से 
(मुं>-१) । (२) किसी नघे (प्रारंभ) हुए काम उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र ही लिया 9014. i 
का मंत होना (मुंश-१) । [उत्त उत्तार] तिम्तांकित कहावत से क होता है-- 
उठौना --(सं०)-ग्रतिदिन नियत दर पर नियमित उतरा में जनि रोपहुँ भैया । 
रूप से दूध या किसी उस्‌ को देते का काम तीन घान होए तेरहे पया गा 
या भ-व (घुँ०१, भाग०-२) । [देशो ] +-हे माई, उत्तर फाल्गुती नक्षत्र में 1328 मत 
उठौना हरन [सं _[नाग०-१) दे०--उठान रोषो, यदि रोपोग तो तोन घान मिलेंगे और 
हारङ । [ उछैना। दार ] देरद खड़ी मिलेगी । 


उतराखाढू-उनाह्‌ 


| ३ ङुषिनकोदा 


उतराखादु--(सं ०) इक्कीसवाँ नक्षत्र, उत्तराषाढ़, 
यह पूस महीने में पड़ता है। [ उच्तराषाढ़ ] 
इतरा फगुनी- ( श्त० ) बारहवां नक्षत्र, उत्तर 
फाल्गुनी, यह प्रायः भादो के शुक्लपक्ष में पड़ता 
हें । [ उठरा+ फगुनी< *उत्तर+ फाल्गुनी ] 
उतान-(बि०) उत्तान, उलटना । उतान होअल 
(मुहा०)-उलट जाना, चित हो जाना । [उत्तान्‌] 
उतारल--(क्रि०) उतरल क्रि०का प्रे । उतारना, 
गाड़ी का जूआ या हल का पालो बंल के कंधे से 
उतारना । [ उतार+ल ० )< *उत्तार< 
उत्‌+ ३ तु, (संस्क०) उतारना (०), उतानुः 
|? ), Fi (षं०), उतायुः (गु०), Ba 
(भरा०. 
इतेर-(संश)--(१) मटर का हरा और कोमल 
छीमीदार पोषा, जो खेत से उल्षाड़ लिया जाता 
हैं (सा० १) । (२) मवेशियो के खाने के लिए 
रखी हुई या निकाली हुई फसल या घास (शाहा०- 
१) । (३) कमजोर पौषा, जो खेत से निकाल 
दिया जाता हुँ । [उ+्तेर< *अबतीर्य, आवतर] 
त्तर भाद्रपद--( सं० ) छब्बीसवाँ नक्षत्र, उत्तर 
भाद्रपद, यह फाल्गुन कृष्ण में पड़ता हूँ। 
[उत्रन भाद्रपद ] 
<थर- (वि०) छिछल। (पट०.४, भाग०-१) दे०- 
उथल । [ उ+थर< *उत्थल्‌, उत्तन ] 
खथल--(बि०) कम गहरा, छिछला (चंपा०-१) । 
पर्या०-उथर (पट--४, भाग०-१) । [थल 
< *उत्थल, उत्तल ] 
रदंगर--(सं०) वह पशु, जो विना किसी देखभाल 
के चरने के लिए छोड़ दिया जाता हुँ (पट०) । 
दे०--अनेरिया । प«०--उदाम (भाग०-१) । 
[ < *उदर्गल = बैधन से निकला हुआ | 
डद्‌ंत-- (सं०) वह मवेश्ी, जिसके दूध के दाँत 
अभी नहीं दूटे हों ( पट०-४, चंपा०-१, 
आज०) । पर्या०--अद्‌ंत (पू०, भागऽ-१) । 
“उदंत बरदे अदन्त बिआ।य, 
आप जाय या खसमै खाय ।'--धाघ । 
यदि मवेशी अदंत ही बरदाय (गाभिन हो) 
और बच्चा दे, तो वह या तो स्वयं मरे या 
स्वामी का नाश करे । 


[उ+दन्त< कञ्ज + दन्त] 
डद॒ह के पानी ले जाएल--(मुहा०) खेत की 
सतह से नीचे पानी रहने पर र प्रबा- 


हित कर सिचाई करना । उक्त प्रकार की 
सिचाई की प्रक्रिया ( पट०-४, सा०-१) 
पर्यो +-डखैया (ब०-पू०। । [उदह< "उद्वाह] 
छदाम- (सं०) वह पशु... जो बिना किसी देखन 
भाल के ही चरने के लिए छोड़ दिया जाता है 
(भाग०-१) ¦ दे०-अनेरिया। [< *उद्दाम 
“< उद्‌+ दाम = बंधन रहित] 
छद्राछ-- (सं०)-(१) एक प्रसिद्ध वृक्ष का बीज । 
(२) उस बीज की माला (पट०-४) । [रुद्राच] 
उधार --(सं०) वह रकम, जो चुका देने के वादे 
पर ली गई हो (पट०-४, चंपा०-१, भाग०-१) । 
[उद्‌+हर,= उद्धार" > उधार] 
उधेरल-- (क्रिश) बिसी कंद आदि को हाथ से 
खोदना (चंपा०-१) । (वि०)--हाध से खोदी 
हुई वस्तु । [उचेतरल (क्रि प्रः! < उद्‌+४ह] 
. डनटा चिरचिरी-(सं०) एक प्रकार की घास, 
जो पशुओं बे चारे के काम आती हूँ (पू० भै”, 
गया, पट०-४, भाग+-१) । {उनटा< उलटा 
< *उल्लट। (= प्रषामागं)] 
उनवल- (क्रिश) धिर आना (खासकर घटा का- 
बिरना) (चंपा०)। [उनव+ ल॒ (क्रि० प्र.) 
< *उन्षम< उद्‌ + ४नम्‌ = झुकना] 
उनहल-(वि०) लकड़ी की वल्तुओं या कुदाछ, 
हुल-जंसी चीजों का किसो कारण टेढा-मेढा 
होना या उभर जाना । [< *उन्ह, उन्नद्ध] 
उनवाहा--(सं०) खेत जोतन के समय किसी 
आदमी के एवज में किधी दूसरे अ।दगी का 
काम करना ( सा०-१) । [< *ञन्वावाह<्‌ 
= घन्‌ 
oe गाय बोने 
के पश्चात्‌ घास-पात आदि की सफाई करने 
और बोज को नीचे दबाने के लिए पुनः की 
जानेवाली हलकी-सी जुताई (उ०-पु०, उ०-पू० 
मं०, भाग०-१) | पर्यौ०-गजर (उ०-पुन्मै०)) 
समाह ( पढ० ), बिराह ( गया), बिदाह 
(१०, पट०, गया), बिद्हनी (चेंपा०, द०- 
पूर) । उबाहना, उनाहौन, उनाइना 
(दर०-१, भाग०-१) । [ उन+ आह< उन+ 
वाह< अनु ( पोछे ) +वाह ] (२) किसी 
रोग से मुक्त होने के लिए “भाफ छेना 


es 33 


कषि-कोश 010 


उनाहना-उबहनि. 


(चंपा०-१)। (३) बीज छींट देने के दो-तीन 
दिनों के बाद कैत में हल जोतना (बंग०-१) । 
जित्लान, उद्वाह, मिला० उन्नह| 
इनाहूना-- (सं०)--(बर०-१) । दे०--उनाह । 
उनाहौन- (सं) बीज बोने के बाद भी मिट्टी 
गीली रहने पर उसे आड़े-बाड़े (सोमार) जोत- 
कर और हेंगा देकर खेत को बराबर कर देना 
(बर०, पृणि०-!) । दे०--उनाह । [अनुवाहन्‌] 
उपचार्बेड्री--(सं०) दूरे द्वारा निशिचत की हुई 
रकम से अधिक देकर चीज प्राप्त करने की चेष्टा 
(बंपा०-१) । [उपचर्यविधि, उपच्य्वद्धि 
उपछल- (१०) हाथ या किसी चीज से 
पानी बाहर फेंकना ( मुं-१, भाग०-१, चंपा, 
पट०-४), (बिश) उपछा हुआ (संन); पानी 
उपछने की प्रक्रिया । पयौ०-उबछल, उबिद्ल । 
[ उपछल्ल < उप्पेक्चन (आ०) < ०उत्रोच्ण ] 
उपजा (सं ०) फमल, पंदावार (बर०-१, पट०-४, 
भाग०-१ ) । [उत्पाद] 
इपटल--( क्रि) (१) पानी का उमड़ना या मेड़ 
या बॉध से बाहर अ। जाना 1५ पट०-४, 
भाग०-१) (२ किसी हथियार की बेंट का ढीला 
होकर निल जाना (चंपा+) । (३) बाढ़ या 
वर्षा के कारण पाती का घेरे से बाहर निकल 
कर बहने लगना ( खंपा०-१, भाग०-१ )1 
[उपठ+ ल (करि० प्र०) < *उत्पटन, उत्पतन्‌] 
हपटाँड-(वि०) वह ठोकी हुई चीज, जो ढीली 
होकर निकल जाती हूँ (चंपा ०-१) । [उपट + 
उ < *उत्पतयालु 
खपटा--(सं०) नहेर या पैन आदि का मुंह खोल- 
कर जमीन की सतह से ऊँची सतह पर जल- 
अवाह के दवारा पूर्णरूपेण की जानेवाली की क्षेत 
धारावाहिक सिचाई (ब० भाग०, पट०-४) । 
दे०-अपटा । [उपटा< उपट-< *उत्पट, उत्पत] 
अपरान De [] 
उपट प्र )< *उत्पट, उत्पत] 
€परपाटो-(सं०) हल और 4 
हरीस के जोड़ में लगाया 
जानेवाला ऊपर का दूसरा 
पञ्चड़ (द० भा०, भाग०-१ 
दे० चेडी। पयो»-पाटा 
(पट०-४) पाट० (प० 
चंपा०) । [उपर + पाटो < उपरि + पाट] 


इपरवार-- (सं०) १०2५ जमीन ( पट०, उ०-प?) 
भाग०-१) । पर्यो०-बहरभूम (द° मे०), 
उपरर (१० मं०); डिहाँस (पट०), टॉड 
' गया, ब० मुं०, चंपा०), डील (शाहा०), डीह 
(३० भाग०, भाग०-१), उचास (हजा०), 
ढीबर (हजा०), भिट्ठा (भाग०-१) उपराहुत, 
ऊपराहुत (चंपा०) । [उपर +वार (प्र०= 
बाला) < बल (संस्कृ० प्र), < *उपरिप्र] 
—( सं० ) प्रतिस्पर्द्वा ( चंपा०-१ ) । 
दे०-उपचाबेडी । [उपरा+ बेंढ़ी < "उपरिवृद्धि] 
उपरार-- (४०)-(प्र० मं०) । दे०--उपरवार । 
[उपर+अ्ए< 
इपराहुत- (सं) दे०-- ऊपराहुत, उपरवार । 
उपरौल्लल--(घि०) बाढ़ आदि के पानी का, 
किनारे को टि ऊपर से निकलना 
(ज्ञाहा०-१) । [` + ल (ब्रश) < ऊपर्‌+ 
< उंच,*उदंच = बाहर निकालना] 
उपलाइल--( क्रि०) किसी हलको चीज का 
पानी के ऊपर की सतह पर बहना। (विश) 
उपलाया हुआ (चंपा०-?, भाग०-१) । पर्या०- 
उपलाएल (पट०-४) । [उपल + आइल्त (प्र०) 
< *उप+४/्लु = तेरना, ऊपर छहलाना] 
इपलाएल- (क्रि०)-(पट०-४) । दे०-उपलाइल । 
उपाड्ल- (कि०) घान या किसी फसल को 
जड़-समेत शींचकर उखाड़ लेना (इर०-१, 
पृषि०-१) । [उपाइ + ल॒( क्रि प्रः ) 
< *उत्माट< उत्‌+ पाट ] 
उफंगिया--(सं०` किसी तरह की मजदूरी लेकर 
काम करनेवाला लेतिहर मजदूर ( गया, 
चंपा०) । दे०_ जन । [देशी] 
उबछल--(क्रि०) - (सा«-१, पट०-४) । देश 
उपछल । 
उदहन-- (सं०) किसी वर्तन में बांधकर पानी 
तिकालनेवाली रस्सी ( पट०-४, चंपा०-१, 
सा०-१) । पर्यो०--उबहनी, उबहैन ( ब० 
भाग० ), उघेन ( उ०-पू० मं० ), उमैन 
(भाग०-?) । [< *उद्दहन] 
उबहनि- ( सं० ) लाठा में उगा हुआ पानी 
निकालने का रस्सा ( चंपा०, उ०-पू० मे०, 
१४०-४) । देश बरहा । [ < *उद्दहन ] 
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कृषि-कोझ 


छवहनी - (सं०) । देश --उबहन । [< *उद्दहनी 

--(सं० )--(ब० भाग०) । दे०-उबहून । 

उबिछल--(क्रि०) हाथ की अंजलि या किसी 

ढकने आदि से पानी उलीच करे खेत पटाना 

(चंपा ०-१, पट०-४) । दे०-उपछल । [उब्डिल 

< उपछल < उप्पोच्छल (प्र०) < *उत्रोचरण 
(संस्ह०)] 

बेर -(सं०)-- (१) वह खेत या मैदान, जहाँ 
गाएँ चराई जाती है (शाहा०) । दे०-चराई । 
[ <*उदवृत<उद्‌++वृ (?) ] (२) वर्षा 
बंद हो जाना (दर०, चंपा०-१ ) 1 [< "उद्वार, 
<*उदवेल (?) ], (३) केवल कटे 
के बाद वे खेत, जहाँ गाए आदि चरती हे । 
[उदृत] 

इबेरा -( सं० ) वह खेत या मैदान, जहाँ गाएँ 
चराई जाती हे ( द० मुं० ) । दे०-चराई । 
[ < *उद्बृत < डद्‌+५बृ ] 

उभर-खाभर-- (सं०) ऊँची-नीची जमीन (३०. 
१०, बन्य» मे०, भाग०-१) । पर्यौ०--मटहा 
(उ०-प० मं), डावर (बंपा०, उ०-पूमे०), 
उबर-खावर ( पट०, गया, ब० मुं०, सा० ), 
अँचखाल (पट०, चंपा, प०), ऊखर-खाबढ़ 
(शञाहा०), उचली (द० भाग०) । [उद्भर-- 
खात, उपरि+ खात अथवा उभर का अनु०] 

उमैन -(सं०) कुँ से पानी निकालने की डोरी 
(मुं>-१, भाग०-१) । दे०-उबहन । पर्यौ०-- 
सबहन (पट०-४) । [८ *उद्वहन] 

'इमकल- (क्रि०) किसी पशु का उमंग में आकर 
उछरना-कूदना । उत्तेजित होना । जोश में 
आना (सुँ०-१, चंपा, पट०-४) । [< *उद्‌+ 
मंक = चलना > उन्मंकन्‌, उमक्नु (ने) 
< “उकम्‌, < *उत््रमयति ।१), मिला० 
क्राम्यति, उत्क्रामति ( संस्क० ), उक्कामति 
(09), उक्कमई (प्रा०)--नेपा०] 

इम्मी- (सं०) होरहा बनाने के लिए मड़ ए की 
काटी हुई हरी बाळ (५०, मँ०)। पर्या०-- 
ऊमी, उनी (चंपा०) । टि०--जौ और गेहूँ 
की बाल को आग में भूनकर भी उम्मी 
बनाई जाती हुँ ( ज्ञाहा० ) । [< *उलमुक 


(संस्छ०), उस्मुझ (परान) मि० -उस्मत्यिह्न 
(०) = दग्ध, जला हुआ] 

उरङुस्सी - (सं०)-(१) एक पराश्रित घास, जो 
पोस्ते आदि फसल को हानि पहुँचाती है (ब०- 
इ० वि.) । पर्या०-विक्रौतिया, बिज्वतिया, 
भरभाँड (द०-प० ज्ञाहा०), ठोकरा (जाहा०, 
चंपाः)। (२) एक प्रकार का पौधा, जिसकी 
पत्तियों के लगने पर जोरों से खुजलाहट होती 
है. (मुं०-१, चंपा०, मै०, भाग०-१) । 
मुहा०-उरकुस्सौ लगल -व्याकुल होना, स्थिर 
न रहना। [ कवाळ (हि०), अलाकुशी, 
आलकुशी (ब०),< *अलिशूक (स॑स्कृ०) ] 

उरदी-( स्लं० ) एक प्रकार का दलहन, णो 
स्लेटी रंग का, छोटा और बीच में उजली-सी 
पतली रेखा लिये होता है। इसकी दाछ 
पकने पर चिकनी होती हुँ। दे०--उरिद । 
[ ऋद्ध (१), उडिद (बेज्नो)--'उडिदो माष- 
धान्यम्‌ -दे० ना० मा०] 

उरिद्‌-(सं०) दे०-उरदी । पर्या०--कलाई, 
कराई, कलाय ( भाग०-१ ), मास कराई 
(इश बं० ), एरीद्‌ ( दर०.१, पूणि०-१, 
भाग०-१) । [< *ऋद्ध, (१), उडिद (देश) 
उडिदो माषधान्यम्‌-दे० ना० मा०। माष 
(संस्ह०), मास (पा०, राश), माह (पं०), 
उड्द, उड़िद (6०), मापकलाय (बं०), 
उडिद (मरा*), उड़द, ऊड़द (1१), CL 
उरदु (सिं०)] 

उलटल--(क्रि०) उलटना, गाड़ी नादि का उलट 
जाना। [ उलट+ल (४० )< * 
४/उल्लद्यंते । वुल्टाबुन ( कदम» ), ओलि 
(पस), उल्टा (बं०), उल्टिवा ( भोऽ ), 
उलटना (हि०), उल्टनु (ने०) उल्टा (ब, 
उलटणे (मरा०). उलट्युँ 

उलटाबले--(कि०)-उलटरू 
उलटाना । 

उलटा सरसों--(सं०) वह सरसों, जिसकी फलो 
ऊपर की ओर उठी न होकर नीचे की ओर 
झुकी होती हँ ( प्रायः सत्र) । [ उलटी + 
सरो < *उल्लट + सर्षप ] 

उलरुआ--(सं०) गाड़ी को पोछे की ओर गिरने 
से बचाने के लिए लकड़ी या बॉस की बनाई 
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उलबा-अँट 


हुई थुन्नी ( बिहा०, आज० ) । दे० - एड़ा । 
[उलार, उलरना (हि०), 


कद 'उत्वे- नुने 
Co 


हलवा- (बि०) उ१ला या भूना हुआ अनाज । 

उलबा दाल- (सं०) उलाई (ब्राग पर भूनकर 
बनाई हुई) दाल । दे०-दाल । पर्या०-उलावल् 
दाल (पट०-४, भाग०-१) | [ उलवा + दाल, 
उलबा ८ ५उल = जलाना अथवा आग पर 
थोडा भुना ] 

उलहल--(फि०)-(१) दे०-उसाड़क २, ४। (२) 
धूप या शुष्क हवा लगने से कच्ची लकड़ी का 
सूल कर टेढ़ा हो जाना । (पड०-४, मग०-५) 
दे०-उनहर । [उलह+ल (प्र) < उलह 
< उन्ह (?) < उद्‌. + उनह ] 

उलार--(सं०) पीछे भार पड़ने के कारण गाड़ी 
का पीछे की ओर शुक जाना (चंपा०-१, पट ०-४, 
भाग०-१, प्रान ) । मुहा०--उलार होमल 
= उलार होना । [< *उलण्ड,< *ओलणड 
<ओलडि (उत्क्षेपणे) वा< *उल्लाट, उल्लाट- 
यति, उल्लटति (संस्कृ०)--नेपा०] 

उलाबल--(कि») किसी अनाज को हल्के-हल्के 
भूनना (चंपा०-१, सुँ०-१, पट-४, भाग०-१) । 
(बि०) उलाया हुआ अनाज । [ उलाव+ल, 
उल + आवल (प्र, ) < ,/उल-भूनना, 
गर्म करना | 

उलावल दाल -( सं» ) दे० -उलवा दाल । 
[उलाब +ल (१० प्र.) < /उल = भूना] 

इउसकावल--( क्रि० )-- १) घान-आदि को 
उबालते समय, किसी लकड़ी से चलाना । (२) 
चिउरा कूटते समय ओख्ल में लकड़ी या बाँस 
के छोटे डंडे से उसे चाना । (३) दीपक की 
बत्ती को आगे को ओर उसकाना (चंपा-१, 
मुँ०-१, भाग०-१) [< *उतकष, ८ *उत्कर्ष] 

उसटल -(क्रि०) फसल का उठ जाना या छत्म हो 
जाना (मुँ०-१) । [उसट + ल॒ (प्र०)८ *उत्सद 
“उतसषसद्‌ ] 


उसटावल-- ( क्रिश) फसल को उठा लेना 
या उजाड़ना ( मुँ०-१ ) । [ उसट + आवल 
(४०) ८ *उत्सद ८ उत्‌ ++सद, ] 

डसठ - ( सं०) (१) कमजोर मिट्टी ( गं० ब०, 
पट०-४, चंपा, भाग०-१ ) । दे०-हछुक । 
(२) किसी रसीली चोज का रस सूख जाना 
(बंपा०) । [८ *उत्सूष्ट } 

उसनल--(क्रि०) धान या किसी अनाज को 
उबाछना (मुं०-१, भाग०-१, चंपा०) । (बि०) 
जाउबाला हुआ, उसना हुआ धान आदि। 
[८*उष्णु ८ *उत्स्बेद । ८ *उत्‌ श्रीणाति, 
मिला० -श्रीणाति ( संध्कुः ), उसनना 
(हह), उसिन्नु (ने०)-नेपाण] 

उसना, उसिना--( सं०)-(१) धान उबाळकर 
तैयार किया हुआ चावल ( मुँ०-१, चंपा०, 
भाग०-१) । देश -चाउर । (२) अरहर, मूंग, 
चना आदि को उबालकर बनाया गया खाद्य 
पदार्थ ( दर०-१, पूणि०-१ ) । [ ८ *उष्ण, 
सरि 4उत्‌श्राण] 

उसनापौरी -(सं०) घान उसनने का काम 
(मुँ«-१, भाग०-१) । [उसना + पैरी ८ पर्यय] 

'इसरल ( क्रिश) किसी काम का जल्दी-जल्दी 
पूरा होना (चंपा०-१, पट०-४, भाग०-१) । 
[ उसर + ल (किशप्रश) ८ *उत्सर ] 

उसिनल - ( क्रि ) पानी में धान आदि डाल- 
कर, आग पर रखकर उवालना ( चंपा०-१, 
पट०-४) । (बि०), उबाळा हुआ । [ उसिन+ 
ल, उष्ण, उतिस्वन्न ] 

इसिना- (सं०) -(चंपा०-१) । दे०--उसना । 

उस्सर--(सं०) वह भूमि, जिसमें रेह अधिक हो 
ओर जो खेती के योग्य न हो ( पट०-४, 
चंपा०, भाग०-१) । दे०--ऊपर + [ ऊषर ] 


ऊ 


झँट--(सं) एक प्रसिद्ध चतुष्पाद पशु, जो लंबी 
और ऊंबी गर्दनवाला होता हँ तया रेगिस्तान 
में बहुतायत से पाया जाता हूँ । कहीं-कहीं 
इससे हल चलाने का काम भी लिया जाता है । 
पर्या०-शुतुर (मु० ्रश)। [ष्ट्र (स्कः), 
उठ्छ (प्रा) ] 


ऊंटा-ऊमो 


1 | 


डेटा- (सं०) एक काँटेदार वीषा, जितके बीज से 
खुजली की चिकित्सा के लिए तेल बनाया जाता 
हैं (द० मुँ०, भाग०-१) । दिष्ट्रकण्टक] 
डॅख-(सं०)_ दे०-ऊख । 
ङख, ऊखि-(सं०) एक प्रकार का दंडाकार पौधा, 
जिसका रस मौठा होता है और जिससे गुड़, चीनी 
आदि बनाई जाती हूँ । पर्यो» -केतारी (भै०, 
क गया, द०-बू० बिहा०),कुशियार उ०-पू० 
)। [< *इचु (स्कः) इकसु (प्रा०), आक, 
इ, कुशिर (बः), ऊंस, उस (मरा०), उस, 
(१०), कातुएदु, कनु (७०), चिरकु , ते), 
स्वकु (ता०), साडो, साँठा सेलड़ी (मरा०), 
(१०), hr नए शुक्र 
'फा०), कासनुस्सुकर (अ+), ई, ऊख (हि०) । 
(कितारी < कान्तार कुशियार ८ कोशकार] 
ऊख नम्मर २४--(सं०) ऊ का एक पारि- 
भाषिक भेद । यह हल्के छाल रंग का पतला 
ऊख हूँ । यह बेसी नीची जमीन में, जहाँ पानी 
जमा होता हूँ, रोपा जाता और अधिक परि- 
माण में उप्ता हँ (बिह०, रीः) । [ऊख+- 
नम्मर + २४८ ऊख । हि» ) + नंबर (प्रं०)+ 
२४ (संह्या)] 


टि०-ऊल के साथ दिये ये नंबर भारत की विभिन्न 
ऊल-अनुसंधानश्ालाओं के वैज्ञानिक शोष के 
विभिन्न प्रयोगों पर आधारित हूँ । 

ङख नम्मर ३१३--(सं०) ऊ का एक पारि- 
भाषिक भेद, जो उजले रंग का होता हुँ । इसकी 
उपज अच्छी होती हुं, इसका छिलका पतला 
होता है । यह ऊ नरम और रस से भरा होता 
है । इसका गुड़ साफ होता है। चीनी की मात्रा 
भी अधिक होती है | आजकल बीमारी लगने के 
कारण इसकी खेती बहुत कम हो गई है (बिहु०, 
रीन, हरि०) । [ऊख + नम्मर +३९३ ८ ऊख 
(हि०) + नंबर (प्रें०) + ३१३ (संख्या)] 

'ऊख नम्मर ३२१-- (सं>) ऊच्च का एक पारि- 
भाषिक भेद । यह लाल रंगका और मोटा 
होता है । यह नरम और रसीला होता है । 
इसका गुड़ अच्छा नहीं होता । कुछ वपं पूर्व 
इसकी खेती खूब होती थी । इसमें बीमारी 
छग जाने के कारण इसकी खेती अब कम्र हो 


गई है (मिला०-छाल गोंडी, लाल गेडा) (बिहू०, 
री० हरि० ) । [ऊख (हि) + नम्मर 
< नंबर (अं) +३२१ (संल्या)] 

ऊख नम्भर ४१६--(सं०) ऊख्न का एक पारि- 
आधिक भेद । यह काफी मोटा और वजनदार 
होता है । इसकी उपज अच्छी होती है । 
(बिह०, री०) । [ ऊष (ह) +-नम्मर < नंबर 
(प्ं०) +४१६ (संख्या) ] 

ऊख नम्मर ४५३ -(सं०) ऊल्न का एक पारि- 
भाषिक भेद, जो काफी मोटा और लंबा होता 
है । पर्यो०-समसेर (रो०), हड्हवा, रुसी- 
हवा (भोन०', कटहवा (मग०) । [कख(हि) 
+नम्मर < नंबर (ब्र) + ४५.३ (संख्या) ] 

ऊखर-खाबढ़--(सं०)--(शाहा०) दे०--उभर- 
खाभर। [ऊलर + खाबड़, ऊलर < उड़ा ८. 


उखड़ना (हि०) i *उत्कर्षण ८ "उत्खनन; 


< 

ङसि) मे. 211 श्राज०) | देश-ऊखन । 

ऊना डेढ़ी जोत--(सं०) खेत की ढेढ़ो जुताई 
(चंपा०) । दे०--ऊना दयोढ़ी जोत। [ऊना 
+डेढ़ी जोत--(यै०)] 

ऊना ड्योढी जोत (सं०) खेत की टेढ़ी जुताई 
(सा०,पद० )। पर्या०-ऊना डेढ़ी जोत (चंवा ०)। 
[ऊना + डयोद़ी + जोत-,यौ०)] 

ऊना फानी -(सं०) खेत की चोड़ाई की ओर 
से जताई (पड०)। दे०-फानी । [ ऊना+ 
फानी-(यौ«)] 

ऊनी--(सं०)--(चंपा०) । दे० --उम्मी, कमी । 

[मिला०-उम्मी 

ऊपराहुत - (स्॑०) आर की ओर वाली जमीन । 
ऊँची जमीन ( चंपा०-१ ) । दे०--उपरवार । 
[ऊपर । आहुत८ उपरि + आभृत (?)] 

ऊबर-खावर-- (सं०)--(पट०-४, भाग०-१) । 
\दे०-उभर-लाभर) । [ उबर + खाबर; जबर 
८ उदवर्त्म (?,) खाबड़ (प्रनु०) वा खर्पर ] 

ऊमि--(सं०) मडुए के कच्चे दाने, जिन्हें पीस- 
कर और तल कर बड़ी बनाई जाती है याजो 
भून कर खाये जाते हे (चंपा ०-१) । [मिला०- 
उम्मी ] 

ऊमी, उम्मी--(सं०) होरहा बनाने के लिए मडूए 


कृषि-कौज ३८ जमी तिहा 


की काटी हुई हरी बाल (प० मे०, चंपा०-१)। 
दे०--उम्मी। पयी०-ऊनी ( चंपा० )। 
[ मिला०-उम्मी ] 

अम्मी, ऊपी -- (सं०) दे०-उम्मी, ऊमी । 

'इलुस --(सं०) खाने के बाद नौकर के लिए छोड़ 
दिया गया जूठन । दे०_नेवाला । [देशी] 

ऊसर--(सं०) (भाग०-१, चंपा०,प्रायः सर्वत्र) । 
दे०—उस्सर । पर्यौ०--उस्सर, रेहाह, रेहाङ़ 
(१० मे०), रेहड़ा (पट०, गया, द० मुं० ) । 
[ज्षर] 


प 

एँकरी -(सं०) विना साफ किया हुआ चावल। 
( पड०-४ ) । दे०--अकरी । [ एँकर + ६ 
८ क्र ८.ऋकर ८ अकर ८ अकत 
८ *अङ्कृतक] 

एँडियावल (क्रि०)-(१) एड़ी से मारना (भुँ०-१ 
चंपा०, भाग०-१) । २-एँड़ी से रोंदना(मुं०-१, 
भाग०-१,। [ एंड +इया + आवल (क्रि० प्र०) 
८ पइ ८ "एक | 

एँसो--(सं०) वर्तमान साल, चालू वर्ष (चंपा०-१, 
भाग०-१) । [ ८ *ऐषमस्‌ | 

एक चास -(सं०) जमीन की पहली बार 
हुई जुताई (पट०-४, भाग०-१, चंवा०, प्रायः 
सर्वत्र) । [ एक + चास (देशी) ] 

एकजाई करल-_ (शुहा०) एक से अधिक भूमिखंड 
( होल्डिग) को इकट्ठा करना या बतलाना 
(सा०-१) । [एक जाति*7 एक जाई ] 

एकठउरी--(सं०) अनेक चीजों का एक साथ का 
मिश्रण (चंपा०-१, भाग०-१)। [ एक+झऊी 
८ सेरी स्थली (१) ] 

एकठा-(सं०)-()- हेंगे का चोरस लंबा काष्ठ- 
फलक (ज्ञाहा०) । देऽ 
पल्ला । (२) छोटी नाव 
(चंपा०) । (३) बह हेंगा, 
जिसमें दो बेल जोते जाते ७ ॥ ॥ 
हें (ब्रंबा०)। [ एक + 
का5८. काष्ठ ] 

एकटौरी--;सं०) दे०--एक ठउरी । 

एकड़ - (संन) भूमि की नाप, जो एक बिगहा 


बारह कट्ठे के लगभग होती हूँ । लेकिन इसको: 
निश्चित नाप ४८४० वगंगज है । (सा०-१, 
पट०-४) । [ एकर (भ्रंश) ] 

एक तौल -(सं०) पूरे (प्राठ) दाँत हो जाने के 
बाद एक वर्ष का पूणं वयस्क डेल ( प्रायः 
सबंत्र।। दे०-तल । [ एक+तौल ] 

एक फसिला -(सं०) वह जमीन, जिसमें साल 
में एक ही बार फसल पैदा होती हुँ (पट०-४, 
भाग०-१) । पर्यो०--एकफसिली, एक" 
सल्लिया (चंपा०)। [ एक+फसिला (फा०) ] 

एकफसिली--(सं») दे--एकफसिला । [एक+ 
फसिली (का०) ] 

एकबग्गा--( सं०) वह मुंहजोर व्यक्ति या वेशी, 
जो किसी बात पर ध्यान न दे और जिघर मुड़े 
उधर ही रहे ( चंपा०-१, मुं०-१, पट०-४, 
भाग०-१)। [ एक + बगा ८ "वर्ग, ८ *मार्ग } 

एकवन--(सं») भक ( प्रकवन ) नाम$ पोषा- 
बिशेष (शाहा०-१) । [अर्क} 

एकबाँह--(सं०) खेत की पहली बार को जुताई। 
दे०-एकबास । [ एक + बहू ८ वाह, चाहु (?।] 

एक रडनो--(सं०) किसी खेत की एक बार की 
तिकौती ( चंपा०-१ ) । पर्या०-निकौनी 
(बड०-४) । [ एक + रउनौ (देशी) ] 

एकरी-(सं०) विना साफ किया हुआ चावल (पट०-४) 
दे०--अकरी । [एकरी ८ अकरी ८ *अकृतक] 

एकवाई--(सं०) (१) गाड़ी की वह लीक, जो 
एक तरफ अधिक गहरी हो और दूसरी ओर 
अधिक ऊँबी हो ( चंवा०-१, भाग०-१ ) । 
(२) पानी पटाने के लिए आर (मेंड़) के पास 
बनी नाली (सा०-१) । [ मिला० - एकाबलि ] 

एकसलिया--( ४० )--(चंपा०) । दे०--एक- 
फसिला । [ एक+-सलिया८ साल (फा०) ] 

एक साल के तौल--(सं०) पूरे (घ्राठ) दांत हो 
जाने के बाद एक वर्ष का पूर्ण वयस्क बेल । 
३०-तोल । [एक+साल+के+तौल (बौ०) | 

एकसिंघा--(बि०) एक सींगवाला बंल, भेंसा 
आदि (भाग०-१) पर्यो०- सिंघदुट्टा (वड०-४, 
भाग०-१), एकसिंहा। [ एक+ 

८ एक + शुंग] 
एकसिंहा-(बि०) दे०--एकलिंधा । 


उतरे छ हपि-कोश 


एकहन--(सं०) बह्‌ अन्न, जिसमें दूसरा अन्न 
नहीं मिला हो (ज्ाहा०-१) । [एक+हन ८ 
एक+ अज्ञ वा < ७एकघान्य ] 
एकदरा--(सं०) वह हेंगा, जिसमें दो ही बैल 
जोते जाते हें (द० भाग», भाग ०-२) । देश-- 
हेंगी । प॒यो०--दुबरधिया (बंपा०) । [एक+ 
हरा (प्र०) ८ शस्‌ (संस्छ० प्र०)] 
एकहुला के माल--( सं० ) किसी खेतिहर का 
एकमात्र पशु (चंगा १)।[ एक+ अहुला+के 
, माल--(म०) ] 
एकस- ( सं० ) इक्हीस की संख्या । [ एक+ 
ऐस. % एक विंशति ] 
एकेसिया- (इश) _ (१) फसल के २१ बोक्षों 
की एक राशि ( शञाहा० ) । (२) फसल को 
काटने, बाँधने ओर खलिहान तक पहुँचाने के 
लिए मजदूर को २१ दोझों पर एक बोझा 
मजदूरी देने की प्रचलित प्रणाली (शाहा०, गया, 
मुँ०, भाग०-१) । दे०--एकंसी । [ एकैस + 
,इ्या८. ०एक्रविंशतिक ] 
पकेसी--(सं०)--(१) बोझे से बड़ो फसल की 
एक राशि, (२१ बोझे = एक एकंसी)--(पढ०, 
गया, ३० मुं०) । (२) फसल को काटने, बाधने 
और खलिहान तक पहुंचाने के लिए मजदूर को 
२१ बोझों पर एक बोझा मजदूरी देने की प्रच- 
लित प्रणाली (पट०, गया, द० मुं०, भाग०-१)। 
पर्या>--एकेसिया (भाहा«) । [एकैस1-$८ 
%एक विंशतिक] 
एखरा जात- (सं०) जमींदारी के विषय में होने- 
बाला गाँव का खर्च (पट०) । दे०-गाई' खरच । 
एगदाइँ- (सं०) दोनी में घूमनेवाला सबसे तेज 
बेल ( द० भाग०, पर०-४ ) । दे०- पाट। 
[ ८ ब्युग्दमिन्‌ ८ एकर्दमिन्‌ ] 
एघाँव--(सं०)-(१) वह ऊँचाई, जहाँ तक करीन, 
छाठा आदि से पानी उठाया जाता है । दे०-- 
बोदर । (२) जब करीन, लाठा आदि से 
पानी चलाने में कई उठान ( ऊँचाई ) पड़ते 
हों और प्रत्येक को पार करके ऊपर खेत तक 
पानी पहुंचाया जाता हो तो उस दशा में 
पहला उठान या जलाशय (गं० इ०) | दे०-- 
थेवका। पयो०- एघावा (पट०), एघाय (इ० 


भाग०), एघाई (भाग०-१), दोघाँव = दूसरा 
उठान; दोघाबा (पटः), दोघाइ (भाग०-१)। 
तेघाव= तीसरा उठान; तेघावा (पट०) । 
तेघाई (भाग०-१) चौघाँव = चौथा उठान; 
चौघावा ( पट० )। [ए+घोँव ८. एक+- 
स्थाम (?) ] 

एघाइ--(सं०' (भाग०-१) । दे०--एघाँव । 

एघाय- (सं) ¬ (इ० भाग०) । दे०-- येवका । 
[ एक+स्थाम (?) ] 

एघाबा- (सं०)-( पट० ) । दे०--पेवका । 
[एक+ स्थाम] 

एडा--(सं०)--(१) गड़ासी की बेंट के अंत का 
याँठदार भाग (गं० उ०)। 
प्रयो०-हूर (३०५० भ, be 
चंपा०), ठेकवा (द०-प० 
मे", शाहा० ), आढक एड़ा 
(ब०-प० शाहा०), मूठ, युठिया ( द०-३० 
बिहा०, भाग०-१ )। (२) दे०-नकूरा । 
(३) गाड़ी को पीछे की ओर गिरने से बचाने के 
लिए दी जानेवाली थूनी । पर्या०-उल्लरूआ, 
सिधवाइ, क्रूआ (पट०)। [< ? 

एद्ली-- (सं०) एक प्रकार का न श 
(बाबग) बोया जाता हुँ (गया) । [ (देशौ), 
मिला०-एतक, एतल = काले वर्ण का इरण, 
संभ०-एतक सद्दश होने से नाम पड़ा हो। | 

एमारत सेस--(हं०) किसान से मकान बनाने 
के लिए लिया जाने वाला एकं प्रकार का कर 
(ल्ा०-१) । [ इमारत+ सेस ] 


-ऐंजा-- (सं०) एक प्रकार का साग (इर०-१) । 
[दिशी] 

ऐन-(सं०)--( १) रुपये के बदले अन्ना दि के रूप 
में चुकाया जानेवाला भूमि-कर । दे०- माल । 
(२) कोल के मुताबिक जमीन की फसल का 
हिस्सा (मुँ०-१)। (३) भावली या ठीके की 
जमीन का मालिकाना हिस्सा ( मुँ०-१, 
भाग०-१) । [अन्न अयन ] 

ऐमाल--(सं०) एक प्रकार की घास (दर०-१, 


पूणि०:१) । [ मिला०-अस्‍्ल ] । 


॥ ॥ । ve 


ञो 

ओंटल - (संन) दे०-ओटल। {< *आवत्त 
(संस्कृ०), आवट्ठ (प्राऽ) ] 

आओइलल--। करिः) (,) किसी अन्न की ढेरो से 
उसके पत्ते आदि को अलग करना (चंपा०-१, 
पट०-४, भाग०-१) । (२) किसी जोते-कोड़े 
खेत से घास-फूस निकालना ( चंपा०-१, 
भःग०-१) । [ मिला०- अव+ लुञ्च, अव+ 
५/ लुल्‌ = उलाइना, अलग करना ]। 

ओखर (सं०)--(7) ( उ०-पू, मं, पट०-४, 
भ्राजः) । दे०-ओखरी । (२)--[उन्नू० 
भं०, उ०-पू०) । ओखरी । [उलूखल] 

ओखरा-- (सं० )-- (ब०-प० शाहा०) । दे०- 
ओखरी | | ओखर + आ (शश) < +उलूखल ] 

आओखरी--(सं०)-(१) लकड़ी या पत्थर का बना 
गहरा वतंन, जिसमें मूसल से धान, तंबाकू आदि 
कूटे आते हें । (भाग”-१) । पर्या - ओखर 
(उ०-पू० मं, शाहा०), ओखरा (इ०.प० 
शाहा०), ओखली (गया, कुरदन (पट०), 
घनकुट्टी (सा०)। [ ओख्र+ई (प्रः) 
< +उलूखल ] (२) लकड़ी का वह गहरा 
बतंन, जिसमें मूसल या डेंकी से घान कूटते हें 
(गं० ३०) । प॒यो०-- ओखर ( उ०-बू. मे०, 
३०००), ओखरी, भुदो (इः भाग०, 
भाग०-१), उखरी (ब० मुँ०', काँड़ी (इ०-प० 
शाहा० ), भुड़िया ( शाहा० ), भुई ओखरी 
(गया ), भुड़की (पट०), घुडी (पर०-१) । 


[ ७उलूखल ] 

ओझी कानी- (सं०) छह दांतोंवाला बैछ 
( मुं*-१, भाग०-६ ) । [ ओषधी + कानी < 
*तुच्छ + स्कन्ध (7)] 

ओळी-कान्ही -(सं०) वह बल, जिसके दूध के छह 
दाँत दूट गये हों और आठवां अभी तक जन्म! 
न हो (सा०-१) । दे»-- ओोछी कानी । [ ओळी 
+ कान्ही < "तुच्छ + स्कन्ध (? )] 

झओट--(सं०)-- (१) किसी चोज के नीचे किसी 
वस्तु को लगा देना ताकि वह गिरे या लुढ़के 
नहीं (चंपा०-१, भाग०-१, पट०-४, भ्राज०) । 
(२) किसी वस्तु की आड । [ ओट. उठ 


(हिर झ० सा), मिला०- 

अवट 

ओट करल--'मृहाः) बाड़ करना, छिपाना, 
किसी वस्तु से घेरना । 

ओटनी-{सं०) वह वस्तु, जिससे बौज रुई से अलग 
किया जाता हूँ । पर्या०-ओटाई सा+), औंटाई 
(इ० भाग०, चंपा०-१)। [ < “आवर्दनी ] । 

ओटल-- (फि०) -- (१) कपास को चरखो में 
दवाकर रूई और बिनौले को अलग करना 
(चंपा०-१) । (२) अपनो हो बात कहते जाना 
(चंपा०-१) । [2 *आवत्तः ] 

ओटाई-- (सं०)--( सा० ) । दे०--ओटनी । 
[< *आपत्त', “आवृत्ति ] 

आओइहुल (सं०) लाल रंग का एक प्रसिद्ध फूल, 
जो देवी देवता पर चढ़ाया जाता हं ( शाहा०, 
चंपा० )। [ ओड़+हुल < ओडू+ फुल, 
मिला०--ओड़-पुष्प ] है 

ओडा--(सं०) बाँस की कमची या करनी का बना 
बड़ा खुला टोकड़ा। इसमें विशेषतः ताल का 
पत्ता देकर बुना जाता है ;पट०-४, ग्रस्पत्) । 
[ओड़ा < कुंड (? ) (संस्ह०)-.हि० श० साऽ), 
मिला०-ओत = बुना हुआ < आ + उत,अवट] 

ओडिया - (सं०)--(१। कोल्ह में ऊख के टुकड़ों 
को डालने के लिए प्रयुक्त टोकरी ( इ० 
भाग०, पट०-४) । दे०-छंटी । (२) बाँस 
आदि का बना दोरा। डलिया ( म०-१, 
भाग०-१ ) । | मिला०-ओत.. आ+ ऊत 
= बुना हुआ, अवट = गर्त ] 

ओड़ी--(सं०)--(१) कोन में कुछ के टुकड़ों 
को डालने के लिए प्रयुक्त टोकरी (झाह।०, पू० 
भै०) । दे०--छेटी । (२) हन से जोतने पर 
खाची गई गहरी रेखा, जिसमें रोपने के समय 
ऊन का बीज डाला जाता है (भाग०-१)। (३) 
ऊख का उबाला रस (गुड़ ) रखने का 
बर्तन । दे०-मटुकी। [ ८ *ओत ८ आ+ ऊत] 
(४) एक घान-विशेष, य में गिना 
जाता हूँ (पट०-१) । | [०-ओडूय = 
ओढू (उड़ीसा) संबंधी ] 

ओड़ेसा--(सं०/--( १) बाँस की कमबी या 
करची की काफी बारीक बुनी हुई टोकरी, जिसमें 


ओद-ओसावल 


ii इषि-कोश 


पानो आ सक्ने । (२) चारा खिलाने के लिए 
प्रयुक्त टोकरी (कहाँ-कहाँ) । दे० -पथिया । 
मिला०-ओतेषीक ८ आ+ ऊत+ इघीक्र | । 
ओद--(बि०)--(१) गीला (चंपा०-१) । (सं) 
¬ (२) एकसाथ मंडलाकर उगनेवाले बाँस के 
पौबों का समूह ( चंपा०-१ ) । [ आदर, 
आडन्च ] 
ओदरल--(कि०)-(१) किसी घटी हुई चीज का 
फुटकर अलग हो जाना (चंपा०-१, भाग०-१)। 
(२)ख्षेत की गपड़ी का फटना। [< *अबदार < 
अव++दु = फटना] 
ओदार--(सं०) किसी फसल का बोझा बचने 
के लिए पटुए को ऐँठी हुई रस्सी (पू० मै०) । 
दे---कचरा । [देशी] 
ओदारल-- (कि०) ओदरल क्रि० का प्रे० | डिसी 
सटी हुई ऊपरी चीज को फाइना या अलग 
करना (चंप,०-१, भाग०-१, पट ०-४) । [#अव- 
दार< अब + ५/दृ = फाइना ] 
ओरी -(हं०) गोले खेत को जोतकर उसमें 
बीज बोने पर फसल में लगनेवाला एक रोग- 
विशेष (शाहा०-१) । [ओद्‌ + औँ < ओदा 
_< आदर, उद + आँ, औं. < उच्छ (?)] 
आध--(सं०) बाँस के पोषों का समू ह (चंप1०-१), 
दे०-ाक के कोठी । [ आतरन्ध ] 
शोरहा- (सं०)--(१) पकने के पहले ही काटी 
हुई गेहूँ की फसल (इ०-पू० भे०, भाग०-१) । 
दे०-होरहा । (२) भूनने के लिए काटा हुआ 
अनाज (द०-4० मं०, चंपा०, भाग०-१) । दे०- 
दोरहा । [अव+ ४उल = जलाना, भूनना ] 
'ओरीटीनी - (संन) एक पशु-खाद्य घाव (षट०, 
गबा) । [देशी] 
आल--{संश) जमीन में पदा होनेवाला एक 
अकार का कंद । इससे भरता, तरकारी आदि 
बनाये जाते हे। पर्या०--सूरन ( इर०-१, 
पट ०-१) । [ओल (संस), 
ऑल (8०), ओल्‌ ( ने० ), ओल्‌ (ब०), 
ओल (प्रो०), सूरण (गृ) | 
ओलल -(क्रि०)--(१) अन्न को चलाकर उसमें 
मिले विजातीय अन्न या दूसरी वस्तु को अलग 


१ 


करना । (२) जोते हुए खेत या बारी की | 
को घस-फूप निकाल देने के बाद बराबर 
करना । (दर०- १, चंपा०, पूर्णि ०-१, भाग०-१) । 
[ अव + /लल्‌- चलाना ] 
ओल्हनी--(सं०) रोपनी के समय गाया जानेवाला 
एक प्रकार का गीत, जो अपराह्न के परार्ध में 
गाया जाता हुँ ओर जिसका स्वर धीरे-धीरे 
नीचे की ओर झुकता है । इसका प्रतिकूलार्थं क 
शब्द 'चढृन्ती' हैँ (चंपा०-१) । [उल्ह्दा (परार) 
=वुझना, अब + हरण = < *अवहलन 
< कव + ५/इल्‌ ( =नीचे जाता, गिरना, 
भुकना ) ] 
ओल्हल--(क्रि०)--(१) किसी चोज का किसी 
एक तरफ झुक जाना (चंपा०-१, पट०-४) । 
(२) हल या ट्रक्टर द्वारा एक तरफ ज्यादा 
मिट्टी फंकता (चंपा०-१)। [< *अऋवहल 
< अव+ ४इलू (=गिरना, चलना) 
(संस्ह०), उल्हा (प्रा) = वुझना, अव+ 
हरण = एक तरफ रखना, भुकाना] 
थोल्दे आब--(सं०) हल, गाड़ी आदि में जते 
बैलो को घुमाने के समय हाँकनेवाले का संकेत- 
शब्द । (सा२-१) । [ ओल्दे+ आब ] 
'ओसर--(सं०) पूर्ण बयस्का बाछी, जो गाय बनने 
के लिए तंयार हो । पर्या०-कलोर (१०), गौर 
उ०्लयू> ०), फेटाईन (प८०), अँकरियां 
(द* भाग०) । [ उपसयी, < *उस्रा (गाय) ] 
ओसाएल--(क्रि०) ओसाना, वायु के बहाव में 
अनाज को सूप आदि से ऊपर से नीचे तक पतली 
रेखा में गिराकर भूसा आदि से अलग करना । 
पर्यौ>--ओसावल ( चंपा-१, पढ०-४) । 
[< *अब i (घो) “अन्तक्रर्मणि? = 
समात करना, पूर्ण करना; "शव + ५शू = 
डितराना, , फैलाना; अव+ +स्‌ =पररेणा 
देना, नीचे फलाना, अवसवन] 
ओसारा--(सं०) घर के आगे का बरामदा । 
ओसावनि- (प्श) । दे०--ओसौनी । 
ओसावल-(कि०)_ (चंपा--१, पढना०-४) 
दे०-ओष्ताएळ । ( बि० ) बसाया हुआ 
[ <+ऋव+४स्‌, *ऋव+,/सो ] 


कवि-कोश ष्र 


ओसोनो-कंकड़ू 


ओसौनी (सं०)-(१) चीनी के रस को ठडा करने 
के लिए प्रयुक्त लकडी का कड़ाह्‌ । दे०-कठौत । 
[< *ऋभिषवन = सोमरस 
रखने का पात्र] (२) 
घान आदि अन्न ओसाने की ० 
प्रक्रिया बिहा०, प्याज») । 
प॒यो० -- ओसावनि 
(बर०-१, पूणि०-१ ) । के 
[ अब + +सू अवसवन] । म्रोसौनी 

श्रौ 

'औ'कर-'सं०)-एक प्रकार की घास, जो पशुओं के 
चारे के काम में आती है (शाहा०, गया)। [देशी- 
मिला०--अवकर (संस्कृ०) = कूढ़ा-करकट ] 

आऔँ जली-(सं०) घनरोपनी के अंत में किया जाने- 
बाला सहमोज (द० भाग०) । पर्यौ०-बन- 
उसरा या बनुसार ( गया), गावा-पखार 
(प० चंपा०), उछाड़ी या बनउखाव (पढ०) 


[देशी 

ज (१) बह्‌ वस्तु, जिससे रई ओटी 

जाती है । देऽ ओटनी, (२) रुई ओटने की 

मजदूरी (३० भाग०) । [ओऔँटा+दै (प्र०) 
८ आवतते (मंस्क०), आवढ्ट (पराश) ] 

आऔगारल --( किऽ ) ज्यादा गड्ढा करके हुल 
जोतना (चंा०-१) । [< *ऋवरते, < *अब- 
गाठ (संस्कृ०), ओगाठ (प्र०) = गंभीर, गहरा] 

ओऔद्यार-(सं०) वर्षा का एक झोंका (चंपा०-१) । 
पर्या.-अल्लार ( पढ०-४, भाग०-१ ) । 
[< *ऋवशार< अव+ शु +घञ्‌] 

औदार--(सं०)-(पट०, गया) । देऽ-भदार। 
[मिला०-उदार = घुरीण ] 

भौरंग--(लंन) उवार, मकई और ऊख के पौधों 
का एक रोग, जो पत्तों पर श्वेत बिह्न-जैसा 
होता हैँ और पौधे के कपर का भाग नष्ट कर 
देता हैं (चंपा«) । पयो >-गपतू (पट०, ३०), 
बभनी (उ०-प+ मं», चंवाऽ), गभतू , ठोठियारी 
(जञाहा०) . गपसू (साऽ) । [ अवर'ग ] 

चौरा- (सं) एक प्रकार का प्रसिद्ध फल जो दवा, 
मुरब्बा, अंचार आदि के काम में आता है। इसका 
फल कागजी नोंबू की तरह या उससे छोटा और 


कसँला होता है । पेड़ सफंदी लिए तथा पत्तियाँ 
इमली के पत्तों की तरह, छोटी-छोटी होती हूँ। 
यहफल भारत के प्राय: समरी भागों में पाया 
जाता हँ । पर्यो:-अँबरा (शाहा०, चंपा०) । 
[ आमलक (बंस्क ०), आमला, आँवला, औरा, 
आमरा (हिऽ), आमला, आमरो, आमलकी 
(००), ओवले, आँच्ली, ऑक्लीकाटी (मा०), 
ह अंबुल, अंबुली तिता 
1२०), औँला, आमला, [गु०), 
नेल्लि, नेल्लिकायि (१०), नेलि, नेलिकर 
( ता० ); उसरिकाय, उसरकाय (ते० ), अंडा 
( ओ० ), आमलज, आमलजू , आमलय, 
आमलह, आमलाह (फा०), अमलज (अ० ), 
अमला, आमलकी (अस०) ] 
ओल्हा--(सं०) मूढे या पूले से बड़ी फसंछ की 
राशि ( उ०-मे ०, भाग०-१) । दे०--ओवाँसा । 
[देशी ] 


क 
कॉइत--( सं० ) कपित्य फल । इसका फल गोल- 


गोल बेल - सा होत! हँ । पर्या>--कोइती 
(शा०- १) । [ कपित्थ (संस्क ०); कदूतय (प्राश), 
थ, कैत, काईत(हि०), कये, कत्वेल (ब), 
कछ कवर) कंवट, कविठ (मरा०), कोठ, 
काठ, कोठु (गु०), बेललु, बेलडा, 
व्यालदमर (७०), एलांगकाया भम ई 
एकांगा काया (ते०), केथ (मार०)] ° 
¬ (संश) एक फल-विशेष । यह श्रीफल की 
तरह होता हैं तथा इसके भीतर का भाग खट्टा 
होता हं ( शाहा०-१ ) । देश-कइत । [कपित्थ] 
कंकड़-(सं०)-(१) चूना मिला हुआ गाँठदार पत्थर 
का छोटा, गोल और मटमं छा टुकड़ा, जिसे पकाकर 
चूना बनाया जाता हूँ । (२) पत्थर का टुकड़ा, जो 
सड़क बनाने के काम में आता हैं । (३) अनाज 
में मिलनेवाला आँफड्‌। (मे ०-२) । दे०-अंकडा । 
प्रयो०-आकड़, इकड़ी, इंकड़ी (३०:१० मेण, 
१०), गंगट-- (पट०, गया), गींगट (ब०-पू०)। 
(४) विशेष प्रकार से बनाया हुआ एक तम्बाकू, 
जो भुरन्मुरा होता है और गाँजे की चिलम पर 


रखकर पीया जाता है। [ कर्कर, =कठिन्‌, 


| + 


कृषि-कोश 


इक, नूना का पत्थर (मो० बि० डि०); “करो कँटहवा तार--( सं० ) दो-तीन पतले तारों को 


मुकुरे ददे'-( ्रने० ); कर्करी भाणडभेदना- 
दपेशे कठिने तषु’ (मेहः) ] 

कंकड़ी--(सं०)-(!) इंट-पत्थर का छोटा टुकड़ा 
( गया, पट०, भ्ाज० ) । दे०--अंकड़ी । 
पयां०--अंकरी । [ कर्कर ] 

केककी-(सं०) दे०-ककड़ी । 

कंकराही--(सं०) केकरीली मिट्टी (सा०, पढ०, 
मे०-२) । पर्या०-अंकड़ेल (सा०, ज्ञाहा०) 
अंकडौर (१०) । [कंकर + आही < अस्थि (?)] 

कॉॅकरोटिया-( सं० ) एक प्रकार की कड़ी मिट्टी, 
जो जमीन खोदने पर जमीन की ऊपरी सतह 
के नीचे मिलती है (द० भाग०, पट०-४)। दे०-- 
गेंगठियाहा । पर्यो०--गँगारट (पढ०-४), कॉक- 
रोटी [कर + ओटिया < *ओोष्ठी, अस्थि (?)] 

कंकरी- (सं०)-(शाहा०, सा०, चंवा०) । दे०-- 
कंकड़ी । 

कंकरोटी- (सं०) दे«--कंकरोटिया । 

कंगनिया- ( सं० ) नदी का खड़ा ऊँचा किनारा 
( ड०-पू० मं ० ) । दे०--करारा । [ कंकट = 
सीमा, अवधि; कच्छ = किनारा ] 

कंचनचूर- (सं० )--(१) रोपा जानेवाला एक 
प्रकार का उत्कृष्ट घान (३० मुं०, चंपा०) । 
(२) वासमती चावल का एक भेद (पट०-४) । 
[कब्ननचूर्ण ] 

कंचा-(बि०) दे०--कच्चा । 

कंचु--(सं०) एक प्रकार का काग, जिसकी पत्ती 
अरु की तरह चौड़ी होती है (बर०-१, मै०-२)। 
[ मिला० -ऋ्ंज ] 

कंचोरस-(सं०) ऊष को पेरकर या चूसकर निकाला 
गया रस (इ० भाग०) । दे०--रस, । पर्या०~ 
कचरस (पट०-४, चंपा०) । [वेनो + रस] । 

कंजर (सं०)--( १ ) रस्सी बाँटनेवाली एक 
"विशेष जाति (उ०-प० बिहा०, गया) । पर्यौ०- 
कंजड़ा, कंजड़ (चंपा०), चाँई (१० मं०), 
रसबंटा (ज्ञाहा०, गया) । (२) एक प्रकार का 
इरा पक्षी (मं ०-२) । [ कंजर (बेशी), कालंजर- 
बुंदेलखंड का एक भाग, उस प्रदेश के रहने- 
वाले लोग । इनका पेशा रस्सी बाँठना और भीख 
मॉँगना हे ] 


मिलाकर बनाया गया छोहे का तार, जिसमें दो- 
एक इंच की दूरी पर लोहे के ही काटे बने होते 
हें । यह फसल की सुरक्षा के लिए खेत के चारों 
ओर घेरने के काम भाता है (बिह० ), [ केँट- 
हवा+तार (देशी), कँटहवा < कॉटा< कंटक] 
कंटा-(सं०)-( १) वर्षा या सिचाई के बाद 
तेज धूप के कारण कड़ी हो गई खेत की मिट्टी 
को मुलायम करने के लिए व्यवहृत कुछ काँटो- 
जैसी लोहे की कीलों से बना एक तरह का 
हल (मे०)। पर्या०-खखोरनी ( मेऽ) 
[ < *कुण्ट, कण्टक < , कण्ट > कणति = 
चलता है, घूमता है 1 (२) कांटा । ( ) सरकंडा, 
(चंपा०-१) । पर्या०--काँड़ा ( चंपा०, पढ-४, 
क्षाहा०) । [ कापड ] 
केंटिया--(सं०)-( १) गायः के दहने या पी- 
तेल आदि रखने के काम में प्रयुक्त लंबी गर्दन 
बाला मिट्टी का छोटा बतंन । पर्या०--कटिया 
(चंपा०), छूँचा (चंपा०), टेहरी ( पढ०-४ ), 
मेटिया (चंपा०, ब० भाग०), झबह्दी (चंपा०, 
मे ०-२) । [ मिला०-कडिन, लंबी गदेनवाला। 
कंशल= पात्र; करक = कमंडलु 'कमंडलुश्च 
करकः? (शाइब०)] (२)-(उ० १०, ब० प० भं०) 
दे०--कोहा । [ मिला०- क्ल = पात्र J 
कंठ--(सं०) दे०-कंडी । [ ८ #कणठ ] 
कंठफोड्‌--(सं०) वह सुगा, जिसके गले में इन- 
घनुष-सा रंग निकल आया हो ( ज्ञाहा०-१ ) । 
[ कंठ+ फोड़ < कंठ + फोड़ < स्फुट ] 
कंठा--(सं०)--(१ ) मवेक्षियों के गले में पहनाई 
जानेवाली घुंडीदार मोटी रस्सी ( बिहा०, 
क्राज० )। (२) स्त्रियों के गले का एक 
आभूषण । [< *कंठक) 
कंठी- (सं०) कुदाल की धार और पासे की जोड़ 
(पट०,गया) । पर्या०--नद्‌टी (जाहा०), सन, 
कंठ (द० भाग०), सुन (इ० मुं०)। ( २) दे०-- 
कंठा । (३) तुलसी या बेल की टहनी की बनी 
पतली-सी माला । [ < »कण्ठ] 
झँडडा--(सं०) जंगल या चरागाह में मूला हुआ 
गोबर, जो खाद अथवा जलाने के काम में 
आता हँ (गं० उ०, मं०-२) । पर्यौ०--कड़ड़ा 
(बंश. उ०), डमारा (प८०-४, मग०-५), कंडा 
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कंड्रा-कउनो 


(5० ब०), डमार (० मं० ), बिनुश्चा 
गोइठा (प०), बनगोइठा (सामा०; मै०-२) । 
[मिला०- करण्ड = मधु का त्ता, 'पररएडं 
मधुक्रोशासि कारएडेषु दलादकरे' (मेदि), 
“करण्डं मधुकोशेऽसौ' (प्रने०)] 

कडरा--(सं०) -(१) सूखा हुआ गोबर (५०, 
सा?) । दे०-डमारा । (२) गोइठे की ऐसी 
राख, जो विश्वरी नहीं रहे, बल्कि बंधी और 
कड़ी रहे। (जंपा०-१, पट०-४, मग०-५, 
मै०-२) । [करण्ड] 

कँड्वानी--(सं०) मुंज पैदा होने का स्थान (उ०- 
५०, चंपा०-१) । दे०-मुजवाती । पर्या०-कर- 
बानी (शाहा०)। [केइ + वानी < *काएड+ वन] 

कंडा-- (सं०)-(ब० भाग०) । देऽ-कंदा, अरई । 
[ ८ +काणड, ८ ७कन्द ] 

काहा -(सं०)-(१) (गंऽद०) । देऽ_कड्ड़ा । 
(२) सूखा हुआ गोबर (शञाहा०,पट०) । दे०-- 
हमार । पर्या >-कररा (मै०-२)। [ ८. #कांड, 
८. ०करंड ]। (३) मूँज या सरपत नामक 
घास (शाहा०-१, भाग०-१) । पर्यौउ-काँड़ा 
(चंपा०-१, पट०-४, मै०-२) । [कंड < *कांड] 

कंता-कनेल--(संऽ) एक प्रकार का फूर। 
Mt पृणि०-१) । [कता + कनेल < कान्त 
+ कर्णिकार | 

कंद्री--(सं०)--तदी के किनारे खोदा हुआ कुर, 
जिसमें नदी का पानी छनकर जाने से शुद्ध 
रहता है ( पढ०, गया )। पर्यो» --कानर 
(मग०-५) । [मिला*--कन्दर, कन्दल] 

कंदा--(सं०) अरुई की जाति का जमीन मे बैठने- 
वाला एक कद, जिसकी तरकारी होती हुँ(पट०-१,। 
मिला०-अरुदै, कंडा । टि७--कंदा दो प्रकार 
का होता हँ, एक लबा और गोल, जिसे मगही 
कंदा कहते हैं; दूसरा अपेक्षाकृत छोटा और 
गील होता है (पढ०-४, भै०-२) । [८ »कंदक] 

कंदौला--(सं०) एक झाडीदार पोषा। इसका 
फल खटा और आकार कसेली को तरह होता 
हं (प८०-१)। 

कंघा--(सं०)-(१) | #ोल्कू के जाठ (मोहन) के 
ऊपर का कटा हुआ भाग । दे०--कंष । (२) 
ऊश्च के कोल्हू के पेट में रहनेवाले जाठ 


(मोहन) के मूंड के कपर का कटा हुआ माग । 
३७-कान्ह । [स्किन कन्ध] 

कैंवरी--(सं०) गाय-बैल आदि के द्वारा निगछे हुए 
चारे का थोड़ा-घोड़ा अंश फिर मुंह में लाकर 
चबाने का व्यापार (सा०-१)। पर्यो०--कडरी 
(शाहा०),कबुरी (द०-प० बंपा०), पा (में ०-२) 
पागुर (मग०-५, चंपा-०) [< कवल] 

कंसासुरी- (सं०) बह बेल, 


जिसका एक सींग नीचे की 

ओर और दूसरा ऊपर की 

ओर जाता है (इ०-प० in 1} 
॥ ४ 


सुरंग- _ कसासुरी 
पताली (पट०-४, मग०-५), डेवा (पट०-४) । 
सरगपताली (बै०-२, चंपा०) । [कंसासुर (१)] 

कैंसिया-- (सं०) वह बैल, जिका रूप-रंग काँ 
की तरह हो (पट०-१) । [कैंस+इया (प्रर) 
< काँसा < *कांस्य] 

कइन-(सं०) बांस की गिरह पर का घूलि- 
जैसा रोएंदार छिलका ( चंपा०-१, पट०-४, 
मग०-५, आज०) । (२) बास का पतला 
छिलका या टहनी (शाहा०, मै०-२) । [कण 
कणिका, कञ्चिका] 

कइल-(विऽ)-(१, सफेद रंग का मवेशी(चंपा०-१, 
शाहा०) । पर्या०--कयर। (२) कपिल वर्ण का 
पशु (पट०-४, मग+-५) । [८ ०ऋपिल] 

कइलाएल--(क्रिश)--(१) फसल को बाल का 
दृढ़ और पोस्ता होना (पट०-४, मग०-५) । 
दे०-कलाएल, हबसाएक । (२) किसी अन्न के 
दाने का कुछ-कुछ पकने लगना ( चंया०-१ 
श्ाहा०, पट०-४, भग०-५)। [कहल+ 
आएल (क्रि० प्र) < ०कपिल ] 

कई त- (संन) ( चंपा) । दे>--कईता । 

कई ता-- (खं०) ककड़ो-जंसो एक प्रकार की 
तरकारी । यह एक हाथ से लेकर तोन हाथ तक 
छबी होती है । इसका आकार सपांकार होता 
हुँ ( पढ०-१, बे०-२)। पर्यौ०--कई त, 
चिचढ़ा (चंपा०) । केता, झिंगा (संता«) । 

(संस्क०) । 
कउनी--(सं०) दे+--कोदी * 


कउर-कचनार 


ड ] 


कडर--(सं०) वह॒ स्यान जहाँ गड्डा खोदकर गोइठो 
लकड़ी, पुआल आदि डालकर ओर उत्तमें आग 
छगाकर गाँव के लोग जाड़े में आग तापते हॅ 
और शीत-निव\रण किया करते हें (शाहा०) । 
दे०- घूर । 

कउरल--( कि० ) कटे हुए अनाज के पौधों को 
दोनी के समय उलट-पुलट करना ( चंपा०-१, 
जञाहा०) । पर्यो०--डकटल (पट०-४, मग०-५, 
मे०-२) 1 [ कठर+ल (प्र. ) < *कबर्‌ = 


कउरी--(सं०) दे०-कंबरी । 

कडली बूँट--(सं०) उजले और बड़े दानोंवाला 
एक प्रकार का चना (पट०-१) । पर्या०-कबली 
बूट (मग०-५, मै८-२); कबुली बूट (चंपा) 
[ कउल+३+ बूँट< काबुली + बूंट ] 

ककड़िया--(सं०) आम का एक भेद, जो ककड़ी 
के समान होता है (दर०-१, मँ०.२) । [मिला०- 

2, कर्कटी 

ककड़ी--(सं०)-(१) खीरे की जाति का एक लंबा 
पतला फछ, जो कच्चा 
खाया जाता हुँ। पर्या>- 
ककरी, ( शाहा०, सा०, 
पट०-४, मग ०-५ अन्यत्र 
भो), काँकरि ( =बड़े 
आकार को ककड़ी )- ककड़ी 
(ज्ञाहा०), केकेड़ी ( पट०-१, श्ञाहा« ) । यह 
फल बहुत जनप्रिय हें । इसके विषय में कहा- 
वत है-/निकौरिया गेलाह हाट, काँकरि 
देखि हिया फाट” ( कोई मनुष्य विना पैसे 
के बाजार गया, वहाँ ककड़ो देखकर उसका 
हृदय फटने लगा ।)। 'एक हाथक काँकरि, नौ 
हायक बीया' ( एक हाथ को ककड़ी और 
उसमें नो हाय का बोज ) । (२) खरबूजे की 
तरह का एक फल जो पकने पर फूट जाता हुँ 
और फूटने पर फूट या फूट कहा जाता है । 
[ कडी (संस्ह०) , काडी ( प्रा. ), ककड़ी 
(हि०), काँकूड, बड़ कॉकूड (बं० ), कौँकडी 
(ओ०), कक्कड़ी (१०), काँकढी ( मरा० ) 


काकड़ी (गु०), काकिरा ( सिंह" ), ख्याएजाब 
'फा०), किस्सा कदस (9०), ककर (शरं) ] 

ककना--( सं० ) फसल को हानि पहुँचानेवाली 
एक घास (१८०-४, गया, द०-पू०) । पर्या०-- 
बनसारी (शाहा०, १० मं») [ मिला०-कङ्कण्‌ 
(7) (लस्छ०), कंगुनी । मिला०-काँको (ने०) ] 

ककीर -(सं०) प्रचलित श्रेणी का एक अच्छा पान, 
जिसके पत्ते छंबे और कोमछ होते हे ( उ०पू० 
मं०) । दे०-कनवा । पर्यो०-ककेर (द० पू० 
मं») । [ मिला०-ककं्ञे >ककड़ी की तरह 
लम्बा होने के कारण संभावित नाम ] 

ककुड़ी--( सं० ) तम्बाक के पत्त का एक रोग, 
जिसमें हरा पत्ता सिकुड जाया करता हूँ (दर०-१, 
चंपा०, मग०-५) । टि०-कहू, और मिरने के 
पत्तों में भौ यह रोग कभी-कभी हो जाता है । 
[८ ०कर्कट- एक प्रकार का रोग। ककड 
(हि०), कर्कर (संस्क०) >सूखी या सेंकी हुई 
सुरती का मुरमुरा चू, जिसमें पीनेवाला तम्बाकू 
मिला रहता है (हि० ग० सा») ] 

ककेर (सं०)--एक प्रकार का अच्छा पान, जिसके 
पत्ते लंबे और कोमल होते हुं । द०-पू० मे०, 
मं०-२) । देऽ-ककीर । 

करिया =| सं) वह बेल, जिसका रंग काग की 
तरह काला हो (१2७-१, मग०-५) । पर्या०-- 
करिया (मं+-२) । [कग + इया (आ०) < काग 
< ५काक] 

कचङुट्टा-।सं०) ईष का अधपका रस (मुंऽ-१, 
चंपाऽ) । दे०-कत्तरस । 

कचटाही--( सं» ) वह मिट्टी, जो कुछ मुलायम 
तथा कुछ कड़ी हो (शाहा०-१)। [ कचट + 
आही (देशो) ] 

कचनार- (सं०) एक प्रकार का प्रशिद्ध वृक्ष, जो 
मोले आकार का होता है, कही-कही लता के 
जैसा मी होता हूँ । इसकी पत्तियां गोल और 
सिरे पर कटी होती हें । छाल मूरा मौर फूल 
छाल, पोले और सफेद होते हूँ । फूलों और 
कलियों की तरकारी बनती है । फली बिपटी 
होती हूँ (वर०-१, पट«- १-४, मग०-५, चंपा०, 
शाहा«)। [काञ्चनार (संस्क >), वत्वणार (ब्रा०) 
कचनार (हि०), कंचन, कॉचनार (बं०), कोरल, 
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काँचनी ( मरा० ), जिग्य ( संता० ), कोचली, कचाठी - (संश) घान का वह पौधा जिसकी बाळ 


चम्पाकाटी (गु०), टकी (ने०), कोचाले, कंच- 
नाल ( क० ) देबकांचन, देबकांचनमु (ते+), 
सेंगपुमु थरी (त०) ] 
कचमहुअआ--(सं०) एक बीजू आम, जो कच्चा 
खाने में भी मीठा लगता है । [कच+-महुआ< 
कच्छ+ मधुकर वा कचचा+ मधु (= मीठा) ] 
कचरस-(सं०)-(१) ऊख को पेरकर या चूसकर 
निकाला गया रस (शाहा०, चंपा०, पट०-४, 
मग०-५) । दे०-रस । { कच+ रस+ का 
रस ] । (२) पानी मिला हुआ ऊख का रस (उ» 
१०) । पर्यो०--पनुआँ (ब०-प० ज्ञाहा०) । 
(३) ईख का अघपका रस ( मुं०-१, चंपा० ) 
पर्या०-कचकुद्दा । [ कच+ स्स< कच्छ + 
i 
मी i )-(१) बूट की अधपकी छीमी । 
पर्या>-ढसराइल कचरी (शाहा०); कचरी 
(न्यत्र) । (२) फसल के बोझों को बाँधने के 
लिए पदुए की ऐंठी हुई रस्सी (गं० उ०, पू०) । 
[कच+रा (प्र) < कच< कञ्चा] 
कचरी-(सं०)-(१) कच्चे-हरे चने के पोधे (शाहा०, 
चंपा०-१, पट०-४, मग०-५ ) । (२) कच्चे-हरे 
ने के छूड़ाये हुए दाने (शाहा०, चंपा०-() । 
(२) आल नामक रंग के पौधे की मोटी जड़ 
(शाहा०, द० मुँ०) । दे०-आल । (४) दे०- 
कबरा । [ कच+ री (प्र) < कच, < कचा] 
(५) भोजन के लिए काटा हुआ कच्चा 
अनाज ( सामा० पू० ) । (६) एक प्रकारका 
गुरम्ही नामक फल, जो बरसात में मकई के खत 
में होता है और जिसके पौधे लत्तर की तरह 
फैले हुए होते हें । (७) चने या खेसारी की 
बाल को पानी में फुलाकर, फिर सिल पर पीस- 
कर और तेल या घी में तलकर बनाई हुई बड़ी । 
कभी-कभी यह केवल प्याज या अन्य चीजों को 
बेसन में मिलाकर तथा तल कर बनाई जाती 
हुँ । ( पट०-४, मभ०-५, चंपा०, राँचौ) । 
[ कच+री (प्रर) < कच, < कन्या ] 
कचल- (क्रि०) कुदाछी से योडी-थोडी दूरी पर 
छेव देकर अमीन को कोड़ना (दर०-१) [ कच + 
ल(प्र०) < कच, < #कर्त < /कूती (छेडने)] 


पुष्ट न हो पाती और जिसे हरा रहते हो काट- 
कर पशुओं को खिला दिया जाता है (मुं०-१) 
पयो०--सुआर (चंपा०, पर०-४), मरहीना 
(मग०) । [ कच+ आठी < *अस्थि (?) ] 
कचिया--(सं०)--फसल काटने की 
दाँतदार हँसिया (द०-पू० बिहा® 
मुं०-१, दर०-१) । दे०--' ॥ 
[मिला०-कच्च, कच्छ। 
(संस्छ०) >कउच्छेझय (पराश) 
2कचिया , कत्तेरी७ (संस्कृ) 
कटारी) कारी (प्रा०) ] किया 
[—(सं०) पान की लता के ऊपर को षनी 
0001 (ब० मुँ०) । दे०--खरई । [कञ्चुक = 
साड़ी, आवरण, वुच विशेष (मो० वि०डि०)] 
कचेलिया--( सं० ) वह बेल, जिसकी पूंछ लंबी 
तथा लिंग के संघिस्थल से गुदा-स्थान तक मांस 
कटका हो तथा वह नील वर्ण का हो (पट०-१) । 
[कचेल = इया (प्र०)-(संभवतः ' < कच ] 
कचोहा--(सं०) तम्बाकू का एक रोग (द० 
भाग०) । [ मिला०-कच्छू ] 
कशा-(सं०)-(१) भोजन के लिए काटा हुआ 
कच्चा अनाज (गं० उ०) । दे८-गदरा । (२) 
इंट-पत्थर के विना ही बनाया हुआ कुआँ। 
पर्यौ०-कूऑआँ ,कुइ्याँ । (बि०)--कोई वस्तु, 
जो पकी नहीं हो। [ < *कृत्य ( संस्कृ ) 
कि (प्रा. )--( = जिसके निर्माण का 
कायं झेष हो ), कुत्सित ( < कुत्सा ) ] 
टि० - कच्चा शब्द की ब्युत्पत्ति अभी तक 
स्पष्ट नहीं हो सकी हैं, संस्कृत-वाङमय में इसके 
लिए 'आम', 'अपच्यमान', 'अपवव' आदि 
शब्द व्यवहृत हे। हि०्श०्सा० में 'कषण? 
(संस्कू०) से 'कच्चा' की उत्पत्ति लिखी हुँ 
और “मराठी व्युत्पत्ति कोप' में 'कच' 
(घ्वनि-शब्द) से । कुछ शब्द नीचे लिखे जाते 
हैं, जिनसे व्युत्पत्ति की संभावना हो सकती हूँ । 
[ कुत्सा, कत्‌, (>रूदन्न), कुपच, का, 
कृताच (अ्रक्ठतान्न ), कच्छ । = जलप्राय प्रदेश 
को वस्तु), कृत्य (संस्क०), कि (प्रा*), कृत्त 
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(=कटा हुआ), कच्य (विकसित हानेबाला) 
< *कच्‌ (विकसने)] 
कञ्चाबिगहा--(लं०) जमीन की एक नाप, जो 
किसी स्थान-विशेष में तो प्रचलित हो, पर दूसरे 
स्थानों में उससे भिन्न हो । भिन्न-भिन्न स्थानों 
में 'बिगहे” की नाप में अन्तर पाया जाता 
हं । 'बिगहा' को असंतुलित माप । पक्का 
बिगहा ३०३५ वर्गगज या २० कट्ठे का होता 
ह । [ कचा + निगहा < #विग्रह (?)] 
कृञ्चाबीघा- (सं०) दे० कच्चा डिगहा । 
कच्चू--(सं०)अरुई की जाति का लंबा-मोटा कन्द, 
जिश्षकी तरकारी बनती हैं (मग०-५, पट०-४) । 
दे० --अरुई । पयोौ०-अऊरूआ (बंपा०), कनचू 
(बर०-१) । [ मिला०-कचु, कच्ची = एक 
प्रकार का खाद्य कन्द (मो० बि० ४०)] 
कच्छङ़ ¬ (सं०)-(चंपा० )--दे० --कछाड़-२ । 
कला इू--(सं०)-( १) नदी या पोखर का किनारा, 
कछार । दे०-करारा। (२) इस प्रकार पहनी 
हुई घोती या लुंगी, जिसके नौचे छटके हुए 
छोर को ऊपर खोंसकर कमर में कसकर 
बाँध छिया गया हो। ( चंपा०, मग०-५, 
पट०-४ ) । पर्यो०--कच्ञ्जड ( चंपा० ) 0 
[कच्छ* > कळा + इ, काठ] 
कछाड़ा-(सं०)-(पट.-४) । द०-_करारा । 
[ कच्छ* >का+ड़ा ] 
कछार (सं०) दे०--कछाड। 
कछु आ-डाबर - (सं०) वह अत्यंत उपजाऊ खेत, 
जो कछुए की उलटी हुई खोपड़ी की तरह गहरी 
होता है और जिसमें आसपास के चारों ओर से 
पानी और सड़ी-पळी खाद आदि आकर गिरती 
हैं। (दर«, मुन-) [कलुआ+डातर] 
कछुआ ढाब -(सं०) नदी का वह बहाव, जिसमें 
जल-प्रवाह के कारण रेतीली जमीन की ऊंचाई 
और नीचाई में फेर-अदङ होते रहने से कहीँ 
थोड़ा और कहीं अभिक जल रहा करता हूँ 
(मग०-५, मुं०-१, पट०-४) । किल्लुआ+ दाब, 
कुक <कच्छपक्र, ढाव< ४ध्वल (गतो), 
(म० ब्यू०), कावघार] 
कछुआ-सीम-- (सं०) एक प्रकार की सेम, जो 
तरकारी के काम में आती हैं ( बर०-१ )। 


पर्यो०-कवछुआ सेम (बंपाऽ), गैचिया 
सेम (पट०-४) । [कच्छु+शिम्बि (?)] 
कछुइया--( सं० ) कुआं खोदने में मिलनेवाली 
ढीलो मिट्टी (पट०, पट०-४, गया) । [*कच्छ] 
कजई--(सं०) खाने से रोकने के लिए बैल के 
मुंह पर बाँधी जानेवालो रस्सी की बनी हुई 
जाली। (ब०-पू० मे) । पर्यो--कजुई, 
मुँहबन्द (मग०-५), जाबा (पट०-४), जाब 
(चंपा०) । [देशी] 
कजरगोट--(॥०) एक प्रकारका काला धान 
(बर०.१) । पर्यो०-कजरगौट, कजरघौर , 
कजरघौद्‌ (द० भाग०) । [ कजरी (6०), 
< *कजलगुत्स (?) ] 
कजरगौट - (सं०)-(दर०-१) । दे०-कजरगोट । 
कजरघरो- ( सं० ) छींटकर ( बाबग करके ) 
बोया जानेवाला एक प्रकार का घान, जिसकी 
बाल झाले रंग की होती है । (द० भाग०) । 
(2)] 
कजरघौर--(सं०) महीन तथा सुगंधित घान का 
एक भेद, जिसी बाल काले रंग की होती ह 
(मुं०-१) । पर्या०-कारीबाँक (पट०-४) । 
[ कजरी (हि०), कजल गुत्स (?) ] 
कजरा--(सं०)--(१) बड़ा और बललिष्ठ वह 
बेल, जिसकी आँखों के चारों ओर का स्थान 
नीला हो । ( पट०-१, पट०-४ ) । कहा०-- 
“वेल लीजे कजरा, दाम दीजे अगरा ।'-( गध) 
=कजरा बैल लेने के लिए अग्निम मूल्य देना 
चाहिए। [कजर+आ (प्र. ) < काजर 
< काजल < कजल] (२) धान, गेहूं और जौ 
के गो में लगनेवाला एक प्रकार का कोड़ा, 
जो पौधों को करीब छह इंच के होने पर चाट 
जाता हुँ (प० घै०, पट०, गया) । दे०-कजरी । 
किजल, मिला०-कञ्जल = एक प्रकार का 
पर्ची, कञ्जार = ममूर (मो० वि० डि०)] 
कजरी-(सं०) रोषा जानेवाला एक प्रकार का 
धान (द० मुं, दर०-१)। [कजल] (२) एक 
पशुन्खाद्य घास (झाहा-)। दे०--कजला । 
[कजाल, मिला० -कचक्र = एक प्रकार की 
छत्राक (कुक्रमुत्ता)-जाति की घास (मोऽ ब्रि 
डि०)] (३) घान, गेहूं और जौ के पौधों में 


कुषि-कोश ve 


कञला-कटहोहर 


छगनेवाला एक प्रकारका कीड़ा, जो पोषों 
को करीब छह इंच के होने पर चाट जाता हें । 
पर्याश-कजरा ( प० मै०, पट०) गया, 
पट०-४ ), कजला ( उ०-पू०-में० ), मञ्जरी 
(इनमे) [ कजल, मिला०-कञ्जल = एक 
प्रकार का पच्च, कञ्चार = मयर (मो० बि० 
डि०) ] (४) छींट कर ( बावग करके ) 
बोया जानेवाला एक प्रकार क। धान (ब०- 
मुं०) । [काजल] (५) बरसात में गाया जाने- 
बाला एक प्रकार का मौसमी गीत, कजली । 
कजला--(सं०)-(१) ( उ०पू० नै० ) । दे 
कजरी । (२) एक पशु-खाद्य घास (चंपा०, 
ड०-पूश्मं०) । पर्या०-कजरी ( श्ञाहा० ) । 
[८ *कजल] 
कडु आल--(सं०) वह आलू, जो काटकर 
रोपा जाता हूँ (पट०-१, पट०-४) । [कुं + 
आलू, < काटल = (काटना) ] 
कटइला--(सं०) एक काँटेदार पौधा, जिसके 
बीज से तेल निकछता हुँ (पट०-१, पढ-४) । 
[कटेल < *कंटकिल < कंटक] 
कटकसार- (सं०) मोटे धान का एक किस्म 
(मु०-१) । [ कटकशालि ] 
कटनियाँ--(सं०)-(प०) । दे०-कटनिहार्‌ । 
कटनिया-(सं०) ऊल्न की खड़ी फसळ को 
काटनेवाला मजदूर (द० भाग०, मग०-५) । 
दे०-अंगेड़ीहा । [कटन + झ्या (बि०-प्र०) 
< कटन < कर्तन < कृती (छेदन) ] 
कटनिहार- ( सं० ) फसल काटनेवाला ( गं० 
उ०, पड०, गया तथा प्रम्पत्र भी ) । पर्या०-- 
दिनिहार (पट०, गया, द०-मुँ०), लेबनिहार, 
कटनियाँ (प०), जन, बनिहार (ल्ामा०) । 
[कटनि + हार (बि०-प्र),८ कर्तन < ,/कृती 


(छेदने) ] 
कटनी--(सं०)-(१) धान आदि फसल की कटाई 
(पट०-४, चंपा-१, मुं०-१) । (२) फसल की 


कटाई को समय । पर्या०-कटिया (उ०-प०}, 
छौनी (इ०-प० शाहाः) । [कटनी < कर्तन< 
अती (छेदने) ] 

कटनीकरल ( मुहा० )--( १) धान आदि की 
कटनी करना । (२) तम्बाकू का पत्ता काटना । 


दे०--ऊपर पत्ता तूरल। [ कटनी + करल 
< कर्तन< कृती (छेने) ] 

कटहर--(सं०)- (१) एक प्रसिद्ध फल, कटहल । 
(२) कटहल का पेड । पयो०- कटहल । 
टि०-कटहल का पेड़ घना होता हूँ । यह बिहार 
में सकंत्र पाया जाता हूँ तथा भारतवर्ष के दूसरे 
भागों में भी मिलता हैँ । इसकी पत्तियाँ तीन- 
चार अंगुछ लंबी, कड़ी, मोटी 
और श्यामलता लिये हुए हरे रंग 
की, अंडाकार होती हें । इसका 
फल एक-डेढ़ हाय लंबा और प्रायः 
इतना ही मोटा होता हूँ | ऊपर i 
का छिलका काफी मोटा होता है कटहर 
तथा ऊपर बहुत-से नुकीले कंगूरे होते हे । 
के भीतर मोटे-मोटे रेशों की कथरियों के 
बीच में गूदेदार कोए होते हें। कोए पकते 
पर मीठे होते हें। कोओं के भीतर पतली 
झिल्लियों से लिपटे हुए बीज होते हें । इसका 
फल माघन्फागुन में लगता हैं तया जेठ-आपाढ़ 
में पकता हैं । कच्चे फल की तरकारी और 
अचार होते हें । कटहल नीचे से ऊपर तक 
फलता हैँ । जड़ ओर तने में भी फल लगते 
हें। इसकी छाल से लेसीला दूध निकलता 
है । पेड़ की लकड़ी नाव तथा चोखट बनाने 
के काम में आती है। इसकी छाल के 
उबालने से पीला रंग निकलता हुँ, जिससे 
बरमा के साधु अपना वस्त रंगते हे। 
[ < *कंटक फल, पनस (संस्क०) फणस 
(मा०), कटहर, कटहल, (हि०, १०), कटहर 
(नेः), कॉटाल, कॉल, (बं), फणस 
(मरा०), फनस (गु०) ] 

कटहरी--(सं०)--(१) एक प्रकार का केला 
(इर०-१) । (३) छोटा कटहल ( ज्ञाहा०-१, 
पट०-४) । [कटहर + दे ( >कटहल के 
समान) ]- [कटहर +ई (प्र) < कट+ हल 
८ *कटकि + फल ] 

कटहल--(सं०) दे*--कटहर । 

कटहवा--(सं०)-(मग०) । दे०-ऊल्न नम्मर 
४५३ । [देशी] 

कटही हर--(सं०)-(चंपा ०)-दे ०--कटही हल । 


कटहीहुल-कठकूआं 


| कृषि-कोश 


कटहीइल--( सं० ) एक प्रकार का हरू, जिसमें 


छबी कीले लगी रहती हे 
और जिससे निकौनी की 
जाती हँ ( बर०-१ )। 
प्रयौ०--कटही हर-- 
(बंपा०)बिदृह (इर०-१) ` 014 
[ करद्दी+हल, कटी टही ह 
< काटल (बिहा०), काठना (हे०)« ,कृती 
(छेदने) वा करही < कटक ( = कोल) ] 
कटारी-( सं० ) एक थेला, जिसमें बेल पर अन्न 
दोनेवाला व्यापारी अपना सामान रखता है 
(३० भाग») । पर्या०-हँड़वाय (इः मु), 
खास (सा०, चंपा०)। [संभ+--कर्तरी (? )] 
कटिया-(सं०)-(१) (उ०-पू०) । देश काटल, 
कटनी । (२)-(बंपा०)। दे०-कोडिया । [कत्ति 
कती (छेदने) ] 
कढुथआा- (सं०)-(१) अताज के ऊपर का छिलका 
(पट०, गया, मग०-५, पट०-४) । दे*-मूसा । 
(२) मेड़,ए के दानों को निकाल लेने पर बच्री 
हुई ऊपर की भूसी (ड०-बू० मे०) | दे०-डाँटी। 
(३) बारे के छिए व्यवहृत होनेवाला अरहर 
क 45४ अन्य दलहन का छिलका अथवा भूसा 
पट ०) । दे>-भूसा । [ < * 'कटुक, %/: 
(कूटना, छिलका-रहित करना), « A 
किया हुआ कुक, कडंकर, कडंगर 1 
कदु३--(सं०)-(१) डंठल के विना ही केवल बाल 
की कटाई (इ०-प० झाहा० ) । दे०--बलकट । 
(२) गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर तथा धी 
में तलकर बनाया हुआ एक प्रकार का पकवान 
(मग०-५ )। (३) एक प्रकारका आलू, जो 
काट कर खेतों में रोपा जाता है ( मग०-५, 
भ्रम्यत्र भो) । (४) वह दही, जिसके ऊपर 
का मलाईवाला अंश काट (निकाल) छिया 
गया हो (बंपा०)। [< *क्रत्ति< ,/कृती(छेबने), 
“कतिः क्रुन्ततर्यशो याऽना, इयमपीतरा 
कृत्तिरितस्मादेव, सत्रमयी, उपमार्थवा--निस०] 
कुटुइ- (सं०)-(१) जल मे रहते: 
का झींगुर, जो वान के थोबों को काठता हँ 
(२) गेहूं, जौ आदि के पोबों को काटनेवाला 
कीड़ा (शाहा०-१) । [वळू + ३< कट्‌ < काटल 


(निहा), काना (हि०) < कृत, कीट ] 
कड़ओ--(सं०) चारे के लिए व्यवहृत होनेवाला 
अरहर या किसी अन्य दलहन का भूसा 
(इशः) । दे०--भूसा । [ मिला०-कटुक, 
कुद, कुट्टकः कडंकर ] 
कटेया-(सं० )-( १ ) एक प्रकार का कीड़ा 
( कोक्रा ), जो घान में लगने पर उसकी बाल 
को पीला बनाकर नष्ट कर देता हँ ( ब०-प० 
शाहा०)। पर्या०-कटोई, कटोइया (गं ब०), 
हरदा ( पढ०-४) । [ ८ १कएटकरिन्‌ ] 
(२) एक प्रकार का कटीला पौधा (बर०-१) । 
[ ८ "कण्टकारिन्‌ ] 
कटोइया--(सं०)--(गं० ३०) । दे०--कटैया । 
र्द *कीट, ८ *कंटकिन्‌ ] 
[7 ( सं० )--(गं० ब०) । दे०--कटैया । 
[ ८ *क्रीट, ८ *कंटकिन्‌ ] 
कटौनी--(सं०) फसल काटने की मजदूरी 
(मुं-१, पट०-४) । [कठौन+६, < कटावल 
(बिहा०) < जक्क्ती ('छोबने'), कर्तन] 
कट्टा--(सं०) पशुओं के खाने के लिए गडास या 
मशीन से काटे हुए घास, पुआल, लत्तर आदि 
के छोटे-छोटे बारीक टुकड़े (वट०) । पर्यो» 
कुट्टी (ब०भाग०),बिचाली (मग०-५, पट०) 
लेदी । (चंपा०) । दे०-कुट्टी। [< »कर्तित 
< अकृती ('छेदने'), (प्रे०) कटि (प्रा०), 
< *छत्त (संस्क०), वद्ध (प्रा०)] 
कट्ठा--(सं०) वीस धुर जमीन की एक नाप, 
बिस्वा (शाहा० पट०-४) । [८ *काष्टा] 
कठंजा--(सं०) कई तरह के मिळे हुए अनाज । 
(२) कच्चा बन्न (भु०-१) । [अस्प्ट, संम० 
< कतिपयाच्जाति, मिला०-सतंजा (चान, 
पट०-४) < सप्तान्नजात्‌] । 
कठकरंज--(सं०) एक कॉटेदार झाडी, जिसके 
फळ फा गूदा दवा के काम में आता है 
( मुं०-१ )। पर्या०-कठकरेजी (मग०-५, 
पट०-४) । [< *कटुकर'ज, < *क्टकर'ज] 
कठकरेजा-- (सं०) दे०-कठकरंज । 
कठकरेजी- (सं०) दे०--कठकरंज । 
कटकूआँ--(सं० ) लकड़ी के बने गोल ढाँचे (कोठी) 
सै मुरक्षित कुजा । [क्य वू < काएकूप] 


कृषि-कोश ग 


कठखुरपो-कृठा 


कठखुरपी--(सं ०)-(१) काठ की बनी हुई चम्मच- 
जँसी Sami से रस निकाला जाता 
है ।( २) देऽ-कठही । (३) कड़ाह की पेंदी में 
चीनी बंठने से बचाने के लिए उसे खुरचनेवाला 
बजार (उ०-पू० भै०) । दे०-खुरपी । [कठ + 
सुरपी< काष्ठ चुरप्र (?)] 
कठजासुन-(सं०) एक प्रकार का जामुन । यह 
छोटा होता हँ तथा इसका बीज बड़/-बड़ा होता 
है (शाहा०-१, चंपा०, पट०-४)। [ कछ+ 
जामुन < काष्ट+ जम्बू (?) | 
कठडुम्मर--(सं०) एक प्रकार का जंगली वृक्ष । 
इसके फल की तरकारी होती हँ (पट०-१) । 
[ कछ+इम्मर < काष्ठ (बा कद्‌) ++ उदुम्बर ] 
कठनही--(सं०)-(१) कुएँ से पानी निकालने का 
काठ का बना हुआ एक प्रकार का पात्र (गया)। 
(२) काठ का बना हुआ तइतरी की तरह का 
बरतन, जिसमें चटनी आदि जैसी चीजें रक्खी 
जाती हुँ (मग०-५) । [ कठनेनही (संभ०) 
टकाष्ठननत्री, यथा पनही < पन्नत्री ] 
कठपिरी--(सं०) एक प्रकार का फूल (दर०-१) । 
[मिला०-कटभी, “कटभी स्वादुपुष्पश्च मधु- 
हि 1 प्र०)) 
कठफनेल-- (सं०) छोटा-छोटा जामुन। यह 
बरसात में फडता हें और इसका बीज बड़ा- 
बड़ा होता है ( पट०-१ )। [ कठ+ फनेल 
< काष्ठ (बा कड्‌) + फनेला (देशी) ] 
कठबंधन--(स्०) लकड़ी का खंभा, जिसमें हाथी 
बाँधा जाता है । [कठन बँघन« "काष्ठ बंधन] 
कठबाँस--( सं० ) पतला और ठोस उक 
(ज्ञाहा०-१) । [कठ5+ बाँस< काष्ठ + वंश] 
कठबॉँसी-(सं० ) एक प्रकार का बाँस, जिसकी गाँठे 
घनी होती हे और बाँस छोटा एवं पतला होता 
हे (चंपा०-१)। [कङ+बौसी< काष्ठ + वंश (?)] 
कठरंजनी-(सं०)-(एुंजा मुँ०-१) । [कंट्करंज] 
कृठरा--(सं०)-(१) छकडी का बना हुआ एक 
प्रकार का नाद। यह 
मवेशियो को दाना 
खिलाने के काम में आता 
है । (२) छकड़ी का बना कठरा 


गोल बरतन, जिसमें आटा गूंघा जाता हुँ, 
अथवा घर का दूसरा काम होता , 
हैं । (३) स्लेट, चित्र आदि में ञ्छ 
लगा चौखट तथा ढोलक, डंफ कठोतो 
आदि का विना मढ़ा हुआ लकड़ी का बना ढाँचा 
(पट०-४) । (४) अनाज रखने के लिए काठ 
मर, re ) । पर्यो०--कठौती 
( गं० द०)। [ कठ+रा ( प्र) अथवा 
८ काष्ठामत्र, ८ काष्टपात्र ] 
कठरेंगनी-(सं०) खाली जमीन पर फैलनेवाली 
गोखुर की जाति की एक काँटेदार घास, जिसके 
पत्तों और डाँटो में कॉटे होते हे । इसके 
फूल बगनी तबा फल पोले रंग के होते हें 
( बृ०, मुं०-१, मग०-५ ) । दे०-रेंगनी । 


कठला-(सं०) दे०_कठरा । [कठ+ला 
(प्र); मिला०--काष्ठामत्र, काएपात्र ] 
कठलौ--(सं०) कुएँ से पानी निकालने के लिए 
काठ का बना हुआ एक प्रकार का पात्र 
(मुँ०-१) । बे०-कठनही । [कठ + ली (प्रश); 
मिला०-काष्झमत्र , काष्ठपात्र ] 
कठवत-(सं०)-। १) कुआँ खोदने के समय मिट्टी 
को कल से i निकालने का पात्र (कठौतो) 
( द०-पू० मं०, श्ञाहा०, मग०-५ ) । दे०-- 
चलना ।(२) चीनी के रस को ठंडा करनेवाला 
लकड़ी का कड़ाह ( सा० ) । दे०--कठौत । 
(३) काठ का बना हुआ गोलाकार बड़ा पात्र । 
[कछ+वत ८ काणसमन्र , काष्ठपात्र ]. 
कठही- (सं०) कड़ाह से रस निकालनेवाली 
चम्मच-जंसी वस्तु । देर-कठलुरपी । पर्यौ०- 
सेक या सेका (१०, ज्ञाहा० ), सफई या 
सफैया (नइ), डोहरा (इणवः ज्ञाहा०), 
डपटी वा डब्बू (इ० भाग०) । [क + ही 
(बि० प्र), मिला०--कडच्छुक = एक प्रकार 
की कलछी (भो० वि० डि) ] 
कठा--(सं०)-(१) कृषि के औजारों की मरम्मत 
आदि करने के बदले,में बड़ई-लोहार आदि को 
मिलनेवाली मजदूरी (सा०) । पर्या०- जौरा 
(चंपा०), पाल (मं०), कमाई (ज्ञाहा०, पू० 


मेश), भाँवर (र०-पू० मेश), कमैनी (इ० 


कठाघर-कतरपार 


| १ कषि-कोश 


मुँ) । (२) कट्ठा । जमीन नाउने की पाँच 
हाथ की लग्गो।[संभ०-< *्काष्छा वा *क्रप्टि] 

कठाधर-(सं०) खेतों को नापनेवाला ग्रामीण । 
[ करा+घर< *काष्छाघर ] 

कठार--(सं०) एक प्रकार का कंद, जिसकी 
४२ बनती है (द०-प०) । दे०--छतार । 
[मिला०-काष्खलुक ] 

कठुजी-(सं०) कुआं खोदने के समय भीतर से 
मिट्टी को बाहर निकालने का पात्र ( छोटी 
कठोतो) । दे०-_कछना । [क+उल+ई 
(ब) < *्काष्ड ] 

Er बह फळ, जो i से पका न हो 
ओर कड़ा हो (चंपा०-१) । [ मिला०--- 
ग ) कर, 


कठौआ-- (सं०) लकड़ी का फावड़े-जंसे फलक 
बाला औजार, जो खेत में पानी पटाने के 
काम में आता है ( इ० मूं० ) । दे०--हथा । 


[ क5+ओओआ । मिला० -काप्ठामत्र , काठ 
कुद्दाल ] 

कठौत--(सं० )-(१०) । दे*+--कठबत, कटौता । 
[ काप्यमत्र, करपात्र ] 


कठोता--(सं०) छकड़ो का कड़ाह, जो रस ठंडा 
करने के काम में आता हूँ । पर्या»-कठौती, 
फठौत (१०), कठगत ( सा० ), नाइ या 
आओसौनी (सा०, चंवा०) । [ काय्ठामत्र ] 

कठौँती--( सं )-(१) चरनी के रसको ठंडा 
करन के काम में आनेबाला काठ का कहाह 
(३०) । दे०--कठोता । (२) अन्न रखने 
काठ का वरनन ( गण द० ) । देरा । 
(क+ओत+ ६, < काप्टामत्र ] 

कड्डा-(सं०)--(ए० 39) । देऽ कँड्डा । 

कइरू-( सं० ) भंग का वच्चा ( सं० प० 21 
पयाऽ-पड्म (चंपा२) । 

कइ्वार -(सं०)--(१) नड, अड़ो-बड़ो घास, 
जो घर छाने के काम में रती हुं । काश की 
जातिको एक घास । (२) थान के बोझों की 
रानि ( चंपा०-१ )। [ “कट कड (= 
तुग्‌, पुग्राल आदि) + वार ( = समद), मिला०- 
कम्य = झाक का ऋडप, कडबा । 
(मरा>), ऋटप (गु,) J 


कड़ॉम- (सं०)- (चंपा) । | दे +-कड़ाम । 


कड़ा-(सं०) मोट की गर्दन के चारों ओर छगी 
हुई छोहे की कड़ी (सा०, मग०-५) । देऽ 
मेडडा । [+कटक (संस्क०) >*कड़आ (ष) 
>कड़ा ] 

कड़ास- (सं०) दोनी में बंलों को सिलसिक्तेझ्र 
बांवने की लंबी डोरी ( मुं०-१ ) । पर्यौ०-- 
कड़ांव (चंपा०)। [मिला०-कलम्तरिक्त + 
गर्दन के पीछे का भाग, कण्य्माल ] 

कड़ाहू--स॑०) (१) ऊश्च छ प्र 
के रश्च को उवालने के Mee 
लिए लोहे का बझ 
गोल बरतत। (२) लोहे कड़ाह (१) 
की बनी बड़ी गोल और (4 


गहरी कड़ाहो (बिहान, 
आज०) । दे०--कराह b= 
[ < *कठाह ] कड़ाह (२) 
कड़ाह्वी--(सं०)--(१) मोट की गरदन के चारों 
ओर छगी हुई लोहे की कड़ी । दे०-मेड़ड़ा । 
(२) लोहे का छोटा गोल बरतन, जिसमें 
तरकारी आदि पकाई जाती हैं । [ कड़ाह 
+इ< * ॥ 
कड्ठी-(सं०) (१) दुंगा का लंबा चोरस काप्ठ- 
फक (गया)। दे०-गल्ला । [ < कटक] 
(२) मोट म लगी हुई टेढ़ी छक ड्रियों (धोरानी) 
के दोनों छोरोको बाधने के लिए छगी हुई 
होहे को कड़ी । पर्या-बाला । [कड़ा+ई 
15 कटक (संस्क०) >कड़ (प्रा.) >कड़ा ] 
कढार--(सं०) अन्न के बीज पर दिया जाने- 
ताला मूद । दे०-बषी । [ कद + और < * 
कर्ष (संस्क०) >कद्‌द (प्रा.)] 
कतकी--(सं०) वह धान, जो कात्तिक महीने में 
होता हँ ( पट०-१ ) । पर्या >--क तिका 
।चपा)। [कतक+६< ऋतिक < *कात्तिक्रोय] 
कतकी ऊस्-{सं०) वह ऊश्च जो कातिक मास 
मं रोषा जाता है (रो०) । कत्रो + ऊन, 
कतकी < *कांत्तिकीय, उस भरत 10+कोह 
कतरपार--(सं०) ऊब की खड्टीफसल को काटने 
बाला (पट०, गया)। दे०-_अमड़ी ह । (कतर्‌ 
नपार कतारी + पार ८ #कान्तार+ पार । 


कृषि-कोश ५२ क्तरपारान्कदबा कर; 
पार =आन्त । पारयति ( = समाप्त करता हु), छोटे-छोटे टुकड़े (चंपा०-३, में ०-२, भाग०-१) 
a दे०--अंगेड़ी| कि. 3 )-(१) बह्‌ उड़द, जो कात्तिक में 

०)-(<० मुँ०)। दे०--अंगेड़ीहा, ० ड्द, 
m4 eR: फलती है (गं०उ०, में ०-२, पट०-४) दे०-तेपखी । 


कतरबह्दा-(सं०) दे०--कृतरबाह । 
कतरबाह-- (सं० ) ऊख के कोल्ह के बैल को हाँकने- 
वाला । पयाँ ज र 
कृतरबहा ( द० भाग० ), हकवा ( द०-प० 
भाहा० भे०), हॅकवाहा (पट०-४), हँकवाइ 
(मे*-२)। [कठरन-बाह | कतरी = कोल्ह में 
छगा एक पटरा जिसपर बैठकर बैल को हाका 
जाता है । < कतरी < *कर्तरो (= चक्र हिर 
० सा०)+बाह अथवा कर्त (=गतं) +री] 
करतबाहा--(सं०) दे०= कतरबाह्‌ । 
कतरा¬(संश) -(१) एक पशु-खाद्य षास (सा०, 
मै०, इर०-१, मे०-२) । पर्यो०--मारमूर 
(पट०-४) । [ मिला०-कत्तुण (= एक सुगषित 
षास, रोहिस। = एक प्रकार का विषँळा 
पौषा (मो० बि० डिश) ] (२) पके हुए 
धान के बेधे हुए पुलले से बाल काट लेने के 
बाद का बचा हुआ डंठल ( मुं०-१, मे ०-२ )। 
[< #कर्त्य = काटने योग्य, < *क्त्त, < «कर्ठित 
< अकृती 'छेदने?] 
कतरिवाह- (सं०)३०-कतरवाह्‌ । [कतरि+वाह < 
कान्तारक+ वाह, कतरी = कोल्हू में छगा एक 
पटरा, जिस पर बैठकर बैल को हाँका जाता है; 
कतरि+वांह< *कर्तरो( « चक्र-हेन्जन्सा०) 
+ वाह ऋथवा कर्त (+गत॑)+री 2 कतरी | 
कतरी--(सं०)-(१) ऊख के कोल्ह का वह तस्ता, 
कक जुड़ा रहता है। पर्यो०--कातरी 
या कातर (श्ञाहा०, द०, पू०, मं ०, द० भाग ०)। 
(२) कोल्हू से रूगा हुआ बह चौडा तस्ता; जो 
बेल के पीछे रहता हैं और जिसपर तेली बैठ- 
कर बैलों को हांकता है। (३) दे०-- 
कातरी । [ < *कर्तरो = (चक्र -हि० श० 
सा०) < *कत्ति < /छृती “छेदने” अथवा 
कर्त = गते +री (बि० अ०) । (४) धान के 
पौधे का एक रोग (इ०-प० ज्ञाहा०, मै ०-२ ) 
मिला०-कर्तरीय = एक प्रकार की विषली घास 
(मो० बि० डि० ) ] । (५) फ्लो के कटे हुए 


(२) कात्तिक में होनेवाला महीन दाने का 
एक सफेद घान । इसका चावल क 
( सा०-१, चंपा०-१, भें०-२, पट० 
त कतिक + आ FN 
०कृत्तिका < /कृतीह॒तो ('छेदने')१- कण] 
(शक प्रकार का धान, जो छोंटकर (बावग) 
बोया जाता हूँ ओर कात्तिक में काटा जाता 
हैं ( गया, मे०-२, चंपा०, पट०-४ ) । 
क सं*)-(१) कात्तिक में बोई जाते' 
लक Fs (२) कात्तिक में क 
फसल । मिला०_ फाल्गुनी--फालगुः 
जानेवाली नीर । [कातिक + है < कातिक 
< ०कात्तिका < “कृत्तिका (नक्षत्र < ,छती- 
'छेदने') + अण्‌, ] हु 
कृत्ता- (सं०) डोम-जाति द्वारा बाँस काटने तथा 
बाँस की चीजें बनाने के काम में 
आनेबाला छोड़े का बना एक हषि- 
यार - विशेष ( प्रायः सवंत्र ) । 
[< कचं < कृत्‌+त्रल्‌, क्री ] 
कथ--(सं०) खेर के पेड़ से निकाल 
कर बनाया गया मसालां, जो पान कत्ता 
में खाया जाता हैँ । पर्यो०--खंर शा 
पट० ४, चंपा० तथा अम्पत्र )। [ < 
(हि० श० सा०), <क्देत्य < *खदिरोत्य 
< कदर, खदिर (= खेर)" उत्थं ( = उत्सन्न) 
<उत्‌+ स्था ] 
(संन) कत्ये जैसा रंग। 
उ १) दै०-कादो । प॒यो०-कदबा 
(म०-२)। (२) बाढ़ हटने के बाद नदी द्वारा 
छोड़ी हुई गीली मिट्टी । पर्या०--कदोई, पाँक, 
पंक,पाकि(मे०-२)।(३) मिट्टी का कच्वागारा 
गिलाबा, जिससे दीवाछ तैयार करने में इंटें 
जोड़ी जाती हे (म्ग०-५) । [< कर्दम] 
कुद्वा करल--(मुहा०) घान की रोपनी के लिए 
खेत को तैयार करना ( दर०-१, मँ०-२ ) । 


कृषि-कोश 


ब्कर्देम कघोर- (बि.) कोच भिदा हुआ पानी (बर) 


कदम--(सं०)--(१) एक प्रसिद्ध फल, जो गोल 
और केसरयक्त होता हुँ ( इर०, पणि०-१, 


मं०-२, पट०-४) [कदरः जु] (२) घोड़े की एक 
चाछ। (३) चलने में दोनों पगों के बीच का 
अन्तर । [ कदम (अ) ] ` 


कद्राह-(बि०)--(पट०-४, मग०: ५) । दे०-काछल। 


कढ्वा--(सं०) पानी भर जाने के बाद घास-पात 
के नाश के लिए घान के खेत की जुताई 
(उ-पू०, मेऽ, चंपा०, घे०-२) । दे०--छेव 1 
[< *कर्ईमक] 


कद्रीमा--(सं०)--(घृ०-म० न 
दर 


“१, मै०-२) देन ल्ऊ 
>> 300), 
मिला०-कददू , कदू 
(कान) ] कदीमा 
कदीमी ¬ (सं०) बह काइतकार, जिसे अधिकृत 
भूमि प्राप्त हैं । ( प्राचोन प्रयोग ) । दे 
मौरूसी । [कदीम = पुराना (का०)] 
फदुआ--(सं०)छता में होनेवाला एक प्रकार का 


खंबा या गोळ फळ, 

टिमकी तरकारी होती 
हैं। पर्याऽ-कङू, कद्दू oR 

( द<-भाग० ), लौका 
(गया, द० चंपा०, (७) 
प*, पश०-४), लौआ 
( पट०-१ ), सजिग्रन कदुग्रा 

मं ०), कदुआ, छौकी (पट०-१) । [= 
तुमी, अलात्रुक (संस्क०) 
लाउ लाइ (ब), दुध्या, मॉपल (मरा०), 
दुधियुँ, हुघलु, आलड़ी (गु० ), कदु 
उत्रलकाई, कडंड वलकायि (क०), तोय, 
तुखडो काया (तेन), कद्दू , कदू 


दे०--चहुछ । [< *कर्दमिन्‌ ] 
कदूदू- (पं) --३८ भएन) । देह -कहुआ । 


पर्यो०-किघोर (चंपा०, इ० भागऽ), किनोर 
( चंपा० ), किदोड़, किदौड़ा ( पट०.४ ), 
कद्वइल (चंपा०) [कघ+ओर <*क्द्‌ 
( = कर्म) +पूर वा < *कदं + उदक] 


कन--(सं०)--( १ ) बेटवारे के लिए खेत की 


फसल का मोटा-मोटी मूल्य-निर्धारण । पर्यौ०- 
कत, कनकूत, कनकुत्ती । [सम०- *कण्‌ ] 


टि०--जब किसान के खेत में फसल तैयार हो 


जाती हूँ तब काटने के समय जमीदार अपने 
अमीन और सालिस को खेत पर भेजता है । 
वहाँ किसान, पटवारी-गुमाइता के कठाधर से 
जमीन नपवाता हूँ और सालिस खेत के चारों 
तरफ घूमकर फल की देखरेख करके तथा 
अमीन और पटवारी से परामर्श करके खेत की 
फसल का आनुमानिक परिमाण निर्धारित 
करता हँ। यद्वि यह आनुमानिक परिमाण 
किसान को स्वीकृत होता हे तो खेसरा-बही पर 
चढ़ा दिया जाता है । बात यहीं समाप्त हो 
जाती हैँ । कितु यदि यह अनुमान किसान को 
मंजूर नहीं होता है तब दूसरे किसान मध्यस्थता 
के लिए बुलाये जाते हे और वे परिमाण निर्धा- 
रित करते हें । यदि उनका निर्णय किसी एक 
दल को भी अमान्य होता हैं तो पुनः यह मामला 
जाँच-पड़ताल के छिए चला जाता है । 
इसमें खेत की अच्छो फसल के एक हिस्से को 
जमीदार की ओर से और उसके बराबर ही 
घटिया फसल को किसान की ओर से काटकर 
दौनी करके अनाज अलग-अलग तोळा. जाता है। 
फिर दोनों को मिछाकर उसका मूल्य-निर्धारण 
स्या जाता हँ और खेसरा-बही पर चढ़ाया 
जाता है । उसके बाद झेप भाग को किसान 
काटकर तंयार करके अनाज पर पर ले जाने के 
लिए स्बतंत्र रहता हुँ । किसान को जमींदार की 
ओर से फल की कम उपज होने तथा काटने, 
दौनी करने और तंयार करने के बदले प्रतिमन दो 
सेर की छूट या छुट्टी दी जाती है । इसके बाद 
अनाज का परिमाण करके दोनों में अलग-अलग 
अंशों में बाँट दिया ताता हें, कितु अनाज 
किसान के घर रह जाता हैं ओर हिसाब लिख 
छिया जाता हुँ । यरि किसान उस अनाज को 


। [| बुङ कनइल-कनबाँ 


चाळू वपं में जमींदार के पास जमा कर देता है 
तो हिसाब वेबाक होता है, नहीं तो उसके नाम 

से अगले साल के हिसाब में बाकी पड़ जाता ह 
(२) मादो में पान के पौधे की जड़ से निकलने 
बाला नबा अंकुर । [ < *कण्‌, < *कन्दल 
( =नया भ्रंकुर ) ] (३) भावली खेत की 
पैदावार का कूतना ( चंपा०-१, मै०-२ ) । 
(४) गाय या भेस को पोसने के लिए देने पर 
उसके दूध-घी का बेटवारा करने के लिए किया 
जानेवाला मूल्यांकन (चंपा०-१) । (५) चावल 
छाँटने पर उससे निकली हुई धूल की तरह महीन 
भूसी (चंपा०-१, मं ०-२, पट०-४)। [ < *कण्‌] 
कनइल-(सं०)-(शाहा०-१, चंपा०, दर०-१) । 
दे०-कनेछ । [ कन+इल < *कर्णुकील ] 
कनई-- (सं०)-(१) तंबाकू या किसी पोबे के 
ऊपर के भाग को काट केने के बाद उपमे से 
निकला हुआ अंकुर या नई पत्ती (परृ०) दे०- 
दोनी । पर्या०-छाँखी (२) दे०-ादो। (३) 
दे०-कनवई (मे०-२, चंषा”) । [८ 
र २, चंपा”) । [८ ०काएड 


कनकचूर--(सं०) रोषा जानेव।ला एक प्रकार का 
उत्कृष्ट घान ( द० भाग०, अन्यत्र भी।) 
[ < *कनकूर्शं ] 

कनकजीर- (6०) एक प्रकार का रोपा जाने- 
बाला उत्कृष्ट महीन धान ( पू० मं ०, मै०, दर०, 
प्रणि०-१, चंपा०, सा०-१ ) [ कनक्र + जीर 
< *कनकजीरफ्र ] 


कनकर्ज,रा- (सं०) रोवा जानेवाला एक प्रकार 
का उत्कृष्ट धान ( ज्ञाहा०, चंपा०-१ ) । 
[ कनक्र + जीरा ८ ४कनकरजीरक ] 

कनङिल्ली- (सं०) पालो के दोनों छोरों पर 
बंलों के कंधे के बाद पालो में छेद करके छगाई 
हुई लकड़ी या बाँस की कील ( द० भाग०, 
पड०-४ ) । दे०-संला । [ कन्‌ + किल्ली 
<*कर्णंकील ] 

कनकुत्ती-- (सं०) बंटवारे के लिए फसल का 
मोटा-मोटी मूल्य-निर्धारण (मे०२, पाऽ) । 
दे० -कन । किन+कुत्ती < ७कण (संस्कृ०) 
जेकुतती <कूतना (हि® क्रिः) ] 

कनकुत्ती बटाई-(सं०) मूल्य-निर्धारण के द्वारा 
कसल का बंटवारा । पर्या >-दानावन्दी, भौकड् 


(शाहा०, दन्त»), दमाब, द्मकट्टो (शाहा०, 
१2०, गया ) । [ कन्‌ + कुत्ती+बटाइ ८ क्कण्‌ 
(सलः) + कुत्ती ८ कूतना (हि० किः) + बटा 
८ बण्टन ८ ५बण्ट ] 

कनकूत--(सं०) देश-कन । [कन + कूत < कण 
(स्ह) + कूत८ कूतना (हिः किः)] 

कनखी (सं०) अख की जड़ से निकलनेवाली 
शाखा, जिससे पौधे को हानि पहुंचती है 
(इ०-प० क्षाहा०) । दे०--दोंज । [< करण्‌, 

८ कण+ अच] 

Re (सं०)- (१) ऊल् की आँख (पोर) 
से निकलनेवाला अंकुर (ब०-पू० भे०) । दे०- 
कनोजर । पर्यौ८-अँशुआ (मै०-२) । [कन+ 
गोजर, कन + आजर (८ गोजर) ] । (२) एक 
पतले आकार का गोजर जो कई पैरॉबाला छोटा 
विला कीड़ा होता हे । पर्याऽ-कनब्षजूरा । 
[कन + गौजर । मिला०-कर्ण खजूर] 

कनबदा- (सं०) एक प्रकार का घान, जो छींट 
कर (बावग) बोया जाता हूँ (गया, मं०-२) 
[दिशी ] 

कनभो-(सं०) बाँध की रक्षा के लिए फालतू 
पानी को बहाने के किनारे पर का ताळा । 
[ देशी, मिला०- कोणभंग । मिला०--कन्च 
८ कं (जल) + क + (धारण करनेवाला) 
= मेष, |कन्घरः ८. कं + धरः = मेघः] । 

कनरची--(सं०) खम्भे के ऊपरी भाग की दो 
भुजाएँ, जिनके सहारे ढु रहती है । [देशी] 

कनरा--(सं०)-(पट-४) । देऽ = कानर-३॥ 
कनवेई-(सं०) एक आने या छटॉक का सोलहवाँ 
भाग । दे०-छदार [ < *करण (बठी) ] 
कनवह- (सं) पन से निकलनेबाली छोटी संकीर्ण 
नाली (पटः, गया, षट०-४) । दे०-कनबा । 
पर्या०-कतवोहा (चंपा०) [८ *कणु+ बह, 
£ *कोणुबह, मिल०-कन्घ,कन्वर (--मेष)] 
कनबाँ--(सं० -(१) एक आने का सोलहवाँ भाग 
(पट०-४) । दे०-छदाम । (२) पाँच तोळे या 
एक सेर के सोलहव भाग के बराबर की तौल, 
छटांक। (बि०) पाँच लोळे नाप कों वस्तु (किह० 
री० हरि०)। [ <कण्‌+ बत्‌ (-बान) ) 


(३) घान की फसङ की बृद्धि का रोडनवाली 


५५ कृषि-फोश 


एक बास (गया) । पर्या ०--काना। छ 
9०, चंपा०, मै०-२), कन्ता (3० पु०मे०),केना 
(प० मे०), ककना (पट०-४) । [ऋण] 

कनवा--(सं०)-(उ० पुऽ मं०) देश --कनवह । 
[< *कणत्रह, + < *कोणवह] 

कनवाहा-- (सं० ) ¬ (चराः) दे०--ऋनवह । 

कनसन--(सं०) फसल को पूर्णतः हानि पहुं बाने 
बाली एक घास (सा० )। पर्या०--काँसो 
(५० भं०, पट० गया, द° पू), कास (शाहा०, 
३० बि») [ देशी ] 

कनसी-(सं०)-(१) ऊद्न का अंकुर (दन मुं०) । 
दे०_आंख । (२) भूमि पर उगा हुआ पहला 
अंकुर (इ० मुं०) ।, दे०-डिव्भी |. (३) पेड़ 
की टहनो से निकला हुआ नया पह्लव (पट०-४, 
मग०-५) । दे-कलस, कन्नी । [< *करिश, 
< *करणाष्च ] । 

कनसुप -(सं०)--घे ०-२) । दे०--कोलसुप । 

कना--(सं०)-अख का एक रोगःविश्ेप, जिससे 
ऊश्न के अन्दर के रेशे लाख हो जाते हे ओर 
उतनी दूर का रस और मिठास कम हो जाती 
हें ( मग०-५, पट०-४, मं०, उ० बि० )। 
[ कना > कान < *क्राण ] 

कनाइल--(वि०)--(१) कौड़। छूगा हुआ 
(बंपा०-१) । [ कन+ आइल ( £० प्र.) 
< *काण्‌ ](२) कीड़ा लगा हुआ ऊख् का पोचा 
(गं० ड०) । दे०--सीना । पर्या०=-रताइल 
(पट०-४) । [ कन+ आइ्लि ( बिः प्र) 
< ०काण ] 

कनाई--(सं०) दे०--कवा । [ कना+ई (शर) 
< कान < *काण ] । छोफो»--'ऊख् कनाई 
काहे से, स्वाती पानी पाये से घाथ (= स्वाती 
का पानो पाने से ऊस काना हो जाता हैं । ) 

कनाठ--(सं०) बाँस का वः जिसके दोनों 
किनारों पर आँटी के जोड़े कर 
से दूसरी जगह ढोये जाते है (१०) । दे०-- 
विहन-ढोआ । [ देशी, मिला०-स्कन्ध = 
तस्स्क्रन्थ, शाखा ] 

कनाठा- (सं०) एक प्रकार का कीड़ा, जो दरू- 
हन, कपास ओर तम्बाकू के पौषो में गला 
हैं (द० भाग०) । पर्या०-कन्ही (द० मुं०), 


छोरी (द०-प०), छेड़ी (३०-प०, मे०), छीरा 
(चंपा०) । [ देशी, मिला० -स्कन्व +स्थ] 
कनाह--( सं० ) कीड़े लगा ऊख का पौधा 
( मँ०, चंपा०, द०्प०-शाहा। मं०-२) 1 
दे०-सीना । [कना+ह < *काणुः] 
कनाहा -(सं०)--(द* मुँ०) । दे०--कनाह 
[ < *काण:ः ] । 


कनिक-(सं०)गेहूँ या जौ का मोटा आटा (चंपा०, 
मे ०-२. भोज०) । दे०-आँटा । [<*कणिक, 
<*कण्‌ ] 


कनियाएल- (क्रिश) बोए हुए बीज के अंकर से 
पहले-पहल पत्ता निकलना (पट०, गया) । 
(बिर) पहले-पहल निकले हुए पत्तोवाला 
अंकुर । दे०--पतिआएल । [कनिआ+ आएल 
(क्रि० प्र) < *कण, < *कणिश] 
कनियाल-(सं०) एक प्रकार का धान । [मिला०- 
कर्शिकार ] 
कनिल--(सं०) परती जमीन जोतने के दो बर्ष 
बाद का खेत (द० भाग०) । दे०--ल्लीळ । 
[ मिला०-करि = टुकड़ा करने या काटने को 
प्रक्रिया (मो० बि० डि०) ] 
कनेटी- (संश) कूँड को बिल्ली से बांधनेवालों 
रस्सी (उ०-प०)। पर्या«-कुँड्याठी 
(गं० ३०), चोरकरिल्ली (चंपा०, उ०-प० 
मं०) । [ कन+एटी, कन <*कर्ण; एटी 
<ऐंटल (क्रि०) < "ख्रेश्न | 
कनेल- (शं०)--( १) बैलगाड़ी के जुए में लगी 
काठ, लोहे या पीतल की बन; किल्छी, जो बैल 
के कये को बहकने से रोकती है । मुँ०-१) । 
किन+एल ८ ५कर्णुकील, मिला० -ऋरेर] 
(२) एक प्रकार का फूल, जो लाल, पीला, 
सफेद और अन्य रंगों का भी होंता हुँ (इर०-१, 
पगि-१) । [ <भ्करिकरार, <*करोेर|। 
el ३)--(बर०- १, पूणि०-१) देऽ-कर्नल । 
कनंल-(सं) (१) तंबाकू या किसी पौधे के ऊपर 
का भाग काट लेने के बाद 
उसमें से निकला अंकुर 
या नई पत्ती (दण्मे०)1॥ 
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बाहर छिद्र में लगाई गई कील (उ०-प०, पू०, 
बर०-१, पूणि०-१)। दे०-सईल, कने । (३) हल- 
पालो के दोनों छोरों पर बंलों के के के बाद 
पालो में छेद कर लगाया जानेवाला लकड़ी या 
बांस का टुकड़ा । दे०-सँला। पर्यौ०--कनेल, 
कनईल ( दर०-१, परणि०-१, चंपा०, सा० )। 
[८ "कर्णुकील, ८ *कोणकील] (४) दे०-सेमल। 
कनोजर--(सं०) तंबाकू या किसी पौधे के ऊपर 
का भाग काट लेने पर उसमें से निकला हुआ 
अंकुर या नई पत्ती ( उ०-प० मं, मे०-२ ) । 
दे०-बोंजी । [कन + ओजर ८ "कण; कांड] 
कनगोजर-- (सं०)-(१) ऊख की आंख (पोर) से 
निकला हुआ अंकुर (द०-पू० घे०) । [ कन+ 
गोजर; देशी वा कण, कांड < कंड (प्रा०) 
कंडोरा. (मस०) ] (२) एक प्रकार का विषक्ता 
सरीसुप कीड़ा जिसके बहुत-से'पैर होते हे । 
क॒न्ना-- (सं०)-( १) अनाज के खेतों में होनेवाली 
एक पशु-ख्ाद्य पास (ब०-भाग०, गया) । दे०- 
कनवाँ । (२) धान की फसल की बृद्धि रोकने- 
वाली एक घास (3०:99 मं०) । दे०-कनबाँ । 
[देशी] (३) खम्मे की एक शाखा ( नोक ), 
जिसमें भिरनी चलती हैँ (में०-२, पट०-४) । 
दे० - कानी । [ ८ *कण ८ *कोण] (४) एक 
किस्म ४९ 0 )1 (५) (बि०) 
बराबर रोते रहनेवाला (मुं०-१) । [ 
मिला०- कर, कणिक ] ड 
कन्नी -(सं०)-(१) गेहूँ या किसी अनाज का 
पहले-पहल निकला अंकुर ( पट० ) । दे०-- 
सुइया । Mn हदन आमे है! = अंकुर 
फूट रहा हैं (पट०) । [८ *कण्‌, ८ * 
८ *करिएश] (र) ढेंकुछ के स के क 
शाखा, जिसपर ढेंकुल का बल्छा लटकता हैं । 
दे०- कान । [<*कणी, ८ "कोण, ८ *को- 
शिक्र] (३) पेड़ की टहनी से निकला हुआ 
नया पल्लव (पट०-४, मग०-५) । दे०-कलस । 
कन्दिया - (सं०) ऊख के कोल्ह के पेट में रहने- 
बाले जाठ (मोहन) के मूंड़ के ऊपर का कटा 
हुआ भाग ( उ०-प० मे ० )। दे०--कान्ह। 
[ < *स्कन्थ, < *कन्व ] 
कन्ह्रीन(सं०) दलहन, कपास और तंबाकू के 


पौधों पर छगने वाला एक san ह 

दे०-कनाठा । [देशी, मिला०- 

गन्धिन्‌] 

कुन्हेरी--(सं०) वह खेत, जिसमें पानी छे जाने 
में दिककत हो । [ मिला०-कन्घरा (= ्रीबा)] 

कन्हेली--(सं०;-(१) ञक्च के कोल्ह को कतरो 
और जुए को मिलानेवाला चमड़े का तस्मा 
(मग०-५) । दे०--नाधा । (२) मवेशियों की 
पीठ पर की गद्दी के नीचे रखी आनेवाली वस्तु 
(दर०-१, परण-१)। (३) वंछों की पीठ पर की 
गही । (गं०-उ०, मग०-५, द 
छल्ला, बखरा ( गं० ब०-प० ), छल्ला (गं० 
इ०-गू*)। [मिला०--स्कन्ध, कन्ध, कन्धरा] 

कन्हैया (बि०) सिचाई करनेवाछा पुरुष (द०- 

प° झाहा०) । देश-पनछना । [ < *कं + 
चर ( = मेघ, जलषर) ] 

कन्हैली--(सं०) बेल के कंधे पर रखी जानेवालो 
गद्दी ( शाहा०-१ ) । [ कन्हा+ एली (प्रश) 
८. १स्कन्ध ] 

कपटा--(सं०) एक कीड़ा, जो घान के पोधों में 


छगता हूँ (चंपा०, मं०-२) । [ देशी, मिला०- 
कर्पर ] 


कपाई--(सं०)- (१) मबेशियो का घास खाने का 
झोला (पट०) । ( २ ) घास ढोने का एक 
प्रकार का जाल-जंसा बुना हुआ बड़ा बोरा 
(द० भाग०) । दे०-जाला । [ मिला०-- 
कद, कर्मर्दिन्‌- ग्‌ा हुआ केश ] 

कपाइ--(सं०)-(पट०) दे०-- कपाइ । 

कपारी फोरल--(मृहा०) कपास या किसो दूसरे 
बीज के अंकुर में दो पत्तों का निकलता (भै०) । 
दे०- दीया । [कपारी + फोरल ८ "कपाल, 
८ भकपाठ + फोरल ( किन) ८ स्फुट 
( विकसने ) ] 

कपास-- (हं०)-(१) रुई का पेड़ ( प० )। 
टि०-बस्तुतः कपास रुई है । कपास प्रायः 
वंशा में पकती हें। इसके कई भेद हे। 
(२) फो में पड़ी हुई विना साफ की हुई रुई 
(मग०-५) । पर्या याग (०-२), बाँगा 
(पृ०्में०, चंपा+), बाँगी (द+ माग०), काँच 
रूआ (र०-मुं*) । [ < ऽक्रपीस ] 


कपास फूटल--(मुहा०) कपास का फूटना, फली 
का खिलना (प०) । पर्या०-बाँगा फूटल 
(मै०), बाँगो फूटल ( द० भाग० ), फोटा 
( इ० मुं० ) । [ कपास + फूटल < कार्पास 
+ ०स्फुट < स्फुट ] 

कपुरिया- (सं०) एक प्रकार का नींबू , जिससे 
कपूर-जेसी गंध आती है ( चंया०, मं०-२ ) । 
[ कपुर + इया (सादू० प्र०) < लकर] 

कपुसार- (सं०) एक प्रकार का अगहनी धान, 
जो पीलापन लिए उजळा होता हूँ और जिसको 
जड़ ओर फुनगी काली, सूँडदार तथा चावल 
उजला एवं महोन होता हुँ ( म॑०-२)। 
[< न्कपिश + शालि] 

कपूरनि--(सं०) एक छत्तो-विशेष (चंपा०-१) । 
[दिशी, मिला०-कपूर ] 

कपूरनो- (सं०) एक प्रकार की लता (दर०-१, 
पि०-१) । [देशी, मिला०--कपुर ] 

कपूरसाह्‌-(सं०) कपूर की तरह गंघवाला 
बाम (पट०-१) । [ कपर +साइ< #कर्पूर ] 

कपूरी-(सं०) पान का एक उत्तम भेद, जिसका 
पत्ता बड़ा कोमल होता है । यह कम कड़ू आ 
और खाने में स्वाद-य्‌क्त होता है ( मे०-२, 
मग०-५) । [ < ०कर्पूर ] 

कप्फा--(सं०) नई अफीम से बहा हुआ रस, जो 
चियड़े आदि पर इकट्ठा कर गाढ़ा किया जाता 
है (सा०, द०-मुँ०) । दे०--कफा । [ कप्पा 
(<बिबड़ा) < 9कर्पट ] 

कफा-( सं० ) दे०-कप्फा । पयो०--काफा 
(घाहा०), कप्फा (सा०, द०-मुं०) । [ कप्पा 
(= चियड़ा) < ७कर्पट ] 

कवज--(सं०) किराया या मालगुजारी देने के 
अमाण में लिखा हुआ पत्रक । दे०-- रसीद । 
प्रयो०--काबिज ( मग०-५ ) । [ < »कन्जः 
(प्रश) = अधिक्रार ] 

कबजाना-(सं०) माळगूजारी की रसीद लेने 
के लिए प्रति रुपया एक पैसा पटवारी के द्वारा 
निर्धारित देय (पू०-मै०) । दे०--रसिदाना । 
[ कुजा (उडू), < ७्कpजः (प्र) ] 

कबरा--(बि०) दो रंगों का बेळ आदि मत्रेशी, 
जिसकी आधी देह उजळली और आधी काली हो । 


(पट०-१, चंपा०, पट०-४, भग०-५) । पर्या ०-- 
चितकबरा (पट०-४, चंपा०, मग०-५) । 
[कब्र < «कबुर] । 

कब रया--(सं०) घान के बिड़ार से बीया उखाड्ने- 
बाला मनुष्य । ( मग०-५ ) पर्या० - कबरि्ा 
(सा०), मोरकबरा ( द०-मुं०, मग०:५ ) । 
[< कबाएल ( >उख्ाइना--करि० ) ( देशी ) 
मिला० ,/कब गतो] 

कवबरिष्ठा-(सं०) बिड़ार से बीया उखाड़नेवाला 
मनुध्य (साश) । दे०_कबरिया । [ (देको) 
दे०- कवारल (क्रि)] 

कबल्ली--(सं०) उजले वर्ण का बड़े दानोंवाला 
मटर ( गं० द०, मग०-५ ) दे०--कबिली । 
[काली < काइली] 

कवाड़ल--(क्रि०) उखाड्ना, अलगाना, नोंचना 
(०-१, मै०-२) मग०-4) [ देशी ] 

कवारल--( क्रिश) फसल, घास आदि फा 
उखाड्ना । दे०--कबाड्ल । 

कबारी--(सं०)-(१) कबाड़नेवाला (२) सागः 
सब्जी बेचनेवाली कुंजड़ों की तरह एक जाति 
(बुं-१, मे ०-२, मग०-५) । [देशी] 

कबाला- (सं०) वह दस्तावेज, जिसके द्वारा 
किसी की जमीन आदि संपत्ति दूसरे के अधिः 
कार में जाती है । दे०-केबाला । कबाला 
लिखछ । (मुहा०) = कवाला लिखना । कबाला 
लिखाबल ( मुहा० ) = कवाला लिखान । 
[ कब्नाला (अः) ] 

कबिल्ली-(सं०)-(१) (गं० उ०) दे०-कप्रली । 
पर्या०--कबली (गं० द°), घेबल्ली (द० पूण 
मं०)। (२) चने का एक भद जो बड़ा 
और उजला होता है (काबुली, (श्ञाहा०-१) । 


[काबुली] 

कबुरी--(सं०) दे०--कंवरी । 

कबूलियत--(सं०) यह दस्तावेज, जिसे पट्टा छेने- 
बाला पट्टे की स्वीकृति में ढीका देनेवाले या 
पट्टा लिखनेवाले को लिख देता है । पर्यो०-- 
करारनामा ( पट०-४, मग०-५, सा०-१)। 
[क्वृलियत (स्त्री उदर) < «कवलियत (प्र) 
ऋबुलात, ककुलायत (मरा>) ] 
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५८ कमकोढ़ो-कमसरे 
कमकोढी--(वि०) कामचोर, आरसी । [कम्‌+ कमरसाल--(सं०) छोहारों के काम करने का 
कोदी < काम+कोद काम < क्म, < कुष्टी] स्यान, कमंशाला ( सा०-१ ) । [कमर + साल 


कमची-(सं०) बांस को चीरकर बनाई गई 
उसकी पतली फट्डी (चंपा०-१, मं०-२) । 
पर्या०- कमाची-- (१०-४, मग०-५) । [कञ्जिका 
(= बाँस की पतली डालो) । [(मो० वि» डि०)]। 
कमरकल्ला-(सं०)-(१) बंधागोभी, जिसमें पत्तों 
का संपुट होता हँ; चंत 
में इसमे फूल हो जाता 
हे (मुं०-१) । दे०— 
करमकल्ला। (२) 
सोनारों की एक अच्छी 
उपजाति ( मग०-५ ) कमरकहला 
[कमर + कल्ला < करम+ कल्ल] 
कमरख--(सं०) एक प्रकार का फळ । इसका 
वृक्ष मध्यमाकार होता है, पत्ती एक-डेढ़ 
अंगुल चौड़ी और दा अंगुल छम्बी होती हे, 
जेट-आषाढ्‌ में फूलता-फलता है, पका फल 
ख़ट्टा मीठा होता है, फल की अचार-चटनी 
बनती हँ + यह दवा के काम में भी आता है । 
कच्चे का रंग भो बनता हं (दर०-१, पृणि०-१, 
पट०-१,मं ०-२, पट०-४,मग०-५)। [<* कर्मर 
(संसु) < मममङ्ग (प्रा०) करमरकर ] 
कमर-खोलाई-( सं° ) पुछि् अधिकारियों, 
मजिस्ट्रेट फे अदहियों या पुलिस काहटेबु लों 
द्वारा ग्राम में प्रवेश करने या शिविर ड।लने 
पर माँगा गया 0!स्कार। दे० — सलामी । 
[कमर + खेलाई ] 
कमरसायर-- (सं०)-( (६) लोहार के काम करने 
का निदिचत स्थान । पर्या?--छोहशारी (सा०, 
(चंपा०, पट ४, मगन्न्प) कमसारी, मरई (३० 
भाग) कमरसाछ ( स।०-१) | (२) बढ़ई 
के कान करने की जगह | पयो>-कमरसार 
(मुं>- १, भाग-१)। [ कमर +सायर < कर्मार+ 
शाल, कर्म+शालं ] 
कमरसार -(सं०) कमारों या बढ़इयों का ड्ड 
या घर (बु०-१) । [कमर + सार < #कर्मशाल. 
< कमोरशाल ] । 
कमरसारी- (सं०) दे०-कमरसाथर । [कमर+ 
साए+६,< कमर + शाल, कर्मशाल] 


< *कर्मशाल, < *ममरिशाल ] । 
कमरिया- (संश) मजदूर । पर्या०-जन (मं, 
दन्त» मं०, चंग, मं ०-२) बनिहार, कमियाँ 
(पट०, गया, इ० मुं, चंपा०), चाकर (= 
बंतनिक नोकर)--(मंश), बहिया, चरवाह 
(प्रबंतनिक नौकर), रो जहा = रोज को सजदूरो 
परकाम करनेवाला । हाकिमहुक्मि-वह मजदूर, 
जिससे विना मजदूरी दिये बलात्‌ काम कराया 
जाता हँ । बेगार (गया)। [ < +क्रमीर, 
< *कमरिकि ] 
कमरी--(सं०)-( १) कटहल के फल का छिलका 
(शाहा«-१, मं ०-२, पट०-४, मग०-५, स्त्र) । 
[कमर + ६ (सादू० श्र०), < #कम्बल](२) बह्‌ 
बेल, जिसकी कमर झुकी हो (पट०-१, चंवा,० 
पट०-४, मग०-५), कमर-+६< कमर (फा०); 
मिला०- कस्न (संधु) = नम्र] 
कमल- (सं+) एक प्रसिद्ध फूल । यह पानी में 
होता हूँ तथा करीब- 
करोव संसार के सभी 
भागों में पाया जाता हूँ । 
यह अधिकतर लाल, 
सफेद और नीले रंग” 
का होता है । कहीं-कहीं कमल 
पीले रंगका भी होता हँ । इसका पत्ता गोल- 
गोल बड़ी पाली के आकार का होता हँ, जिसे 
'पुरइन' कहते हे. (दर०-१, पूणि०, मै०-२, 
चंपा०, पट०-४, मग०-५, अन्त्र भौ) [सस्र] 
कमलगट्टा- (संश) कमळ के फूलका बीज 
(पट-४, मग०-५, चंपा०, सार», अन्यत्र भी)। 
[कमल + गद्गा, गट्टा गर्छा.< ग्रन्थ (संस्हृ०) 
गड़डा पा* ५ गुच्छा, गटरमा(०)गर्सा (हि) 
कमलघट्टा-( स्तं ) वमख के फूल का बीज 
(१३५-१) । [कमल + घट्ठा, गद्टा (हि०)] 
कमला परसाद्‌--सं०) रोपा जानेवाला एक 
अकार का धान (गया) । [ कमला - परसाद 
< #कमला+ प्रसाद (7) ] 
कमसरे- (अ+) ऊँची श्रेणी के काश्वकारों के लिए 
भूमि-कर से मुक्ति (पू मश) । दे०--मायी । 


प॒यो०--जागीर (पड०-४, चंपा०, मग०-५) । 
[देशी] 
कमाइल--(क्रि3)--(£) काम करना, (२) जोतना- 
कोड़ना आदि कृषि-कार्य करना, (३) कच्चे चमड़े 
को सिद्ध करना, (४) किसो खेत को जोत-कोड़ 
कर तैयार करना (चंपा०-१, मंऽ-२) । (बि०) 
कमाई हुई मिट्ट, खेत, चमड़ा, आदि । पर्यौ०-- 
कमायक्ञ (भोज०, आज०)। [कमाइल कमन] 
कृमाई--(सं०)--(१) किसी तरह के काम करने 
के बदले बढ़ई, चमार आदिको दो जानेबालो 
मजदूरी । (२) नये कोल्ह बनाने के बदले 
बढ़ई को दी जानेवाली मजदूरी (उ०-यू० मे०)। 
दे०-- खान, मावर । (वि०)कमाया हुआ, अजित! 
(३) इपि-साघनों को मरम्मत करने आदि के 
बदले मिलनेवाली मजदूरी (कझाहा०, पू० भं०, 
पट०-४) । दे०--कठा । (४) अगाऊ मजदूरी 
छेकर काम करनेव!ला मजदूर (प०, षट०-४) । 
दे०--अगवाड । [ < *कर्मन्‌ ] 
कमाउन--(सं०) दे »- कमनी । 
कमाची-- (सं०) दे०--कमची । 
कमायल--(क्रि०) दे ०--कमाइछ । 
कमार--(सं०)--(१) लोहान्लकड़ी का काम 
करनेवाली एक जाति। दे०-छुहार । (२) 
छकड़ी का काम करनेवाली एक जाति । दे०- 
बढ़ई । [< *कमोर ] 
कमाबट- (सं०) खुरपी से खर-पात निकालने 
की प्रक्रिया ( दर०-१, पूृशि०-१ ) । पर्या०-- 
सोहनी (चंपा०), त्िकोनी ( पट०-४, मे «२, 
मग०-५) । [ काम < *कर्मन्‌ ]। 
कमावल्-- (क्रि०) दे--कमाइक । 
कमासुत--( बि* )--(१) काम करनेवाला, 
(२) अधिक परिश्रम से काम करनेवाला 
(चंवा०-१, पट०-४, मग०-५, मै०-२) [कमा + 
सुत< कमाना (हि० क्रि०)+सुत ] 
कमिअई- (संश) हलवबाहे को नियुक्त करते 
समय रुपये, अन्न या जमीन के रूप में दी जाने- 
बाली अग्रिम मजदूरी (वट; पट ०-४, मग७-५) । 
[ कमाइल ( त्रि.) < *कर्मन्‌ ] 
कमियई--(सं०) अग्रिम मजदूरों छेकर काम 
करनेवाला मजदूर (पट०, गया, द० मुं०, पट०४, 


मग०-५) । दे०- अगबड़ । पर्यो०-कमियाँ 
[ कमाइल (कि०) < *कर्मन्‌ ] 

कमियाँ--.स ० )--(१) अग्रिम मजदूरी लेकर काम 
करनेवाला मजदूर (पट०, गया, द०-मुं०)। 
दे०--अगवड़ । (२) वह परंपरागत नौकर या 
दास, जो अपने जमींदार स्वामी की इच्छा के 
बिना न तो उस परिवार को छोड़ सकता हुँ, 
या विबाह कर सकता है और नहीं कोई दूसरा 
काम कर सकता है (गया०, पट०, ३७ मुं० 
पट ०-४, मग०-५) दे०-नफर । [< अर्मन्‌ ] 

कमियौटी--(सं ० )-(१) मजदूर को दी जानेवाली 
अग्रिम मजदूरी (गया) । (२) हज्वाहे को नियुक्त 
करते समय रुपये, अन्न या जमीन के रूप में 
दो जानेवाली अग्रिम मजदूरों । (गया, पढ०-४, 
मग०-५) । दे०-हरवर । [< *कर्मन्‌ ] 

कमी--(सं०) ऊँची श्रेणी के काशतकारों को मिलने: 
बाली भूमि.कर की छूट (पट०) दे०-माफी । [फा०] 

कमीना--(सं०)-- (१) अधिक मेहनत से काम 
करनेवाला । (२) छोटी जाति के काइतकार 
(शाहा०) । दे०--राड़ जाति । (बि०)--(३) 
बदमाश, बुरे आचरण का व्यक्ति । [< कमीन 
(कान) ] कर 

कमीनी-(सं०) मजदूरी । [ < कमाइल (ण) 
< * कर्मन्‌ ] 

कमुआ-- (सं०) एक प्रकार का चिकना कीड़ा, जो 
पौधों में लगता हैँ (१०) । दे०-कम्मा । 


कमेडा--(बि०) काफी काम करनेवाला मनुष्य 
(चंवा०-१) । [ < #कर्मठ < +कर्मन्‌ ] 

कमैनी-- (सं०)--( १) छिछली कोड़ाई; खुरपी, 
कुदाल आदि से हल्के-हल्के कोड़ना (चंपा०, 
मं०, मं०-३, मग०-५) । दे०--खुरपियाना । 
(२) छिछली कोड़ाई करके अनाज के खेत की 
घास आदि की सफाई (गं० उ०)। दे०-सोहनी । 
पर्यो» -कमा उन (दर०-१, पूणि०-१), कमोन 
(दर०-१) । [कमाइल (क्रिः) < *कर्मन्‌ ] 
(२) कृषि, साधनों की मरम्मत आदि करने के 
बदले बढ़ई को मिलनेवाली मजदूरी (३० मुं०, 
चंपा०) । दे-कन । [कमाना (हि० किः), 
कमावल (बिहा०) < *कर्मन्‌ ]। 


कृषि-कोश 


कल कलोच-करजस्ोक 


करजलोर-करहा iE १ 


कृषि-कोश 


कमोच--(सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकार का 
काला घान (उ०-प०) । [ संभ०-कमोच 
कुमुद ] 
कमोदी-(लं०) रोपा जानेवाला एक प्रकार का 
उत्तम सुगन्धित धान। [ संभ०-कमोच 
< #कुमुद ] 
कमोरा--(सं० ) कोल्हू की कतरी और मोहन 
के खंभे के ऊपर की ओर घूमनेवाछे टेढे 
भाग से लगा हुआ बाँ या लकड़ी का टुकड़ा । 
दे०--खेरचाँडी । [देशी] 
कमौनी-(सं०)- (१) खुरपी या कुदाल आदि 
से की जानेवाली हल्की-हल्की कोडाई । छिछली 
कोड़ाई ( द० भाग० ) । दे०--खुरपियाना । 
(२) छिछछो कोडाई करके अनाज के खंत से 
की जानेबाली घास आदि की सफाई (द० भाग०, 
ब० मुं०) । दे०--सोहनौ । | कमाना (हि०), 
कमावल (बिहा०)< *कर्मन्‌ ] 
कम्मा--(सं०) एक प्रकार का चिकना कीड़ा, 
जो पौधों में लगता हँ । पर्यो०--कमुआ 
(०८०) । [देशी] 
कयरबा--(सं०) केले की तरह का लंबा-लंबा 
आम (पढ०-१, बट०-४, मग०-५) पर्यौ०-- 
सुगवा, केलबा (पट०-४), के रंबा (मग०-५), 
केरबा ( मं०-३, चंपा० ), केरवा (चंपा०) । 
कियर+वा (प्रा०) < कयरा < कबल < *कदल 
< #कदली ] 
कयरा, - (सं०) केला । केले का पौषा, (पट०*१) 
प्याश केरा (पट०-४, मग०-५, मे०-२, 
चंपा०, प्रम्य०)। [ कयरा < कयल < *कदल] 
कयरा के कंद-(सं०) केले की जड़ (पट०-१) । 
[कयरान+के+ कंद ] 
करँगा--(सं०) काले दानोंबाला एक प्रकार का 
घान (द०-प० शाहा०, सा०) । प्यो०-करंगी, 
करका ( चंपा०, मं०२) । [ मिला०-कू 
= एक प्रकार की ईख ( मो० बि० डि), 
कडंगर - मुमा, डंडल ] 
करेंगी-(सं०) ( द०-प० ज्ञाहा०, स्ला०)। 
देश करेगा । 
कर-- (सं०)--(१) मूंज का वह माग, जिससे 
रस्सियाँ बांटी जाती है ( चंपा०.१ ) + 


(२) माळगुजारी, जंसे--जलकर, फलकर आदि 
(चंपा०-१) । (३) पारबं करवट (चंपा०-१) । 
[<*्कर] 

करइला--(सं०) एक प्रकार की लता और उसमें 


उत्पन्न होनेवाली 
तरकारी । (पट०-१, > 
अ मग०-५, करइला 
चंपा०, अन्य० )। [ < »कारेल्ल ] 

करइली-- (सं०) छोटा करेला (पट०- १, षट०-४, 
मग०-५) । [करइल+ $ (प्र) < कारवेल्ल] 

करकंधा--(वि०) वह गाय या बंलछ, जिसके कषे 
प्र एक काला घब्बा होता हुँ । पया०-- 
करिकंधा (शाहा) 1 करकन्हा (आज०) । 
[ कर+कंचा, कर< काल; कंधा< स्कच, 
कालस्कंध, यषा-कालकंठ ] 

करकजांघी- (सं०) बॅलों का एक रोग । इसमें 
चलते-चलते बेल के पैर एँठ जाते हे (सा०-१, 
चंपा०, में०-२)। पर्या०-करजाँघिल 
(१८०-४, मग०-५)[क्रक + जाँघी, < कड़कल 
(बिहा०), कड़कना (हि०) +जाँची] 

करकट-- (सं०) इहते समय पंर चलानेवाली गाय 
~ । पर्या०-लथराहु (मे ०) । [मिला - 

= एक प्रकार का नाग, हाथ की एक 
मुद्रा] 

करका-- (सं०) काली मिट्टी । (वि०) काला [कर 

नका (°) < *काल+कमिला करल 


र्म 160.) नज मिट्ट 
(सं {(बर०-। 
[ करकी+मौटि< *कालक +- नव 
करकुट--(सं०) रूई की गंदगी । [मिला० क्र] 
करखा--(सँ०) दे०--करिखा । [ <*कालक ] 
pF (शाहा०) । दे०--करिखा । 
करखी--(सं०)- (द०भाग० ) । दे करिखा । 
[< *कालक] 
स मै०-२), दे०-करॅगा । 
करज-- (शः) (१) निश्चित अवधि के लिए 
वादा करके किसी से लेने, 
द०-करजा । (२) उ iro bin : 
करजः ७) --(ज्ञाहा०), दे०. !- 
हक मिल्क सजा ), दै०--करज- 


करजखोर--( बि०) कर्ज लेकर निर्वाह करने- 
वाला (पट०, पट०-४, मग०-५, मेँ ०-२, चंपा०, 
आग०-१)। दे*--रिनिहा, करजलखोक | 
[करज+ खोर < कर्ज (भ्०) + खूर (फा०)] 
करजखौक--(वि०) कजं लेकर जीवन-निर्वाह 
करनेवाला (पट०, में०-२, पट०-४, चंपा०, 
म्ग०-५) । दे०--रिनिहा । [ करज+ खौक, 
खोल «खाना (6०), खायल (बिहा०)] 
करजवाम- (सं०) दे०--करजा । [रिजन वाम 
खकर्ज, दोनों एक ही अथं के वाचक हें] 
करजाँघिल- (सं०)--( पट०-४, मग०-५ ) । 
दे०--करकजाँघी । 
करजा--(सं०)- (१) पशु क्षरीदने या कुआँ 
आदि बनाने के लिए दी जानेवाली अग्रिम 
दरम्पराशि, ऋण । परयो---तगाबी । (२) 
निश्चित अवघि के लिए सूव पर उधार लिया 
जानेवाला द्रव्य । प॒यो०--करज (ग०द०), 
करजवाम, पैंचा । [< *कर्ज--(प्र०)] 
करती मूरी--(सं०) दृहने के समय बहाने के 
निमित्त मृतवत्सा गौ या भेस के सामने रखो गई 
घास या भूसे से भरी बछड़े या पाड़े की खाल 
(गया) दे«--छगावन । [करतो + मरी; मुरीद 
मुड < "मुड; करतो< "कृत वा ०कत्त (?)] 
करदुम्म--(सं०) वह बैल, जिसकी देह उजली 
ओर पूंछ काली हो (पट०-१, पट ०-४, मग ०-५) । 
[क्र + दुस्म< कार (बिहा०)+दुम्म (फा०)] 
करबीर--(स०) एक प्रकार का पीछा फूल, जिसकी 
पत्तियाँ ऊंबी होती ह और पौधा मूळ से ही 
झञाखावाली झाडी की तरह होता है (दर०-१, 
बूषि०-१) [< “करवीर] 
कुरमकल्ला- (सं०) पत्तियों से भरी हुई गोभी 
या पत्ती-साप की जाति की एक तरकारी 
( पट०-४, मग०-५, मै०-२)। पर्यो०-- 
बंधाकोवो । [करम + कल्ला < करम (प्र०) 
+ कल्ला (ह०)] 
करंमो -(सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकारका 
ऊंबा काला धान । यह नोच जमीन में रोपा 
जाता है । (चंपा०, मे०-२) | [मिला०-कलम, 
कलंब्र ] 


करमिया--(सं०) एक प्रकार का उजला शकर- 
कंद । दे०--देसो । [मिला०--कल्लब्धी] 
करमी--(सं०) जल या दलदल में होनेवाली एक 
लता, जिसके फूल छोटे एवं उजले-बेंगनी रंग 
के होते हे, इसका साग होता है तथा यह पशु- 
खाद्य भी हुं ( द० भाग, पट-४, अग०-५, 
मे०-२) । पर्याऽ-करमीलत, करेम, (इ०-प० 
ज्ञाहा०), कर्मरी ( दर०-१ ) । [ < *कलम्ब, 
< ४कलम्मी ] 
करमीलत--(सं०) दे०--करमी । [करमी+-लत 
< कलम्बीलता ] 
करमोअआ--(सं०) वह वस्तु, जो पूरी भींगी न हो 
(खासकर प्रन्न)--(चंपा-१, पट०-४, मग-५) । 
[ कर+ मो, मोआ< मोझल (बिहा०)= 
(भिगोनासंभ ० < मिह (सोचना) वाद 
मव ( = बंधन) (?) ] 
कररुआ--(सं०) छोटे पत्तों वाला मीठा पान 
(१०, बं ०-२) । [कह (१)] 
करल (क्रि०) करता, काम करना । मुहा०- 
खेती करल -खेती करना । 
करवानी --(सं०) दे० कंड्वानी । 
करसी- (सं०)-(१) गोबर के स्वतः सूखे हुए 
टुकड़े, जिनका जलावन होता हैं (में ०-२, चंपा० 
वट०-४मग०-५ आज०) । पर्यो०--अमारी 
(इ० मु», भाग०, गया; मग०-५, पट०-४) । 
(२) (०) । दे०--खादर । (३) गदहे की 
होइ (सा-१) । [< *करीष] 
करदन्नी--(सं०)--( १) छींट कर बोये जानेवाले 
छलगोंदिया धान का एक प्रधान भेद, 
जिसकी बाळ काली होती है (पट०, पट०-४, 
अग०-५) । दे०- ललगोंदिया । (२)छींट 
कर बोया (बावग) जानेवाला काली बालों- 
बाळा उत्कृष्ट धान ( द० मु'०, गया) । 
(३) छोटे काले दानोंवाले धान का एक प्रकार 
( ब०-प० शाहा०, सा० ) । [कर+हन्नो 
< ४काल+धान्य] 
करहन्नी घान- (सं०) एक प्रकार का घान, जो 
पतला, काला और महीन होता है (पट०-१) । 
[कर + हन्नी + घान < कार*काल + धान्य] 
करहा-(१)-(सं०) बड़े जलस्रोत या पैन से 


EE EE ६ दराई, कलाईकरिनवाह - - करियवा-करैला 0 हवि-कोश 


खेत तक जानेवाले जळ-प्रवाह का मार्ग या 
नाली (पट*, सा०, शाहा०) । दे०-पैन । 
(२) पैन से निकलनेबाडी नाली । [< *कपू 
=नहर, गड़दा (गडा), ताल,आग ।“कर्ष्‌ : 
पुमान्‌ करीषाग्नो स्त्रिया कुल्येष््िखातयोः |” 


(मेदि०)] (३) सींचने के निमित्त बनी हुई 


करावल (क्रि०) करळ क्रिया का प्रेश । कराना, 
काम कराना । 

कराहू--( सं) ऊखके रसको उबालने का 
बरतन (सर्व०) । पर्यो०--कड़ाह, कराह्ा । 
(२) नमक बनाने अथवा नीळ आदि के रस 
उबाडने के लिए प्रयुक्त तोड़े का बड़ा बेन । 


करियवा-(वि०); 
दे०-कारी । (२) काले रंग का आम। 
[ करिय+वा ( बि० प्र०) वा < वान्‌ < मान्‌ 
< मतुप्‌ , वा < वर्ण्‌; करिय< कारी< काली] 

करिया--(वि०) देः--कारी । [करिया< कारी 
< काली ] 

करिया, कारी-(सं०) काली उड़द (ज्ञाहा०, द० 


(१) काले वणं का पशु । 


करुझआ--(वि०)-(द० भाग०) । दे०--कारी । 
[किर्‌+ उद्ना (बि० प्र.) < काल, कालक] 

करुआ तेलिया-- (सं०) वह बैक, जिसकी पूंछ 
काली और अन्य अंग दूसरे किसी रंग के हों 
(पट०-१, मग०-५, पट०-४) [करूशआ+तेलिया] 

करुआर-- (सं०) फाल को गिरने से बचाने के 
छिए हल में ठोका गया टेढ़ा पतला लोहा । 


नाकी का गहरा आंतरिक भाग (प०, पट०,.. पर्यो८- -कड़ाइ, कराहा, कराही । [< *कटाह) क 
हा हु र नाली के किनारे कुराह के घर--(सं०) चोनो बनाने का घर । Te दे०--इंगा । [करिया<कारी ( oe ॥. 
को घेरनेवाली उठी हुई मेंड (्ञाहा०, षड०, दे०चुल्हा के घर । मग०*५्‌, मं०-२) । 
पा Po ०32८५ सि oe सं) नीळ उदारे का घर। करिशत- (४५) एक परज्ञा को बता (इर!) । ००303. 

कोल्हू के सामने बना हुआ कर पर पह०्, 
का परनाला, जिससे होकर ऊख का रस नीचे [ कराह + घर < "कटहर ] करौंग, करीन--(सं०) लकड़ी, टिन या लोहे की चार, प० (मश) 


के बरतन में गिरता हैं । (इ० भाग०, पट०-४, 
मग०-५) । दे०=नाली । 

कराई, कलाई--(सं०) एक प्रकार का दलहन, 
जो स्लेटी रंग का छोटा और बीच में उजली- 
सी पतली रेक्षा लिये होता है । इसकी पकी 
दाल चिकनी होती हुँ (पू० भं०) । दे०-उरिद । 
[< * कलाय (संस्ह०) = मटर) कलाय = 
(बं) = उड़द] टि०__पूर्वी मंथिी अववा द० 
भाग० और द० मुं० में उड़द को 'कराई' 
वा 'कलाई' कहते हे तथा बंगला में भी 
“कलाय' ही कहते हें, कितु संस्कृत में 'कलाय' 
का अर्थ मटर होता हैं । 

कराम (सं०) वह बड़ी मोटी और ,उशेष 
प्रकार की बनी रस्सी, जिसमें दोनी करने के 
लिए बैल बाँधे जाते हे (पू०मे ०) । दे०--मज्ा । 
पर्या०--कड़ास (बर०-१, पूणिऽ-१, मै०-२) 
कडाँव (चंपा०) । [ देशी ] 

करार-(सं०)-(१) एक पशु-खाद्य घास (झाहा०, 
ब०्मुं०) । [ मिला०-कराला = अनंत मूल, 
सारि ] (२) काफी मजबूत जमीन, जिसमे 
८५ प्रतिशत मिट्टी रहती हुँ ( पट०-४, 
मग०-५, में ०-२) । दे०-केबाल [मिला०- 
सार (संस्ह०) >केवाल मिट्ी,कराल = कड़ा] 

करारा- (सं०) नदी का खड़ा ऊँचा किनारा । 
पयो०-अररा, अरार, अरारि, कबाड़, 
कहाड़ा, ढाह (३०) कंगनिया (उ०-पू० मे ०)। 
[< *कराल = ऊँचा । कट (काटना हि*)+- 
आर = (संस्क०) किनारा]- (हि शः सा०)] 


कराहा--(सं०) । दे०--कराह । [< "कटाह] 
कराही--(सं०)--(१) (पट*-४, मग०-५, मं ०२. 
चंपा०, आज०) [किराह+ दै] (२) दे०--ऋराह 
(प्रल्पा० स्त्री» प्र) < कटाह] । 
करिंगवाह्‌--'संश) करील चलानेवाला (१०, 
पट०-४, मग०-५) । देऽ--करीन, दोनवाह । 
[करिंग+ वाह; मिला०-कलिंज (दिशो) = छोडी 
लकड़ी, कलिय = बॉस का एक पात्र-विज्षेष 
कलिंबो बंस कप्परो, (पा० सब्म०); कालिन्दी 
= एक पात्र-बिश्षेष--(मो० बि० डि०) ] 
करिञ्रंबा-(सं०) गुण के अनुसार आम का एक 
भेद(दर०, पूशि०-१, पट०-४, मग ०-५, मं ०-२) । 
[करि+ अंबा< करि< कारि < “काल; अत्र 
< *आ्र ] 
करिश्चाकामोद--(सं०) एक अगहनो लंबा काला 
घान, जिसके दाने महीन और चावल सफेद 
तथा सुगंध-यक्त होते हे (सा>-१) ।' [करिया + 
कामोदः, करिया < *कालक] 
करिकंधा--(बि>)--(शाहा०) । दे>--करकंघा । 
[कसिकँघा < “काल-स्कन्ध, कालक ख्वत्‌ ] 
करिखा--( सं० ) कालिल्न । करिखाइ हाँडी 
करिखाइ हूं ढ़िया- दुष्ट आँखों से फसल को 
बच ने के लिए खेत में रखी जानेबाली हुंडी । 
पर्या-करखा, करखी (शाहा०), कारिख 
(गया), करखो (द०भाग०) । [-करिखा देशो ), 
कालिख (हि०) कालक (सस्कृ०)] 
करिड्वाह--(सं०) दे०-करिगवाह । 
करिनवाह-(सं०)-(पू, पट०-४, चंपार, मग०-५)। 


बनी हुई एक नलिकाजो 
बीच में गहरी ऊपर खुली 
हुई ठया लंबी होती है और 
जिससे सिचाई का काम 
होता हैँ । इसकी लंबाई 
सात से लेकर नौ हाथ तक 
तथा चौड़ाई करोब एक 
डेढ़ फुट होती है (१०, चंपा०, उ० विहा०, 
मग०-५,पट ००४, में ०-२, द० मुं०-१)। दे०-दोन । 

करीनवाह- करीन चलानेवाला । [ मिला०-- 
कलिज (बेशी) = छोटी लकड़ी, कलिब = बॉस 
का पात्र विशेष “कलिं बंशक्परी” (पा० 
स० मः), कालिंदी ( संस्कृत ) = एक पात्र 
विशेष (मो» बि० डि०)] 

करीङ -(सं०) दे०--करोंग । 

करीन, करांग--( सं० ) - ( पु०, दर०-१ ) । 
दे०-करींग । 

करांगवाह--करींग चलानेवाला । 

करुअइनी - (सं०) (१)--एक प्रकार का कीड़ा 
(चंपा०-१) । [(देशी), मिला०--कटुकीट, एक 
प्रकार का मच्छर (मो० वि० डि०)]। (२) एक 
अकार का प्रसिद्ध वक्ष जिसकी दातून अच्छी मानी 
जाती हें, फळी तीशी होती हैं और नजर आदि 
से बचाने के लिए बच्चों के गले में ताबीज की 
तरह पहनाई जाती है । [< *करंज (संस्कृ०), 
करंज, करंजवा, कहेण्नी, डिमैरी (ह०), डहर 
करंज (बं०), कह जाचे (मरा०), कणुमी (गु०), 
कंज (ते०), पंग (त०) पंगस (मल०)] 


खूरा(द०-प० जाहा०), करुप्रार 
जोक (पट०), जोंकी, चोभी (ब०.यू० मं०), 
गाँसी (उ-पू० मं०), करुवार (प्राज०)। 
[दिशो), मिला०-कट्वाक(= तराजू के डंडे 
के दोनों धोर की मुड़ो किनारी, सुड़े हुए हाथ 
को मुदा, कसार ( हि०, देशी०)] 

करुआरा--(सं० )-- (१०) । दे०--करुआर । 

करुआरी--(सं०)--(पट०, चंपा, प०-पै०)। 
दे०--करुआर । 

करुना--(सं०) एक प्रकार का सट्टा फल, जिससे 
चटनी, अचार आदि बनाये जाते हें (दर०-१)। 
दे०--करौना । [< *करमदे] 

करुबा--(सं०) वह वेल, जिसके पुट्ठे, गईन और 
पूंछ चमकदार हों (पट०-१) । [करु+बा 
(०) < कार < *काल ] 

करेयबा सीम--(सं०) तरकारी के काम में आने- 
वाली मटर की छीमी को तरह फलनेवाली 
सेम (पट०-१) । [करेथना+ सीम, करेय+ वा 
(9०), करिय+ बा< कारिय + बा< कालिक; 
सीम < शिम्वि] 

करेल-(सं०)-(दर०- १, पूणि०-१) । दे०-करैला । 

करेल--(सं०)--(१) (३० पृ० मै० )। देश 
करेला [< »कारवेल्ल] (२) कुछ नोली- 
काली मिट्टी (प०) । [ मिला० - कासार(= 
केवाल मिट्टी; कराल (=) कड़ा, ऊंचा)| 

करैला (म) लता में होनेवाली एक प्रकार की 
कड़वी तरकारी । इस लता की पत्तियां पाँच 


कृबिन्कोश ध करंलो कलस 


नुकीछी फांकों में करी होती हे, इसमें लबे- 


आकार के फल लगते हें । छिलके पर 
लंबे-लंबे छोटे-बड़े दाने उभरे रहते हें। यह 
दो प्रकार का होता है । एक बैसाखी, जो 
फाल्गुन में क्यारी में रोपा जाता हूँ और जमीन 
पर फैछकर फलता है । इसका फल कुछ पीछा 
होता है । दूसरा बरसाती, जो बरसात में रोपा 
जाता है और झाड़ पर चढ़ता है । सालों-भर 
फलता-फूलता हैं । कहीं-कहीं जंगली करेला भी 
मिलता हुं, जो छोटा तथा ज्यादा कड़वा होता 
हैं । पर्या०--करैलो ( ज्ञाहा०, द० भाग० ), 
करैल ( उ०-पू० मं०, दर०-१, पूनि०-१ )। 
करेल ( दर०-१, पूणि०-१ )। [ < *कार- 
वेल्ल, ( संस्कर० ), कारइल्‍ल ( प्राश ), 
करेला (1० १०) केलो (ने०), करला (बं), 
कलरा (प्रो), करेली (गु०, मरा०) करेलो 
(सि०), करिविल (तिहा०)) करेल (कषम०)] 

करैली--(सं०)-(शाहा०, द० भाग०, पट०-४, 
मग०-५) । दे०-करंला । [< "कारबेल्ल] 

करोंदा--(सं >) देश करीना । 

करौना--(सं०) करोंदा, एक प्रकार का फल, जो 
छोटा, चिकना ओर स्वाद में खट्टा होता हूँ। 
यह एक कंटीली झाडी में होता हँ (बंपा०-१, 
ग्रन्य०) । पर्यो ०-कलौं दा, करौंदा - (९०-४) । 
करुना--(इर०-१) । [करमर्द (संस्कृ०), करमदद 
(9०), भरदा, करदा, करद करेना (हि) 
करमचा, करमिया (बं०), करवंद (मरा०), कर- 
मदा, करमदर्द (गु०), करिजिगे (क०), कर दे, 
वाक्रा (ते०), करवंदा (मरा०)] 

कलंग्रक लेंबू. (स०) एक प्रकार का तोंबू जो 
कुछ छंबा होता है (षट०-१) [ कलंबक+लेंबू 
< कलं्र (>ज्ञाक नाल) + नितु] 

कल--(सं०)-(१) वह यंत्र, जिसमें ऊ पेरा जाता 
हँ । मिल । दे०--कोल्ह । (२) मशीन, (३) 
शांति,आराम। [कला (संस्ङ०) = झ्रंग, पुरजा, 
विद्या, कला (पा,०प्रा०), कल (हि०), कल्‌ 
(ने०, काइम०, बं"), कल ( ओऽ, पं०, ल० ) 
करूप, = स्वस्य, कुशल) | 

कलाउ--(सं०) दोपहर का भोजन (खंपा०-१) । 


पर्योट-कलउथा (मग०-५, भाग०-१) [किल + छै 


उ< कलेउ< कलेबा« *कल्यबर्त] 
कुलडआ--(सं०) - (मग०-५, भाग०-१) । दे 
कलउ । 
कलटरी--(सं०) भूमि पर निर्धारित राजकीय 
कर (पट०, गया, पट०-४, मग०-५) देश 
मालगुजारी ।[कलटर १ (र०) < *कोलेकटर 
'झ० 


कलम--(सं०)--(१) रोपने के लिए प्रस्तुत पान 
के नये-तये बीज के पौधे (पट०, गया, श्ञाहा०) । 
पर्या०-बेल (प्रन्यत्र) । (२) आम अघवा 
किसी दूसरे पौध का दूसरे के साथ मिलाकर 
पैदा किया गया उत्कृष्ट पौधा। पर्यौ--कलसी । 
(३) छेखनी। [< *कलम्‌] 

कलम, कक्षमी- (सं०) नील आदि की दूसरी या 
तोसरी फसल, जो दूसरे वर्ष में उत्पन्न होती हूँ। 
[< +कलम्‌] 

कलमकाठी--(सं०) मोटे और लंबे अगहनी घान 
का एक किस्म । इसका चावल सफेद होता हूँ । 
(बुं०-१, षट०-४, मग०-५) । पर्या०-सिर- 
हटी । (पट०-४) । [कलम+ काठी] 

कलमदान--{सं०) उजले रंग का एक उत्कृष्ट 
घान (बट०-१) । [कलम + दान < “कलम 
+ घान्य] 

कलमबाग---सं०) कलमी आमों का बगीचा । 

कलमी, कलम-(सं०) । दे०--कलम । 

कलमी आम--(सं०) गुण और आकार के अनु- 
सार आमों की एक मुख्य लाति, जिसमें मालदह, 
बंबइया, फजली आदि भेद होते हें। यह आम 
के दो पौधों के योग से होता हैं । ( दर०-१, 
पूणि-१, चंपा०, भाग०-१, पट०-४, मग०-५, 
अन्य) । [क्लमीम्झआाम; कलमी< 
कलम; आम< आम्र ] 

कलमी साग--(सं०) एक प्रकार का पत्तियों 
वाळा सांग, जिसके ऊपर का भाग तोड़कर 
भाजी बनाई जाती है और वह पौया बढ़ता 
जाता हें । [कलमी+साग] 

कलस--(सं०)-( ६) पेड़ की दहनी से निकला 
हुआ नया पल्छव (चंपा०-१) पर्यो०--फुञ्जौ, 
कन्नी, कनसी (षट०-४, मग०-५) । [ मिला०- 
कन्द्ल = नया अंकुर] । (२) पानी रखने 


कहसा-कसाई 


| कृषि-कोश्न 


अथवा निकाछने के लिए पीतल, ताँबा, मिट्टी 

आदि का बना बरतन । पर्या०-कलसा, कलसी 

(३) यज्ञ, पूजा आदि पर प्रयका कलश, 
जिसको गंत्ो से प्रतिष्ठा करके उसी पर देवताओं 
की पूजा होती हं । [कलस (संह#०), कलस 
(पा०, ब्रा) कलस, कलसा (हि०, भऽ), 
कलह (अस°), कलहोटा ७०१, कलसियो 
(१०) कलसा (मरा२)|] * 

कलेसा- (सं०) दे०--कर स-२ । 

कलसो - ( सं० ) दे०-कछ़स - २। 

कल्लाई--(सं०) एक प्रकार का दळढन, जो रछेटो 
गंग का छोटा ओर बोच में उजली-सी पतली 
रेसा लिये होता हँ, इसको पकी हुई दाल 
हनी होती हँ (पू. मै,) । दे०--उरिद । 
पर्याश-कलाय (ब२०-१ )। [< *कलाय 
(सहऽ) = मटर, कलाय बं०) = उड़द] 

कलाएल- (क्रिश) फसल की बाल बा दृढ़ होना 
(बन्नु) । दे०- हर्साएळ । पर्या०-कइला- 
एक ( पट०-४, चंपा*, मग०-५ )। [ कल्प 
(लं ह°), कड़ा (हे?) ] 

कज़ेउ--[सं3) दे०--कठेवा। [< *कल्यदर्त्त 

कलेदा- (संश) मध्याह्न का भोजन । पर्यौ०-- 
वलेऊ, कलौ (मे०), खाय (पट०), खैया 
(तया), खाईक (३० मुं०), कढौओ 
(३० भाग० )। टि०-'कलउ', 'कलाउआ', 
कलेऊ', 'कलो', 'कलेवा' और 'कलौआ' 


शब्द 'कत्य' से संबद्ध हें, जिसत्ा अर्थ हैं-- 

प्रात: कोन प्राश, अरुण-प्रकाश अथवा प्रातः 
काठे । [< शव ल्यवत्त = प्रातःक्रालीन भोजन] 

कलोर-(संन) -( १ ) प्र/त-्वपस्का बाछो 
(१०, प्राज०) । (२) ५हके-पहल आसम्रप्रस गा 
गाय (श।हा०-१; प० चंषा०-१) । देश -ओोसर । 
[< *ऋाह्या) 

लो जी- (सं०) एक सफेद अगहनौ घान, जिसका 


(हं) इ भाग०, मुं०- 
बा । [< *अल्यत्रच | 


१) 1 देश केः 


कदछुा सेम (सं*)_ (उ० बिहा०) । देण 
1 कवळ । 
कवाछ - (सं०)--( १) सेम को जाति की एक 
फटी । पर्या०-केंबाळ, भूपक्षेम (गया), 
कण्उुआ सेम ( ब+ बिहा०), करवा 
(a+ ४) । (३) एक प्रकार का जंगली पौधा । 
इस र फल लगता हूँ । इस फल के रेशे के 
शरीर में रपशे करने से जोरों की खूजर।हुट 
शुर होती है तथा उस स्थान पर खुजछाकर 
उस उँगडीसे शरीर के दूशरे अंग को स्पर्श 
करने पर वहाँ थी खुजलाहट मालूम होने 
गी है। [ कपिऋच्छू ( संहः ); कवाख, 
क॒दाव, कोच, क्रॉच, कॉल, केवाङ, करिव, 
क्रिगाच ( हिऽ), आजकुशी, आलाऊकुशो, 
शुपाशिवी ( ब० ), कुहिली, खाज कुरी, 
कुदलिय बीज, कपा कुद्धि, आच बुदिली 
कतव (मरा०), नमु कुरो नसुकुरुरी (कन); 
चुतगुशी पल्ली ट्‌, ठलगुडी (ते+); 
कवचा, बचा, कठो, कनुचु (ग०); पुनाइक 


काजी, पनेकाइ (ता०); कोच) कोनच (नेन); 
जुनी (प०) ] 

कवाछु - (संश) ¬ (शाहा०-१) । दे०--फवाछ । 
[ < *कपिकच्छू ] 


कवा छल-- (नि) तंग होना (ब्ग ५ । 
कसइलिया--(सं०) कसंली की तरह छोटा-छोटा 
फळनेवाळा आम (पट८-१, पट०-४, मग्‌०-५)। 
[कसइली + आ (99) < केजी 
कपायिल ] 
कसमिरा-(सं०) एक प्रकार का पौधा, जिससे 
रस्सौ आदि बनाने के लिए रेशे-जँसी चीज 
निकाली जाती है (३०:4० मं०, मग०-५) । 
३०-अन । [ देशी, मिला० = काश्मरक ] 
कुसर--(सं०) तौलने के वाद पूरक रूप में अति- 
शिक्त्र ( कमी को पूत्ति मे ) अंजलि या हाथ से 
दिया हुआ अनाज (१०, मं०.२)। दे०-पछुआ । 
[ कसर (प्र० 1, घाटा, हानि] 
कसाइ- (सं०) का वेध करनेवाला 
किसान छोग काम में दिलाई 
हो यों ही गारो देते हे-- 
“जाह कमैया खू'टा'--( तुम कसाई के खूद 


कृषिः ६६ 


क्षसेया-काँडा 


पर जाझो, अर्थात्‌ जाकर काटे जाम्नो ) । 
[ कसाई, कस्सा (२०); मिला०-/कष 
( हिसाब ) ] 


कसैया--(सं०) दे०--कसाई । 

बूर्सौजी--(सं०)- (१) छोरों पर अरुलाई छिबे 
पद्‌ शवेत-रक्त, एक मोटा अगहनी बान, 
जिराका चावल उजछा और सुगंधित होता हैं । 
(२) चकवड़-जैसा , पौधा, जिसकी पत्तियाँ 
ईपद्‌ हरित-रक्त होती हैं । [ मिला --कर्सौजी 
< कासमर्द ( संस्ह० )= चकवड़-ज॑स्ता एक 
प्रकार का पोधा, जिसकी पत्तियाँ ईयङ्‌ हरित- 
रबत होती हें । संभवतः यह घान भी ईवद्‌ 
इवेत-रक्त होने के कारण 'कर्सोंजरा' कहलाता हूँ 1] 

--(सं० प्रकार का छाल ढग: 

स ( र न )। (क 
पर्या०-जडृह्न (पड०-४) । 

कस्तूरा--(सं०) एक प्रकार का पौधा । यह तीन- 
चार हाथ लंबा होता है तथा इसके फल 
काँटेदार होते हें । जानवरों के 'खोरहा' रोग में 
इसका डंठल गले में बांधा णाता है (पट०-१, 
मृग०-५) । पयौ०--फरहद्‌ (पट०-४, भग०-५) 
देशी] 


कहरनी -(सं०) एक प्रकार का साग ( बर०, 
पुशि०-१, पट०:४)। [देशी] 

कद्दार--(सं०) गाँवों में बसनेवाली एक जाति, 
जो खेती-बारी या नौकरी-चाकरी करती हूँ । 
[ कहार< कादार (देशी), कहार (मरा०, हि, 
१०),काहार (बे), काहाल (प्रो०), कहास (सि०१] 

कहेरिया--(सं०) वह बेल, जिसका रूप-रंग चीते 
की तरह हो ( पट०-१ ) । पर्या,-बघछल्ला 
(०) [ कदेरि+या < केहरी< "केसरी ] 

--(सं०) एक प्रसिद्ध लंबा फल, ककड़ी 

प a h । [ *कक्रटी ] 

कॉकरि- (सं) देश-ककड़ी । [ 'कर्कटी] 

काँखी--(सं5) (३) तंवाकू या किसी योधे के 
ऊपरी भाग को काट लेने के बाद उसमें से 
निकला हुआ भ्रुर या नई पत्ती ( ब० बे०, 
भग०-५, चंपा०, में ०-२, पट०-४, भाग०-१) । 
दे०--बोंडी । (२) मकई से निकलनेवाले 
बाल का अंकुर ( सा०-१, पट०-४, भग०-५, 
मे ०-२, चंपा०-१, भाग०-१ ) । [< *कणाद 
< #करांबुर ] 


काँच--(बि०)-(डर०-१, पूणि०-१) । देः-कच्चा। 

काँजीहाउस--(सं०) वह घिरा स्यान या बाड़ा, 
जहाँ दूसरे की फसल आदि चरनेबाले मवेशी 
बाँचे जाते हें, मवेशियों का जेल | दे०-- 
बइगड़ा । [काइन ( = काउ) + हाउस (प्रं०)] 

कॉट-(लं*)-- (१) एक प्रकार का कंटीला पोबा 
(चंपा०-१, खे०-२) । (२) किसी पौधे या 
फल आदि का नोकीला कडा भ!ग, जो गइता 
हैं । पर्यो०--कंटा, कॉँटा ( पट०-४, मग०-५, 
मं०-२) | [< «कटक ] 

कॉटा--(सं०)-(१) तोछ करने का बड़ा तराजू । 
बिलं में ऊख तोहने का यंत्र ( बिह०, री०, 
हरि०, पट०-४, मग०-५, मे०-२) । पर्या 
राटल (री०),रातल (भोज०, मग०) । (२) एक 
कंटीछा पौषा ( पट०-४, मग०-५, मै०-२, 
भाग०-१)। दे०--कंटा, काँट। [< *कंटक] 

काँटाघर--(सं०) चीनी की मिल में वह घर, 
जिसमें ऊ तौलने का काटा रहता है 
(बिह० रौ») । पर्या रातल्लघर (मँ०) । 
[ कॉट + घर ] 

काँढृ--(सं०)-(१) चारे के लिए काटे गये जनेर 
के इंठल की एक राशि (इ०-पू० मं०) । दे 
गाँज । (२) कलिहान में राशिकृत फसल के 
बोझो का डेर (बंपा०, पू०) । दे०--गाँज । 
(१) बह रस्सी, जिसमें दोती के लिए बल 
बाँधे जाते हे (चंपा*, गया) । दे०--मंझा । 
(४) मवेश्षी को दवा पिलाने का बाँस का चोंगा 
(बुंश-१) । [कांड, वंशुक्रांड] । (५) चूहे 
का बिल (चंपा०-१, मग०-५, मं०-२) । 
[काण्ड = बोका, बंडल, पु'ज, कॉडिनू- 
=निल (मो० वि० डि०) ] 

कॉडुल--(किग)- (१) घान के कटे पौधों का 
पुंज बनाना (मुं०-१)। (२) काँड्से दवा 
पिछाना (घुं०-१) । ['काण्ड च्पुज] 

कॉड़ल--(क्रि०) लात से राँदना (चंपा०-१) । 
[< »कैंडन < ,कंडि] 

काँडा-(सं०) मोट की गर्दन के चारों ओर लगी 
हुई सोहे की कड़ी (इ०-प० ब्र») । दे०-- 
मेंडड़ा । [< *करक] 


काँडा, काँइन्काडी 


के कषि-होझ 


काँडा, हक न कह ऋछड: गया) । 
दे०--मंझा, काँडा । (२) मू'ब का डंठल, जो 
घर छाने और ट्ट्टी बाँधने के काम में बाता म | 
(चंपा०-१, पट०-४, मगर ०-५, मे ०-२ )॥ (३) घान 
के पके हुए पोषों का पुंज या टाल (बु०-१) 
(४) गोड़ाई । पैर का एक आभूषण (चंपा०.१, 
'पट०-४, मग०-५) । [< *कांड,< ७कटक] । 
काँडी--(सं०)--(१) पशुओं को दवा आदि पिलाने 
के लिए बनी बाँसको नली 
( चंपा०, शाहा०, पट००४, 
मग०-५, मे ०-२, भाग०-१)। 
परया०-ढरका (१०चंपा», 
जाहा० )। [ कौ +ई 
(प्रल्पा« स्त्रीश ® ) 0! कांडी 
[< *कांड, < *वंशक्रांड| (२) लकड़ी का बह 
गहरा बरतन, जिसमें डेको के मूसळ से थान 
कूटा जाता हं ( ब०-प० शाहा०, आाज० )1 
दे०--ओख री । (३) चूहे के बिछ का मुख्य 
द्वार के अतिरिक्त एक गुप्त द्वार, जिससे होकर, 
कभी मौका पढ्ने पर, निकल भागे (बंघा०) । 
(४) हाथी के पैर का एक रोग । इसमें हाथी 
के पैर में छेद हो जाता है (बंपा०) । [काणड, 
मिला०--काणडाल (- बत या लीक की शाढी)] 
काँघी--(सं०) कोल्ह के बं के इनड़ (कुर) 
परका टाट का गद्दा (पट०-४)। [ कन्धा; 
„ केन्छ; स्कन्ध] 
कांनी - (सं०) ३ कान्ही । 
कॉसो--(सं०) फमल को पूर्णत: 3 
रा अकार की |] im 
गया, द०-पू०,पट ०-४, मग०-५) । दे -- कनः 
सन । [काँस1-ई (स्वा० रश) < भकास] 
काउन - (सं, )_दे० क्राऊन + 
काउर-- (सं०) घान की दोनी में पुभाछ निकाक्ष 
लेने के बाद बचा हुआ उसका महीन अंश 
(चंपा०-१) । [देशी ] 
काऊन--(सं०) बाजड़े की जाति का, सूक्ष्म बानों- 
वाळा एक अनाज (ब० मु'०) । दे०_ंगूनी । 
पया>-काउन (दर०, पूलि०-१), कोबनी 
(दर०, पृणि०-१) । [ कड्गू ] 
काकुट- (सं०) चारा काटने का एक अजार 
(९०-२, षट०-४, मग०-५) । [देशी] 


झागजी-(सं*) एक प्रकार का नोवू, जिसका. 


छिलका पतला होता है (इर०, पूणि०-१, 
चंपा०-१, पट०-४, मग०-५, भै०-२ ) । पर्यौ०-- 
कागजी-लेस्वो (पटः-१) । [कागज+ ३!अ०)] 
कागजी लेम्बो- (संश) ( पट०-१ ) 1 देग-- 
कागजी । [ कागजी + लेम्बो ] 
काग-बद्न--(सं०) वह बैल, जिसका मुंह काला 
नौर शरीर उजला हो ( पट०-१, पट०-४ ) 
[ काग+बदन< काक+ वदन ] 
काछ--( लश ) दलदल जमीन (सा०, सग-५) । 
देशील । पर्यो०-कहछुई माटी ( पट४, 
भग०५) [< *कच्छ] 
काळल--(कि०)-(१) पोस्ते को फली में से 
अफीम का उठाना या संग्रह करना (ड पः, 
इ०-प० मै» ) । दे«--उठायल । (२) किसी 
वरक पदाथं को किसी पात्र से, हाथ से या 
किसी पतली बस्तु से निकालना । [ कष, ] 
काछलष--(वि०) वह मवेशी, जो काम करते. 
करते रुक जाता है या बंठ जाता हूं । 
चुस्त होता है तथा काम से जीजुराता हुँ 
(बपा०-१) । पर्या०-कोढ़िया, कद्राई 
(घट०-४, मग०-५) । [ < भकत] 
काटल--(कि०)--(१) तंबाकू या किक्षी पौधे 
कै ऊपर का पत्ता काटना । दे०--पत्तातूर छ । 
(२) किसी बस्तु को किसी तेज हथियार से 
डना । (३) फसछ काटना । पर्यौ०--लौनी 
कुरल (इ०-प० शाहा०); छोलल (क्रिश) = 
कल काटना ( उ०-प० ); गेंडा करल (प हि 
बट», षया, चंपा०, द० मुँ०); घूर काटल (ब० 
भाष० ); पतौर पार-ऊल काटने की 
जकिया (३० भाग०); कटनी, कटिया, लौनी 
¬ फळ की कटाई । कटनी =फवल के कटने 
का समय । [काटना (हि०)« «कृती (छेदने ,] 
काड़ा--(सं) भेस का नर-बच्चा ( पट०-४, 
मग०-५, भाग०-१) । पर्या०-काड़ी (स्त्रो०) 
(बट०-४, मग०-५, भाग--१) । दे०-पाड़ा । 
[< "कटाइ, “कटाः कूर्मकर्परे ।' ` जायमान- 
विषाणाग्रमहिषीशावकेडपि च ° मेदि०)] 
काड़ी-(सं०) भेस का मादा बच्चा । दे०-काडा। 
[काड़ा+ई (9०), काड़ा< अकराह ] 


कृवि-कोश चट 


काहु-कानी हाउस 


कादू--(सं०)- (१) हद्सि में पाठो बयो के 
लिए हरिस के नीचे की ओर का काटा हुआ 
अश । दे०-खेड़ा ॥ (२) दे०-ऊाढ़' । 
[ काढ< *ब्षे< /कूप ] 
काढ़ा=(सं०) (१) कतरी के अत मे एए पच्चड़ 
से बेधी हुई रस्सी, जो बैल के कुवड़ (फकुद) 
से होकर फिर कतरी के एक छेद से बांधी 
जाती हूं । (२) दे०- खेढ़ा । (३) बंधे हुए 
पानी के निकास के लिए खोदी गई नाली। 
पर्याऽ-कनभो (मुँ*-९)। [< “वर्ष, ८० 
कर्पू < कृष्‌) 
क्रातर--(स०) ऊख के कोल्हू का वह समतरछ 
तस्ता, जिसपर बेल हाँचने बाठा बेटता हूँ । 
पहले चौड़ा तस्ता होता था, किन्तु आजकल 
बीमन्जंती गोल लम्बी लकड़ी लगी रहती हूँ । 
दे०- क,तरि । [का+ तर< «काष्ठ + तल, 
कत्त = काटनेवाला (हि० बा० सा० ] 
कातर-( सं० )--(शाहा०, द०-पू० मै», दऽ 
भांग०,प्रज०) । देग--कतरी । [कान तर< * 
कातल, वःतु = १।टनेबाला (हिल क्ष० सा ०)] 
कर्तार -{सं०)-(१) उख के कोल्ह का वह सम- 
तळ तरता, जिरापर बेल हॉकनेवाला बैठता 
हं। आजकल बीम जसी गोल छबी लकड़ी 
छगी रहतो है । पर्याश-कातर, “तरी । 
(२) (शाहा०, ब०-पु०मे०, ब० भाग०)। दे०- 
कतरी । [का + तरि< *काष्ठठल ] 
कातिक--( सं० ) कातिक, भारतीय वर्ष का 
आउवाँ और शरदू-हतु का अंतिम महीना 
(प्रबदूबर के प्रेत के प्रोर नवम्बर के श्रोदि के 
प्रायः ५५ दिन) । इस मास की पूणिमा को 
प्रायः कृत्तिका नक्षत्र हुअ। करता हूँ, अतः कातिक 
नाम पड़ा । [शकार्तिक्र८ कृत्तिका < कृत्तिद | 
कृती (छेदने) + काश (प्र) , 
का --(सं०)-- (भोजः) । देशक दो । 
कादो = (सं०)-( १) धान रोपने के लिए खेत को 
पानी से भरकर इस प्रकार जोतने की प्रक्रिया, 
जिस्से घास-पात न रहने पावे, जमीन 
खूब गीठी तथा मुलायम हो जाप एवं परोधे 
आसानी से रोपे जा सके (उ०-प०, मे०)। 
दे०--छेव । (२) वह कीचर, जिसमें धान की 


कस होती हैं। पर्या०--करोईे, कदर! 
(३) कीवइ (बंपा०-१, पट०-४, मग०५ ) । 
पर्यो - कारो कानो (भोज०)। [< <कर्दग] 

दारो करल--(मुहा०) धान की बोजई के छिए 
खेत को तैय।र करना । पयौ>-कद्‌वा वरल, 
क्षेत्र बरल्ल (सा०), मसाह करल (चंपाऽ) । 
[ कादो + करल < कर्दमी+ < २क ] 


“कान--( संश )-( ज्ञाहा० ) । दे० - काग्ह । 


[ < «काए्ड, < ष्क, < ® स्कन्ध ] 


“कान, काना- (०) हेकुल के स्तंभ के कार की 


झा, जिसपर ढेंकुल लटकता हूँ । परी 
काना, कानी, कन्ना, कन्नो, दुका नी, दो का री 
(चपा०, इ०यू०) । [< ७काएड, < «कर्ण, 
< कस्कन्घ] 

कानर -(सं०)-(१) बह पहला उडान या जला- 
श्य, जहाँ करीन आदि से पहले १हलछः पानी 
गिराया जाता हैं (३०-० मेश ) । (२) बह 
कच्चा कुमरा, जिसको बस की पट्टी वात छ के 
पत्तों से बने घेरे से बाँध दिया जाता हूँ, जिसे 
कि मिट्टी नीचे गिरने न पाये । वह घेरा डोल' 
कहलाता हँ मग०-५) । (३) खेत में अया 
नदी के किनारे नदी के पानी से संबद्ध खोदा गया 
छोटा कु (पट०-४)। [< *कन्वर (? ) रफ} 

काना- (पं०-(१)- ( षः 
चपा८-१) । दे०--कनवा । [देश] , 
बट», पूण) । दे०-कनववाँ । (:) कोडा लगा 
हुआ ऊद्न का पौपा (पट०) । दे:--सीग 
(+) देऽ-कात । (५) कनहा--( बिश) बड़ 
फल जो भीतर से सड़ा हो (घूं १)। 
[< ऽकः, कण्‌, स्कन्ध] 

कानी, बन्ना--(सं०)-(१) कुएं के उपर लगे रभे 
को एक शाखा (नोक), जिसपर विरनी चलती 
है। (२) कोल, पेइ-पोधों को नई 
( मुं०-१ै, पट०-४, मग०-५ ) सुधा श 
निकलल् या फूटल- नई कोपल निककलना,न ई 
शाला निकलना । [< ९काएङ, < «स्कन्थ] 

कानो, कन्नी-- (सं०)-- (पट०-४, मग०-५ मै०- 
२)। दे० = कान । [< *काणड, < ४रकरघ ) 

कानी द्वाउस--( सं० ) दे०-बादी हाउस, 
अड़गड़ा । 
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कानू -(सं०)--(१) कोस्हू के छिए उख के छंजे- 
लंबे टुकड़े काटनेवाला ध्यवित (द० में०,सा०) । 
टि०--ऊख को काटकर पेरने की प्रक्रिया पहले 
थी। छोहे के कोल्हू का प्रचलन होने पर आजकल 
तो समूचा ऊख कोल्हू में लगाया जाता है । 
पर्या>-प :बाह (चंवा०), गे" डिकाटा (प 
अंगरवाह (१०), टोनकट्टा (कहाँ-कहाँ), टो नि- 
कट्टा (द०-प० मे), मजूरा (उ०-प० मं०), 
जन (उ०-पू० मे०) । (२) एक विशेष जाति, 
जो भूँजा भूनने का ब्यवसाय करती हुँ। 
पर्या०-ङनुइन, कलुनियोँ, कुन (स्त्री०)। 
[< *कान्दविक < *कन्दू ] 
कानो-- (संश) कीड़ा लगा हुआ ऊख का पोषा 
॥ ५४ भाग०) । दे*--सौना । 
कानो--(सं०) ¬ (भोऽ) । दे*--कादो । [क। 
नो ॥ )- (भोज०) ।दो । [कारण्‌, 
कानो-किच्चड़--(सं०) किसे पोखरे के तल की 
पंकिछ जर्मन (१०) । दे० = तरी । [कानो + 
किच्चड, < कादो + कीचड़ ।हि०)« *कर्दम 
+कच्छ ] 
कान्ह -(सं०)--( १) ऊख के कोल्हू के पेट में 
३हनेवाळे मोहन (जाठ) के मूंड़ फे ऊपर का बटा 
हुआ भ.ग । पर्योष--कंघा (गं० उ०, पट०), 
कन्डिया (उ०-प० मं०), पंजा (इ^-पू० मं०), 
कान या लोंगरा (श हा० ), मोहनथम्भा 
(गया), ढेंका (द० मुं०) । (२) कोल्ह के जाठ 
(मोहन) के ऊपर का कटा हुआ भाग । कन्धा । 
[<*काणड, < *स्क्रन्ध] टि०--आजकलछ ऊख 
पेरने के लिए लोहे के कोल्ह के प्रचलन के बाद 
तेल के कोल्ह की तरह उस कोल्हू में जाठ आदि 
नहीं होते हें, बल्कि सभी पुरजे लोहे के होते हूँ 
क।नदी-(सं०)-(१) ऊख के रोप्ने में प्रयुक्त दो 
हों मे से पिछछे हरू में चारों ओर से वधा 
हुआ घाम्न का बंडल, जो हल से बिये गये वटव 
(सिराडर) को विस्तृत करता है ( प० )। 
पर्या०--काँनी, कान्हीं के हर। (२) पोखर 
या नदी का खड़ा किनारा (चंपा०-१)। 
[< *स्करन्य, < *काण्‌] 
कान्ही के हर--(सं०)--(प०)। दे०--कास्ही । 
[ कान्ही+के+हर ] 


काबिल लगान-_(वि०) वह जमीन, जिसकी 
मालगुजारी लगती है, लगान लगने के योग्य । 
(सा०-१) । [कावि ्ञ+ लगान] 
कांब्रिस--,सं०) छाल [ट्टी (इ० प० ज्ञाहा०, 
धराज०)। दे०--डलकी मिट्टी । पर्यो -गाब्रिस 
(चंपा०, मं०-२) । [< *कपिश] 
कामत-(संश)-(१) घर से दूर की जमोन की 
देखमाल और व्यवस्था के लिए उसी स्थान पर 
बनाई गई छावनी, जहाँ किसान या उसका 
अतिनिषि, माल-मवेशो और खलिहान आदि 
होते हे। एफ तरह की जिरात या जागीर की 
जमीन (सा०-१) । |संभ०- < 'कमान'- 
(नेषा०), < कमाना (हिः) ?] 
कामती-(सं०) खंत खलिहान में मजदूर से काम 
करानेवाला ध्मादार (इद, बु») । [कमाना 
(श) < #कर्मन्‌ ] 
काम ।र--(सं०) मिल में नियुत वह कर्म बारी, जो 
मिल की ओर से गांवों में घूम-घूमकर कृपकों 
को Ri ऊख का प्रचार-प्रसार, उसके गुण, 
'खती का प्रकार, कोड़नी तिचाई और खाद डालने 
आदि का ढंग सिखलाया करता है (री, 
मग -५) । [काम (हे०) + दार (फा० प्रश) ] 
कारपरदाज- (बि०)-(१) सरकारी मालगुजारी 
वसूल कर राजकोप मे जमा करनेशाला। 
दे०-छमरदार। (२). अदाछत में जाकर 
अपना या किसी दूसरे का मुकदम। देखनेवाला 
व्यक्ति (मग०-५, भ्रन्यत्र भी । [कार्‌ + प-दाज 
(का); मिला०-कार< काय] 
कारायोगहा--(सं०) छींटकर ( बाबग) बोया 
जानेवाला निकृष्ट प्रकार का काला धन 
(पट०) । दे०-हलगोंदिया । [कारा + बेगहा, 
कारा< काल; बोग 1 (संभ०) < बावग ] 
कारी, करिया -(वि०)-(१) बाली उड़द 
(झाए०, 5 । देऽ—डंगा । (बि०) 
काला. काले वणं का अनाज, 
[बह काली काल] एएु बादि। 
कारीबों क--(सं ०)--(१) एक उत्कृष्ट कोटि का 
घान, जो काले रंग का होता है और जिससे 
विशेष प्रकार की सुगंध निकलती है (पट०-१, 
पट०-४,* मग०)। (२) रोपा जानेवाला 


||| 
||| 


क्वि-कोश 5] | 


कार क्यारी 


एक प्रकार का घान (ब० मुँ०)। [ कारो+ 
बाँक कारी < काल; वांक < बंऋ< वक्र ] 

कारू-(सं०) एक प्रकार की घास (दर०, पूणि०-१, 
प्राज०) । [देशी] 

काक्षा--(सं०) काली उड़द (गया) । दे+--इंग । 
(बि०) काळे वर्ण की बस्तु । [< *कालक] 

क्वालाकंइ-(सं०) एक प्रकार का घान (चंपा०-१) ॥ 
पर्या०-कलाकंद्‌ ( मग०-५ ) । [ काला+ 
कद < *कलाकंद (?) ] 

कालागीर- (सं०) एक प्रकार का धान, जो 
फाल्गुन-घेत में बोया जाता है और अगहन में 
काटा जाता है (उ० पू० में०)। दे०-अताल- 
बीर । [देशी (? ), मिला०-कालगिरि ] 


.कालापहाइ आम--(सं०) एक प्रकार का 


आम । यह बड़ा और काला होता है (प०-१, 
चंवा०)। [ काला + पहाइ+आम ] 

कारतकार = (सं०) दे०--अक्षामी । [ काशत + 
बार ( फा० ); मिला०-कार ( स्कृ ) 
<४ कक] 

काशतकारी--(सं०) वह जमीन, जिप्की छगान 
जमींदार को देकर उसपर स्वत्व प्राप्त किया 
गया हो ( सा०-१, पट«-४, सग०-५, मै०-२, 
भाग०- १, चंपा०) । [काशत + कार + दै (प्र०) 
(फा०) ] 

कास- (सं०)--(१)--(ज्ञाहा०, उ० बि०)। 
दे०--ननसन। (२) शरद्‌ ऋतु में फूने- 
वाळी एक प्रकार की कुश की जाति की घास । 
[ काश, कास | 


कासचराई--(सं०) चरागाह के मालिक को 


दिया जानेवाझा शुल्क (में०, पट०, पूण, 
मग०-५) । दे०-खरनरी । [कास + आई] 

कासनी--(सं०) एक प्रकार का पोधा, जिसका 
उपयोग थषषों में होता हैं। [ ळासनी 
(काऽ) ] 

काहुचराई--[४०)-(घै०, पट०, पूर) । देश 
खरबरी। [काह (का«) + चाद (हि) < 
चराना; काह< कास (संस्ह०) ] 

काहू--(० ) एक प्रकार का पौवा, जिसका बीज 
औपधो में प्रयुक्त होता ह ( पद», गया, 
मगJ-५ ) । [फा०] 


किआली--(सं०)--( १) गाड़ीवानों के द्वारा 
प्रति लदनी जमींदारों को दिया ज।नेवाला 
यातायात-घुल्क (उ०-पू० मँ०, चंपा०) । (२) 
अन्न-विक्रेशा की तौल पर निर्धारित कर। 
प॒यो०-केयाली, वरद्दाना (पट०) | टि०--- 
कमी-कभी, गाडीवान गाड़ी लेकर जहाँ-जहाँ 
रात बिताते थे, वहाँ-वहाँ भी यह शुल्क 
छिया जाता था । [ देशी); मिला०-किराट = 
बनिया (मो० ३० डि०) ] 

किचराइल- (क्रि०)--(१) आकाश में यत्र-तत्र 
मेघ का नजर आना (चंवा०-१, पट०-४) । 
(२) आँख से कीबड़ निकलना (चंपा०-१) । 
[क्िचर+ आइल (प्रश) < कीचड़ (हिः) ] 

किछार-(सं०) नबी या पोखरे का किनारा 
(चंपा०-१, पट०-४, मग०-५ ) । [ किळार < 
कडार < *कच्छ ] 

कित्ता--(सं०)--(१) खेती की हुई भूमि का एक 
बड़ा भाग ( पट०, पट०-४, मग०-५, मे०-२, 
भाग०-१) । दे०-शंघ। (२) भू सामी का 
गाँव में बिलरा हुआ खेतों का प्रत्येक टुकड़ा । 
दे०--तखता । [कत (प्र०)] 

किनल--( क्रिः) खरीदना। दै०--कीनछ । 
[क्रषण८ (क्री (-कोणाति), किनाति (पा०', 
किम (ब्रा), किनना (ह), किन्नु (ने०५ 
किना (बं०), किनिया (ओ० ), कनुन (कदम०), 
किनेल (रोमा०) ] 

विनावल - (क्रिश) किनल क्रिया का प्रेरणां छ । 
लरीइवाना । 

किनार- (सं०) नदी आदि का किनारा । 

कियारा-(सं०) ऊख के खेत में बनी हुई न्यारी 
(बूः में ०) । दे०--हातावाला। [< शकेदार्‌] 

कियारी - (सं) (१) सींचने या बोने आदि की 

सुविधा के लिए खेतों में... ८ 

be न के 
छोटे टुकड़े । पर्या 
घड्/री (बंबा०), गं झारी 5. 
(बट, ब०-पू०), गे ड्ारी RN RN TO (8 
(गया । (२) खेत पटाने 0१०६: 
के लिए खेत में बनी हुई 
नालो (बिहा०, आज०) । कियारो' 
पर्याश-केआरी (इ० भाग०)। | [< केदार] 


कियाल-किसमिसिया छरे 


(संश) अनाज को तौल-जोख करने, 

७२१" । [मिज्ञा--क्रिराट (रा० त०) 
स्बनिया । मिला०-कारिनी--“काकिनी 
पशाषादेउपि मानपांदे वरारके"--( मेदि० ) ] 

कियाली--(सं०)--(१) गाड़ीवानों द्वारा प्रति 
लदनी जमींदारों को दिया जानेवाला याता- 
यात-शुल्क (३०३० भे०) । (२) अनाज 
आदि तोलने का काम या उसकी मजदूरी 
(4० मुं०-१) । (३) अन्न-विक्रेता की तौल पर 
निवारित कर । पर्यो >-केयालो, वरदाना 
(पट०) । टि>--कभी-कभी गाडीवान गाड़ी 
देहर जहाँ रात बिताते थे, वहाँ भी यह शुल्क 
छिया जाता था। [ (देज्ी०), मिला०-किराड 
(रा० त० ) >बनिया, काकिनी “काकिनी 
परणुपांदे5पि मानयांदे वराटके”--(भेदि०) ] 

किराइल--(बि०) कोड़ लगा हुआ (सा०-१) । 
पर्वोऽ- खराब, पिलुभाइल, घुनाइल । 
[ किर+ आइल (प्र) < *करीट ] 

किराइल--(क्रि०'--(१) कीड़ा लगना (चंवा०- 
2) । [ किरा + इल (प्र) < कीट ] 

किराना-(सं०) पशरहद्ट की वस्तुएँ, फुटकर 
विकय-पद़ार्थ (चंया«-१, ०-४, मग०-५) । 
[८ "कोर्ण्‌] 

किराया--(सं०)--(१) जमीदार की ओर से 
अस्तविक्रता को नाप पर निर्धारित कर 
(गया) । दे*--कोड़ो । (२) किसी वस्तु या 
महान आदि का माइ । [ अ०] 

कितैना-(सं०) एक उड़नेबाछा दुगन्धुक्त 
कीड़ा, जो फूछ होने के पहले ही ज्वार आदि 
पर प्रहार करता हूँ (इ० ५० ज्ञाहा०) । दे०-- 
गांधी या गंधी । [ किर+ओना (9०, देश) 
< स्कीट ] 

किरौयों --(शं०) एक प्रकार का अन्न (बर०, 
पुगि०-१) । [ देशी ] 

किरों--(सं०) मकई, मटर आदि का अघफुटा 
चबबना । पर्यौ८--बजड़ी (मु*-१, मगर-५, 
भाग०-१), कुरी, ठोरी (पट०-४, मग०-५, 
चंपा०, मं०-२)। | (देशो), मिला०- खिल 
(संस्कृ०) ] 


कृषि-कोशे 


किल्झा--(सं०)--( १) (द०-7० मऽ) । दे 
अखोता । (२) पानी पटाने के काम में आने- 
वाले छाठे के पिछले भाग के अंत में लगी कोळ, 
जिसके सहारे मिट्टी आदि का भार बाँधा जाता 
हुँ ( पट०, द०-पू. पट०-४, मग०-५ ) । (३) 
मवेशियो को बचने के लिए उ़कड़ी या बाँसका 
बना छोटा स्तंभ (खुँडा), जो जमीन में गड़ा 
रहता हुँ । दे०-खूंटा । (४) जाँता के दोनों 
पाटों के बीच के छेद में 
छगा खूंटा । (५) कुम्हारों 
के चाक की धुरो 
(प०, पट०-४, चंपा०, 
मग०-५) । दे० -- कोौछा। 
[ ८ *कील, ८ *कीलक ( संरह० ), कील 
( पा०, मा० ), कील, किल्‍ली ( हि०), 
किलो (ने०), कील रब), कीला (प्रो. , 
कालिया (ओ० कि०) = कील टोंफना; कीर, 
कोरी (सि०), वीला, बील्ली (पं०), 
जिल्ल) किङ्ली रू०), कीली ,गु०), फ्रिल्ली, 
कील ( मरा० ० ) किलो 
0111 ] ), वयुलु ( काशम० ), किलो 
किल्ली--(सं०)-(१) लकड़ी की बीळ या खुंटी, 
जिससे मोड रस्सी में बाँधा जाता है । पर्या०= 
गुल्ली । [ कील, कलक] (२) कू में बार- 
पार छगी हुई फट्ठी, जिसमे रस्ती बाँधी जाती 
हैं । पर्या”-गुल्जौ, रनङिएज्ी, पुल्ली (इ० 
भाग०) । (३) एक जो अपनी जगह पर 
“कहहड़ी' को कसे रहता हुँ । दे०--फरकिल्हा। 
कील, कोलक, खाल] 

किसन अर॒पन--(सं०) कृष्ण की पूजा के 
निमित्त अयित कर-मुक्त भूमि । दे०-संकल्प । 

[ क्रिसन+ अरपन< ब्कृष्णर्षण ] 
किसमिस = (सं०) एक प्रकार का सूश्षा और 
मीठा मेवा, जो अंगूर को मुखार बनाया जाता 
हं । यह कभीर, बटू निस्तान, पाकिस्तान के 
पश्चिमी सीमांत प्रदेश और अफगानिस्तान के 
इलाके में होता है । | किशमिश (का०) ] 
किसमिसिया - (संश) वह वल, जिसका रंग 
किशमिश की तरह हो (१८० १ )1 


[किसमिस + इया (प्र) < क्रिशमिश] 


झाव-कोश 


0 ह किश्षान-कुंड़ो 


किसान--(सं०) कृषि-कायं करनेवाला, खेती- 
बारी करनेवाला । [कृषाणु, कृशानु (सायण); 
किसान (हि०, प०), किसान मरा"), किसान 
(ने), मिला०-कस (क्रिहा०) < कर्ष ष] 
किसानी - (सं०) किसान का काम । 
किसुनपख- (सं०) चा रह्‌ दि 
न र हा 
घटती रहती हुँ, कृष्णरक्ष। दे०-पख्न। 
। छि न+ पल, पचक < *क्रप्ण-पत्ष] 
किसुनपच्छ -(सं०) दे०--किसुनपख । 
डिसुनभोग = (सं०) एक प्रकार का आम, जो 
बड़ा, कुछ गोलाकार और गृददेदार होता हूँ 
(प३०-१, चंवा०- १, पट०-४, मग०-५, मै०-२, 
भाग०-१) । [ किसुन + भोग < #कृष्ण भोग] 
किसोरी-(हं०) एक जंगली फल, जिसकी तर 
कारी होती है (पट०-१) । पर्यो०--केसौरी 
(मग०-५) । [देशी, मिला०-किशोर (१) ] 
किस्त - (संश) निश्चित iT के साय निश्चित 
समम पर दिये आनेवाले कर्ज का कुछ नि्ित्रत 


अंश । पर्यो;--किस्तबंदी । [क्रिस्त-(अ०)] 


किस्तम्रंदी-(सं०)-३०- किस्त । [ किस्त + बंदी 
< क्रिस्त (ब्रश) + बंदी (का०); मिला०--बंद 
< बध (संस्ह०)] 


कौँच--(सं०)-(१) किसी पोखरे के तल की गीली 
जमीन (शाहा०) । दे०- तरी । (२) जल के 
नीचे की अथवा जल सूख जाने पर की गीली 
मिट्टी | (३) गीली मिट्टी, कादो, पंक । [ कीच 
<कीच,< कीचड़ (हि) < *कच्छ] 

कीनल--(कि०) खरीदना (सा०-१, चंपा०-१, द० 
क्ु०-१, पट०-४, मग०-१, मे ०-२, भाग०-१) । 
दे०-किनल । (बि०) खरीदा हुआ । [ क्रयेण 
< ३क्री] 

कीरी- (सं०) कृमि का एक भेद ( चंपा०-१, 
पट०-४, मग०-५) । पर्यो०-औौरो (ब० भाग०)। 
[<*कीट <*किरी (संह्छृ०), कीट, कीटक 
(पा०)) कीड, कीडग्ज (प्रा०), कीड़ा, कीड़ी 
(ह, पं०, छ०), कोड, कीडी (गु०), कीड़ा, 
किरा (बं०), कीड़ (मरा०), किरो (ने ०, कुमा०), 
कीरो (क्षि), क्रिरी (रोमा०)] 

कीरो - (संश) (द० भाग०) । दे०--क्ीरी 1 
[< *क्रीठ, <*किरि] 


कील--(सं०) घुरी के अंत में पहिये के बाद लगो 
हुई कील, जो पहिया को गिरने से बचाती हूँ 
(जशाहा०) । दे०--षुरकिल्ली । [< *कील, 
< *कीलक ] 
कीला--(संन) चाक को घुरी , पयों---विल्ला 
( प०, दर०-४, मग०-५ ), खूंटी या खुट" 
(१०), सिल्ला (इ० भाग०) । [< «कील, 
< *बीलुक ] 
कुआ--(सं०) जल की प्राप्ति के लिए खे.दा 
ड गोलाकार गह्रा गड्ढा, जिसमें जल रहता 
(चंपा०-१) । [कूप] 
कुजड़ा--(सं०) तरकारी बेचनेबाले मुरुलमालों 
की एक जाति (पट-४, ३ 
मग०-५, मै०-२, चंपा०+ 
भाग०-१)। पर्या०-कुजड़ा 


< *कुञ्न =निकुञ्ज, कुजड़ा 
<*कुझ् < शुचिका > गुंजा, सोया-जाति का 
शाक्र शक मो० बि० डि० )। काची ( मरा० ), 
वील्लियौ ( गु० ) ; < कच्छ; मिला०-कज 
(फा० )] दद 

कु'ड--(ध्ं०) उख पेरने के कोल्हू का वह 
खोलला भाग, जिसमें ऊख पेरा जाता हूँ (पू०)। 
दे०--श्रान । [कुण्ड] 

कु ड़मु दन- (सं०) बावग के अंतिम दिन का एक 
उत्सव, जिसमें किसान खेतों में से थोडा-सा 
बचाकर बीज लाकर एक कुँडे में डाल देता हैं, 
ततइबात्‌ अनेक प्रकार का भोजन तैयार 
कराता है और सभी लोगों के साय मिलकर 
खाता-पीता है । पर्यो०-कुडमूनन, ६र- 
सोधन (चरंपा०)। [कुंड + मुंदन < कुंड 
मुद्र] 

कुमूनन-( सं० )-३०-ुँडमुँदन । [ कुंड 
+ मूनन कुंड + मुद्रण] 

कुडा--(सं०)-- (१) वह बरतन, जिसमें ऊख 
का रस चूता हूँ (झाहा०, प०-में०, पट०, 
पट०-४) । दे०--ज्ञोस | (२) चावल की 
महीन जुपी। [कुण्ड] 

कुँडा- सं) दावल की महीन भूसी । [ऋुए्ड] 


कु डिभ्रा चास--कुटियाबल 


७३ कब | 


कुँ।ङ्आा चास (१) (सं०)--कुएँ से पटाई जाने- 
बाली भूमि (ब० भाग०) परयो०-मोटबाद्दी 
(१०) । [कुँड़िया+चास; कुँड़िया< #कुंड; 
चास (देशी) ] 
कुँड्याठी--(सं०) (गं० उ०) । दे०--कनेठी । 
[कुँड़िया + ठी, आठी (अ०); यचा-भुजनाठी = 
भूँजने को सोको का बंडल प्रयवा लुकाठी । 
अथवा ठी, आठी < *आवेष्ट, थि ] 
कुंढी-(सं०)-० बूं । 
कु डी-(सं०) (१)--ढेंकुछ (लाठा) में गा हुआ, 
पानी निकालने के लिए मिट्टी या लोहे का 
वात्र । दे०--कूंड्‌ । (२) हेंगा खींचने के लिए 
रस्सी की जगह पर काम में लाई जानेवाली 
बाँस की लग्गी (द० मुं०) । पर्या०--बॅसओती 
(३० भागः), अरौआ । (३) किवाड़ के दोनों 
बट्टों को बंद करने के लिए सिकड़ी लगाने 
के निमित्त चौकठ में जड़ी कौल । [ (देशी) 
मिला०-कुंडी (1०), < "कुण्ड ] 
कुँद--(सं०) चंपा की जाति का एक फूल, कुमुद 
(दर०-१, मग०-५) । [< #कंद] 
कुद्री--(सं०) तरकारी के काम में आनेवाली 
एक फली (मुं०-१, पट०-१, पट००४ मग०-५, 
मै०-२, चंपा०, भाग०-१) । [ कुन्दुरु ] 
- (संश ) गहरा खोदा हुआ गोलाकार 
his न RI सपा निकाला 
जाता हैं । ( बिहा०, आज० )। देरा 
जुँगा । [कूप ) 
कुआर--(सं०) आश्विन, भारतीय वर्ष का 
सातवाँ तथा शरद्‌ ऋतु का पहला महीना। 
( भ्रधिक्तर सितम्बर के प्रत प्रौर के 
झाडि के प्रायः १५ दिन ) । दे०-- 1 
[कुमार (१) ) 
कुआरो-(सं०) आश्विन में काटा जानेवाठा एक 
बान । पर्यौ०--असनो (पट -४, मग०-५) । 
[कुझरन&ै (प्र) ८ कुमार (7) ] 
कुइयाँ-(सं०) दे०- कच्चा । | ४ कु+इयाँ 
(अल्पा० स्त्री) < कुत + इयौँ< *कूप ] । 
कुकरौंघा--(सं०)--( १) एक पशु-खाद घास । 
इसका दवा में भी प्रयोग होता है ( पट०-४, 
मग०-५, A ) । [बुकुर+आऔधाद 


कुकुर, 


कुकाठ-(सं०) लकड़ी का वह कुंदा, जिसपर 
ऊख काटा जाता है (पट०) । दे०-निसुहा । 
पर्या०- कुकाठी ( पड०-४)। [ कु.+ काठ 
< काष्ठ ] 


कुकाठी--(सं०)--( पट०-४ ) । दे०--कुकाठ । 
[कुकाङ+दै (्*)-(देशी) बा< कुकाष्ठ (?) ] 
कुकुढी--(सं०) कपास में लगनेवाला एक प्रकार 
का कीड़ा (सा०, मे०) । [(देशी), मिला०-- 
कुरूरु = एक प्रकार का कीड़ा (मो०वि: डि०)] 
कुकुरौना--(सं०) एक प्रकार की घास (चंपा०१)। 
दे०-कुकरॉषा [ कुक्रीना« कुक्रैँघा« 
SR) 
कुकुसा--(सं०) एक पशु-खाद्य घास ( ब०-प० 
शाहा०) । [(बेशी), कु+ कुसा< कुश (१ )) 
कुकुद्दी-(सं०) हेमंतऋतु के अनाज फो नष्ट करने- 
वाला एक कीड़ा (उ०-प०) । [< *कुककुभी ] 
कुशा--(सं०) कच्चे आम को कुंच कर बनाया 
इमा अँचार या खटाई ( पट-०१, पट०-४, 
मग०-५, चंपा०, व० भाग० )। [ 
(बिहा०), कूचना (8०) < ,/कुद्ध (7) ] 
कुटकटना--(सं०) लकड़ी का कुंदा, जिसपर 
गँडासी से चारा काट। जाता है (मग०-५) । 
द०--डेहा । [ कुट+ कठना < कुट< कुटी; 
कठनाट काटल (ue) ei छ 
ख (0) अ 
जड़ी-बूटियाँ, जिनसे प्रसूता के लिए पौष्टिक 
औषधि बनाई जाती हुँ । (दर०) । [डिन 
डंख्ल, काएड--(मो० बि० डि०) | * हा 
[सं ०. के पौधे की डॉ 22 
उ (दपा, म) । क 
(घ्ल्पा० शती प्र०) < कुटक | 
कुट! कि (सं०) सूखी हुई जमीन (शाहा०-१) । 
[देशी] 


कुटरी- (सं०)--(द० भाग०) । दे०--कुट्टी । 
[ अर्ध वा < "कृत /कुती ( छेदने ) ] 

कुटिया--(सं०)-(१) घास, फसल की डंठल आदि 
का कटा हुआ पशुओं का महीन खाद्य ( द० 
भाग०) । दे०- छुद्टौ । [ क॒द्ठी < कुद्वित< 
कुद्धः कूट, वाट *कृत्त < 4कृती ( छदने )] 
(२) खर-पात को बनी झोपड़ी, साधुओं का 
मठ । [ कुट+ इया (प्रश) < कुटी के 

कुटियाबल--(कि०) घास-पात काटकर कुट्टी 


कुषि-कोश 


TP ङुट्टी-कुवारी 


बनाना (मुँ०-१, भाग०-१)। [कृटियानआवल 
< कुट्टी < ५ कुद्न बाट *कृत्त ८५ कृती 
( छेदने )] 

कुट्टी --( सं० ) घास या फसल की डंठल आदि का 
काटा हुआ पशुओं का महोन खाद्य । पर्या०-- 
कुडिया, कुटरी (ब० भाग०), कट्टा (पट०), 
लेवी (चंपा०)। [ < कुट्ट वाट *कृत्तद 
अती (छेदने) ] 

कुठाँव--(सं०) दोनी करने के बाद ओसाने के 
लिए रखे हुए भूसा और अनाज मिले हुए अन्न 
की राशि (पढ०, उ०-प० बिहा०) । दे०-- 
सिल्ली । , मिला०--कूट = 
राशि ] £ ES 


कुडें डिया--* ( सं० ) ऊख या तेल के कोल्हू में 
गे जाठ के ऊपर ie टेढ़े भाग और 
कतरी से लगा हुआ बाँस का टुकड़ा । दे०-- 
खेरचांड़ी । [ < *कुंड, < *कु'डल (संस्कृ), 
कुंडी ( हि० ) ] 

कुड़--( सं० ) एक प्रकार का धान (चंपा०-१) । 
[ ( देशो ), मिला०-कुड़ (1०) < कूट = 
अन्वर राशि, कुट = पपि ] 

कुडदहिना--(सं०)--(१) हुँगा में बाई ओर में 
बहनेवाला बैल । दे०--पंचौट । [ कुड्‌ + 
दहिना; कुड ( मा०), कुट ( संस्ह+ ) = 
हाथी वगैरह के बॉधने की एससी | कुटक, बू 
(संस्कृ ), हल, विना हरीस का हल। 
दहिना < दिण ] (३) मेह के पास भूमने- 
वाला समूह का सबसे छोटा और दुर्बल बँल 
( गया । दे०=मेंहियाँ बेळ । पर्या 
महाँ ( चंपा०) । [ कुड़ + दहिना, मिला०-- 
कुंडल =रस्सी का बना गोल चेर; कूड 
( प्रा० ), कूट (संह्कृ०) = हाथी बेह के 
बौँधने की रस्सी ( पा० स० म० ); दहिना 
«दचिण] 

कुड्हरि--(सं०) कुल्हाड़ो ( दर०, पूणि०-१) । 
पर्या०-टेङारी (मे ०-२,चंपा,पट०-४) /टेंगारी। 
टंङ्‌,ली (मग०-५, चंपा०) । [< *्कझार | 

कुड़ि--( सं० ) लकड़ी का बना पानी पटाने का 
एक सावन ( दर०-१) । [ कंड ] 

कुडी ( सं० ) दे०-कुड्डी। 


कुड्डी-( सं» ) अन्त आदि की रखी हुई छोटी- 
छोटी राशि या डेर। पर्यौ०- कुद्दी ( पट०-४), 
कुड़ी (चंपा०, मं०-२, पट०-४) । [ < *कूट 
(संस्ह० ), कूड़ ( हि० )] 
कुत- ( सं० ) कूतने की प्रक्रिया । 
कुतल-(कि०)-(१) खेत की फसल के परि- 
माण करना और मूल्य का निर्णय करना, कूतना 
( दर०-१ )। पर्या०-कन करना । (२) 
किसी वस्तु का मूलयांकन करना। [ मिला०- 
अकु त्‌ फैलना (मो«बि० डः), कुन्त (प्रा) 
= किराया कूतना ( हिः), कूत (कुमा) 
या कुत्‌ ( ने० )=जमीन को लगाना। 
कुत ( र ) =किराये पर देना ] 
कुतुरूम--( सं० ) सन की जाति का एक पौधा, 
जिसकी छाल ® सो मे बोरा आदि बनाने ह 
डिए सुतली बनाई जाती हैं । इसके फुल कुसुम 
की तरह होते हें । दे०-पटुआ । [ ( वेक्षी ), 
मिला०--कुन्दर = एक प्रकार की घास; 
कुन्दरिका = एक पौधा ( मो० बि० डि» )] 
कुइरम--( सं० ) एक छोटा-सा पौधा, जिसके 
फल की चटनी होती है (पट०-१)। [देशी] 
कुद्रुम--( सं )--(इ० भाग०) दे०- कुतुरुम, 
पढुआ । [( देशी), मिला०--कुन्दर-एक 
प्रकार की घास, कुन्दरिका = एक पौधा (मो० 
वि० डि० ), कृदरूम, (संता« ) ] 
कुद्दार--(सं०) फाबडा, कुदाल, मिट्टी खोदने का 
एक हथियार ( में०, भ्राज० ) । दे०-कुदारी, 
फौरा। [< *कुद्दाल, < *कुददार, < *कुद्दालक, 
*<कुवाल< कु +५/दन+ अ (< घन्‌) ] 
कुदारी--(सं०)--() जमीव कोड़ने के लिए रोहे 
का अना चौड़ा और तेज घार का 
एक औजार, जिसमें लकड़ी बा 
बाँस की बेंट लगी रहती हे। 
पर्या-कोदारि या कोदारी, द 
कोदार ( चंबा» ), कुदाली 
(ग० 4०), कुदाल और कुदार, 
ठेंढी कोदार (३० भाग, चार) कुदारी 
| < नदाल, < *कुदार, <*कुद्दालक; 
कदाल (सस्ङ०), कुदालको, कोदालो (पा+), 
दाल, कोहरालिया ( ब्रा« ), कुदाल (ह०), 


कुदाल-कुराव उप्‌ 


कोदाल ( बं०, ्रस० ), कोदाल ( आ० ), 
कोदारि ( सिः ), कोदालो ( गुः ), कुदाल, 
बुदाला ( प० ), कुदल ( मरा» ), कोड़ालि 
(दा) < कुखर (१), कुडि (संता०) ] (२)सन 
के रेशों में बचा रह गया छोटा-छोटा डंठल 
(डूः मेश) । दे*-गुदरी । [ देशो ] 
कुदाल, कुदार -(सं०) दे०_कुदारी । 
[ <+कुदाल, < श्कुद्दालक ] 
कुदाली- ( सं० )--६ गं०-इ० )। देन 
कुदारी। 
कुदुरूम- ( त्श) --( झहा*-१ )। दे०- 
कुदरुम । [देशी] 
कुद्दी--( सं० ) बन्न का छोटा ढेर ( द० मु०, 
पट०-४, मग०-५)।-लगावल (मुह। ०) = 
छोटा हिस्सा लगाना, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
किसी चीज को बाँटना । [ मिल्ञा०--कूट = 
राशि, कुस = कुडय = दौताल ] 
कुनरी-- (सं०) एक प्रकार का पौवा, जिसका 
फल व्यंजन में प्रयुक्त होता हैं । [< *कुन्दुरु] 
कुब्बी- (सं०) (१)--(द० भागऽ) । देऽ 
अब्बी । ( २ ) निष्फल बीज (द० भाग०) 
मिला०--सुग्गी । [ कु+ब्वी < कुबीज ] 
¬ (सं०) एक प्रसिद्ध जलोय फूल, कुमुद 
ग मग०-५)। [कूमुद, कुमुदिनी] 
कुमुदधार--(सं०) महीन धान का एक भेद 
(बुं०-१) । [ < न्कुमुदशालि ] 
कुम्हड--(सं०) कोंहड़े की जाति का एक इवेताभ 
फल, जिसका उपयोग मिठाई, मुरब्बा आदि 
के बनाने में होता है (५०) । दे०_ भतुआ । 
पर्या०-सजङुम्हड़ (मं०-२), सीसकाहँडा 
(चंपा०, भाग-१) । [ < *क्रुप्मांड | 
कुम्हिलाइल- (क्रिश) किसी फल-फूल का धूप 
में पड़ने या पेड़ से टूटने कें बाद कुछ-कुछ 
सूखने छगना (चंपा०-१) । शम्दहिल+ आइल 
(प्र) <कुम्हिल, कुहलाना (हिल) < 
कुम्हलान ( हि० ज्ञव सा०), < *कुम्मिल = 
एक प्रकार का विषकीट; मिला०-क॒प्मांड डे 
अच्चोंका एक रोग, जो काष्मांड प्रेतों के कारण 


होता हे ओर जिसमें बच्चे सूख जाते हे। 
कुम्लाउनु (ने०), कुम्मण (बेशो०), कुमावण 
(७०), कूमाइजाणु, कुमातिजाणु (सिः), 
कोमशे (मरा०) ] 
कुम्हेंस--(सं०) - (द०-40 मं०) । दे० “कहा । 
[ मिला०--कुद्दैला, केदेंडिका, कुहेडा ] 
कुरकुट--(म्ं०) पुआल का भूसा ( बंपा०-१ )। 
[ <*कुकूल ] 
कुरखेत-(सं०) (१) जोता हुआ वह खेत, जिसमें 
कुछ दिनों से हल नहीं चलाया गया हो (चंपा०)। 
(२) खेतीबारी। [ कुर) खेतट *कृश्क्ेत्र 
<*क्ृष्य चेत्र < * कृत चेत्र | 
कुरताली--(सं०)--(१) किसान और दूसरे छोटे 
किसान के बीच बटाई पर की गई खेती की 
फसल का निश्चित परिमाण में विभाजन 
(द० भाग०, मुंश-१) । [ कुरत + आली < कृत 
+अर्थ< *कृतार्घं अथवा * कृताधिक या 
कृष्टा, कृष्टा्धिक ] (२) फसल के आधे-आधे 
या ९/७के बंटवारे की शर्त पर जमीन 
जोतन। । अधवंटैये पर जमीन को उपजाने के 
लिए लेना (मुं०-१) । 
कुरताली करल-- (मुहा०) कुरतालो की शतं पर 
दूसरे किसान का खेत लेकर खेती करना । 
कुरथी-(सं०) एक प्रकार का दलहन, जो थोड़ा 
छाल होता हं और बड़ा कड़ा होता है । 
[ < *कुलत्थ, < *कुलत्थिक्रा (संस्ह०), 
कुल्य कुलुत्था (पा०, प्रा०), कुरथी, कुलथी 
6३०), कुर्थि(ने०), कुल्या (बं०)== जंगली 
डो । कुल्ध (प), कुल्थी (प°, सिऽ) ] 
कुरथौली--(सं०) साधारण काइतकारों के नीचे 
एक छोटा रयत । दे०--सिकमी । [दे०-- 
कुरताली ] 
कुरद्न ` (तश) (१) (पट०)। दे०--ओखरी । 
(२) मिट्टी का बना ओखर (' मग०-५)। 
[(देश्ी), मिला«-- 
जैसा पात्र । कुक 
कूट = पात्र, छिपी वस्तु 
कुराव--(सं०) वह परती जमीन, जो पहली बार 
जोती जाती हूँ (इ०-पू०) । दे०-खीछ । 


ET 
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कुहरान्कूघो ७७ 


कृषि-कोश 


1(३को०), मिला०-कुराय (हन), कुर (प्र०) 
सिक भूमिविशषष (पा० स० म० ), 
०-कुराँउ (संता०) = वहू परती जमीन, 

जिसमें जंगल काटकर विना जोते बीज बोया 
जाता है ] 

कुर्कों -- (सं०) केदार या अपराधी की जायदाद 
की, ऋण या जुरमाने की वसूली के लिए, 
सरकार द्वारा को जानेवाली जम्ती (सा०-१, 
ंपा०-१, पट ०-४, मग०-५, भाग०-१)। 
[ कुक (म०) ] 

कुलहर-(सं०)--(१) अगली वर्षा में बोने के 
लिए माघ महीने में की जानेवाली जमीन की 
जोत (द०-प० शञाहा०) । दे०-माषड़ जोतल । 
(२) वह जमीन, जो एक बरसात से 
दूसरी बरसात तक केवळ जोती ही जाती है 
तथा दूसरी बरसात में उसमें धान का बीज 
बोया जाता हुँ (इ०-प०)। दे०-दोतरा 
चौमास । [देशी] 

कुलिचा--(सं०) वह बैल, जिसका एक पैर दूसरे 
पैर से टकराता है (षट०-१) । [ देशी ] 

कुल्हाड़ी - (सं०)--(बिह०) । दे०-ुस्हारी । 

कुलहारी - (सं०) लकड़ी फाड़ने तथा पेड़ काटने 
के काम में आनेवाला बसुला से कुछ लंबा 
एक प्रकार का हथियार । दे०-टंगा । पर्या०- 
कुल्हाड़ी (बिह०) । [कुल्द्वारा +६ ( अल्पाः 
9० ), कुल्दारा < भ्कुठारक (सं ), कुदार 
( ्रा० ), कुल्हाड़ा (हि०), लहान कुल्हाड 
(भरा०), कूलहाड़ी (गुज०)] 

कुस--(सं«) एक प्रकार की पवित्र घास (बिहा०, 
प्राज०) । [कुश (संह्कू०), कुस (दा, प्रा.) 
कूस, कुसा (हि), कसा(बं०) कुंस (संतता०) ] 

कुसबटना- (सं०) रोपे जानेवाले धान में 
लगनेवाला एक प्रकार का कीड़ा ( उ०-प० yt 
पर्या०-कुसियाना (मं) । [ देशी, < कश- 
बर्तन (?)] ट 

कुसही--(सं०) छोटे दानोंवालळा काला मटर 
( पट०, गया, ब०-पू०, बट०-४, मग०-५ ) । 
दे०-बजरी । पर्या०--जेसबरिया (वट०-४) । 
[दिशी (१), मिला०-कोश, कौशिक = 
गोल वस्तु ] 


कसही केराव-(संश) एक साथ उत्पन्न जो 
और केराव का मिश्रण (पट०,द०-4०,पट०-१)। 
दे०_जो केराई। [ कसही +केराव, कसही 
< "कोश, < «कौशिक (संस्क०), कोसिय 
(आ), केराव< *कलाय ] 

कुसाघ- (सं०) वह बल या भेस, जिसका मुंह 
चौड़ा हो (षट०-१) । [ देशी ] 

कुसियाना--(सं०)--(भै») । दे०--कुसबटना । 
दिशी] 


कुसिया मटर- (सं०) छोटे दाने का मटर, 
केराव (मुँ०-१, मग०-५) । [कुसिया--मटर < 
< कुशिक < कोशिक; मटर < मझ< 
मद (शो) < भृष्ट (?)] 
कुसियार--(सं०) दंडाकार एक प्रसिद्ध पोषा, 
जिसका रस मीठा होता हँ ओर जिससे गुड़, 
चीनी आदि बनाई जाती हूँ, ईख (उ०-पू० मे ०, 
मं०-२) । दे०-ख । [< *कोशकार ] 
कुसिद्दार-(स॑०) एक प्रकार का ऊख, जो छोटा 
और कड़ा होता हूँ । [८ *कोशकार ] 
कुसुम--(सं०) बरें (कुसुंभ) का पीला फूल, 
जिससे रंग बनाये जाते हे (गं० उ०, मै०-२, 
मग०-५, चंपा०, पट०-४ ) । पर्या०- बरे 
(पट०-४), कोसुम (गं० ३०) फूल (भै०) । 
टि०-कुसुम से निम्नलिक्षित रंग बनाये जाते हे- 
१. असमानी = हलका नीला रंग ; 
२. कागी=तेज बंगनी रंग; ३. काला = 
काला रंग; ४, काहि सब्जास्गाढा हरा 
रंग; ५- केसरिया = हलका छारू-पीला रंग; 
६. गुलाब, गुलाबीस्गुलाबी रंग; ७. 
चंपई = नारंगी रंग; ८. नारंजी स्नारंगी-- 
पीछा रंग; ९. पैठानी = नीळ के साथ मिला 
हुआ रंग; १०. फलसाही =बेर के रंग का 
रंग; ११. वादामी, वेदामी = बादामी रंग; 
१२. वेगनी = बेगनी रंग; १३. मासी = 
नितांत गाढा हरा रंग; १४. लाळ =ळाळ 
रंग; १५. लोला =गाढ़ा नीला रंग; 
१६. सबुजा-हरा रंग; १७. सुरमई = 
सुरमा-ज॑सा काला रंग; १८. सुरुख = भाड़ा 


खाल रंग । १६-स्ोनहुला > सुनहरा पीछा कूढू-(स०--५१ ) भोजन और अन्न रखने का 


रंग । यद्यपि पूर्वोक्त रंग केवल कुसुम से नहीं 
बनते हें, कितु इसका आघार अवश्य रहता है । 
गाढ़े रंग के बनाने में नील का सम्मिश्रण रहता हैँ । 
कुसुम के विषय में एक पहेली नोचे दी जाती हुँ- 
“द्वाप रहल पेटे, पूत गेल बरियात" । 
( जब कि बाप (कुसुम का बीज ) पेट (बीज- 
कोष) में रह रहा या, उसी समय पूत (कुसुम 
कूल, ) कपड़ों के रंग के रूप में, बारात चला 
गया [ कुसुम, कुसुम्भ ( संस्क० ), कृसंम 
(पा9, प्रा. ), कुसुम, ( भरः ), कुछ भ, 
कुसुम, कुसुं ( हि० ट कुछुभ, कसुंभा 
(००), कुसुंबे, (श), वुसुंबो (१०), कुसुंब, 
कुसुंब। (मरा०) | 
कुदरा--(सं०) ओस, कुहेसा (बंपा०-१)। पर्यौ०- 
कुद्दा (पट०-४) । [कुहेडा या कुहेला] 
कुदस्सा-- (सं ०) सबेरे का कुहरा (नीहार) 
(ब० भाग०)। दे०_कूहा। [ कुहेला, 
कुहेडा, मिला ०--क्हाशय वा कहेशय< कु 
(कहर)+ आशय; शय ] 
कुददा--(सं०) -- (पट०-४) । Ts ॥ हौ 
-(सं०)-(प०, उ०-पू०) मै०, ब०-बू० मे, 
क । ३०-म्‌हा । [ ुहेला, कहेडा, 
भिला०-मुददशय, कुदेशय < कुहा + आशय, 
शब] ` 


कुहेसा-(सं०)- (१०, षट०-४) । दे०_कूहा । 
be १) खलिहान में अन्न बुह।रने के 
लिए व्यवहृत ताइ या खजूर के डंठळ की जड़ 
का कूंचकर बनाई गई झाडू या केंची । देश 
सिरहय । (२) नारियल को सीके, खजूर के 
डंठछ और पत्तियों एवं ताड़ की पत्तियों की 
सीको आदि से बनी झाडू । ( EE 
(संस्कृर), कुच (प्राश), कूः 
ee ७०), कची, की (बं), कुछ 


(बं), कुचिण (०), कूचे, कूची (सिङ), 


कचड़ (गु०), क्‌ंचा (मरा*), 
eh कुच (रोमा*) = दादी ] 
कूची -(सं०) छोटा कूँचा (द०-प० ज्ञाहा० )। 
३ै०-सिरहय और कूंचा। [कू चा+ई 
(अल्पा० स्त्रोऽ प्रश) ] 


धर 


मिट्टी का बड़ा बतंन (प०, पढ०)। (२) कुएँ 
से पानी निकालने के लिए लोहे का बना गोल 
बर्तन । दे०--डोल । (३)*ऊख पेरने के कोल्ह 
का वह खोखला भाग, जिसमें ऊ पेरा जाता है 
(०) । दे०=खात। डि०--पहले कोल्ह 
लकड़ी या पत्थर का होता था, फिंतु आजकल 
तो छोहे का होता है । इसलिए, बसा खोखला 
भाग नहीं होता है । (४) ढेंकुल में & 
छगा हुआ पानी निकालने के लिए 

मिट्टी या लोहे का पात्र (बिहा०, 


(संल्क०) कुडिका, कुंड पा०, प्रा») शूँ 
कुंडोक, (बर०) कोई (कप्म०) -हंडा, कुंडी 


कोँडा--(सं०) (१) भन्न रखने के काम में आने- 
बाला एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन (गं०३०) । 
पर्या०- कड़ी (इ० भाग०) । (२) दही सथने 
का मिट्टी को वतन, जो हाँडी में मिटटी लगाकर 
बनाया जाता है (चंपा०) । [ कुंड, कुंडक Jt 
कूडी- (संन) (१) उबाले हुए रस को रखने 
(का बर्तन ( द० भाग० )। दे०-मदुकी । 
(२ )--( द० भा०)। देशु ॥| 
[ कूँड़+ ६ (प्रल्पा० स्त्रो० प्र) <*कुंड ] 
(३) ४र-( बंपा*-१ ) । [ कट (संस्क० ), 
कूड (०) ] (४) देशं । [< कुंड ] 
कूआँ-(सं०)मगर्भस्थ जल निकालने के लिए खोदा, 
गया बहुत गहरा और साधारणतः गोल कहा 
गढ़ा, जो ई ट-पत्थर के बिना हो बनाया जाता है। 
[कूप, (संस्कृ०), कूप(पा०), कुवा, कुआआप्रा०), 
केश, (6०), कुआ (बं०) कुआ (प्रो०), 
कूर, खूह (१०), कुवा (ने०), कुवै। (१०), कुवा 
(माऽ), ड्‌ (इर) । पं० खूह, (पं कंऽ) 
खुहू (कष्म०), ख्ूहु। (० पहा०) , खुँहु (सि०) 
शब्दों का मूल संभवत: कसेव, क्सुयु (रोमाऽ) 
है, जिसका अर्थ है--छेद, गड्ढा । इसी प्रकार 
खोट (हि०, पं०, बिहा० ), खो (गु०) भी हूँ । 


| 
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किन्तु वस्तुतः पार: काकुपो जकूआँ, मस्तूल, कूप-(सं०) दे०--हुओँ ॥ [कष] 
मुवो (गु०), कुंब (सिः), खुहदा (नेः) कर--(सं०)--(१) दूतो घास, बुहारन; गोबर 
की व्युत्पत्ति में समानता हूँ (नेपा) ] आदि का ढेर (उ०-पू० मं०, शाहा०) । [कूरः] 
कूचल--(क्रिश) थूरना, पीसना, पीटना (मुँ+-१, ( २) नदी का किनारा ( चंपा०-१ ) । 
न २ ( ) 
ह मग०-५, चंपा०), । [कुच+ल (99),  पर्या०-कोर (मे०-२) । [ कूल ] 
मिला०--५कुच्‌, तुच (संस्क०), कुँचि कूरी--(स०) चीजों की छोटी-छोटी डेरी (बै०-२, 
Noe Meg etn 
कुचा (भ्रो०), नेण के ० श्र) < *कूट ] 
कृचा (सं०) ¬ (गया, द° मुं०) । दे०-कूंचा -(सं०) जमीन, खेत आदि की बीस कट्ठे 
और सिरहब । [< कूचक (संस्कृ०), कुच्च (प्रा०)] ` की एक नाप ( पृ० मेश ) । दे०-बिगहा। 
कूट--(सं०)--( १) पुआल का छोटा टुकड़ा, जो 1 | 
भूसा के समान होता हँ (चंपा०-१)। (२) कहा (सं«) सबेरे का हरा पर्यो5--कुदेस, 
22 लुगदी से बना कागज का एक मोटा मेद म 0, कुहस्सा bE re ` 
( बिह० ) । [बूट = ताक ० मं», ब०यू० मं० ), कुम्हेस । 
er Fe J > ७ र हेडा, मिला«-कुहाशय, कुहेशय 
¬ (सं०)--(शाहा०) । दे०--कूट । < वु ( >कुहर ) + आशय, शय, कोहड़, 
कृटल--(क्रि०) किसी चीज को देंकी या ओसल कोदरा ( हि» ), कोहारा ( ब ) 
में कूटना ( चंपा०-१, पट०-४, मम०-५, Gia कुहुड़ी (ओ०), कुहुर (१०), कोहीर 
भाग०-१) । (बि०) कूटा हुआ (चंपा०-१) । _ _(७०), कोहड (धरा०), कोइरी (ने०) ] 
[कस्ट (लं), कुट्ट (षा०, भ्राश), कूटना के डथाँ-(सं०) be प्ते में बिल बनाकर 
oe कुटिबा (अस०), कुडा हम i (0०३०, मैं ५-२) । 
(ड), कुरण (॥०), pt केंकरोट- (सं०)--(१) दे०-_ककरोटिया 1 
0 बेर (पर), कड (र) टना $< bre ee 
७ बा किटे है 
022 नप द्‌ न Ge केंकरोल--(सं०) केकड़ के द्वारा ऊपर फेंकी हुई 
कण = मकर देना मुटु, (कनः), SR NR 
कु ना J लन के ड्री--(सं०)--( १) हाथ को सफाई के कारण 
KR i | कम तौछना (चंपा०-१) । (२) वेट की जिवलि 
इछा ङुरङुट 8०) 9०, ला०, बाः )। ` (१) । ही), मिल्ला०-[ कूटलछक, 
दैषकुडा और खादर। [ कान कूरकूट केपी--(सं० ~ रे 
<बूट+मुसकुट (३० - र्र =ुर्ण ) ] ^ र ag ? हु” 
कुदा- (सं०)--(१) छोटी मड़ई (पट०, गया) । के वाछ- (सं०) दे०--कवाछ । [ कपिकच्छ 
दे०-गोहिया । (२) खेत या खलिहान में केआरी--(सं०)-(द० भाग०) । दे. किया 
खड़ी की गई झोपड़ी (गया) । दे०--मड़ई । नि ] 
कट, कटक, क; क्‌ £ 1 
[ कूट, _कुटक, कुटज] केआल--(सं०) अन्न तौलनेवाला पुरुप ( पट०, 
कूत--( सं० ) देंश-कनः। र कूतना (हि०), इडब्न्यू० ) । दे०-हटवा । [ (देशी) (?) 
मिला०--५भूत्‌ = फैलना-फैछान। (मो० बि०, मिला०--किराट = बनिया (रा० त०), काकिनी 
डि) द्‌» कतल ] (गो) =एकर माष, क्रयण ] 


केपरालो-केरा ७९ 


केआली--(सं०:--( १) अन्न तौलनेवाले पुरुष 
का शुल्क ( प्रति मन सेर-भर )--(द०-पू०) । 
द०-हुटवाई। (२)-(ड्‌० पु० मे०) । दे०- 
डिब्राली । [ केझाल+ई ( द०_किभ्राको, 

_ केग्रालो)] 

केओट ,सं०) मल्लाहों की एक शाखा (गं० उ०)। 

केओटीन-(सं) (१) एक प्रकार की घार 
(Lo ७ 1 में नाचनेवाली देवटासी 
(चंवा०)। ( ) केवट (जाति-विशेष) की स्त्री। 
र Se मुस्तक = एक घास 

० विऽ डि०) 

केकुरल-(क्रि०)-(१)जाड़ा आदि के कारण मवेशी 
या किसी व्यक्ति का सिकुड जाना (चंपा०-१) । 
(२) पारा और एक रोग-विशेष के कारण पौधों 
का सिकुड़ता । 
(वि०)लिकुडा हुआ। पर्यौ०-पेंकु रल, केंकुरल । 
(कुर + ल (किः प्र०) < क्रुर < *कक टक] 

केड़वारी-(सं०) फलों का नया बागीचा (शाहा०) । 
दे»--गछूली । [केह + वारि, केड < केतकी, 
कदली अथवा केदार+-वाटिका > वारि ] 

केतकारि (सं०) आश्विन, कात्तिक और अगहन का 
महोना (इर०-१) । [ (देशो), मिला०-कात्ति- 
कादि (7) ] 

केतकी-(सं०)-(१) एक प्रकारका घान (दर०-१)। 
(३) केवडा का फूल । [केतकी ] 

केतरपार-(सं०) ऊश्च की खड़ी फसल को काटने. 
काला ( पट०, गया) । दे०--अंगेड़ीहा । 
[कितर + पार < केतारी + पार < कान्तार + पार । 
"पार = अंत, पार्यत = समाप्त करता है, पार 
( =य्तःपाट) ] 

केतार--(सं०) एक प्रकार का ऊल़, ही ला 
और छंवा हुआ करता हूँ तथा कात्तिक में 
पोल्ता होता है ( गया, ब>-यू०, मग०-५ ) । 
पर्या०-केतारा (पट०), केवाली (सा०), 
केही (शाहा०), रौंदा (ब-मुं०)। [कान्तार] 

केतारा-(सं०)-(पट०) । दे०_ केतार । 

केतारी--(सं०)--(मै०, पट०, 
गया, द०-पू० बिहा०, पट०-४ (` 
सग०-५, भाग०-१) । 
दे०--ऊख । [ केतार+ ३ 
< ऋन्तार ] । 

केन डेहरी--(सं०) घनरोपनी के अंत में खेत के 
एककोने में विशेष रीति के साथ एक मुटटी 


झृषि-कोश 


मोरी (घान्य-बोज) के रोपने की एक रीति, 
पर्या०--पचाटी ( पट०-४, मग०-५ ), गव 
लगःबल ( चंपा० ) । [ देशी, केन+डेहरी 
< कोण+ देहली ] 

केनगाड--(सं०) चीनी-मिल को ओर से ट्रक पर 
छादकर लाये जानेवाले ऊल पर बंठा हुआ वह 
कमंचारी, जो रास्ते में उस ऊख की रखवाली 
करता हूँ, ताकि कोई उसमें से ऊस ले 
न ले। [केन+ गाड < केन+ गा (भर+) ] 

केना--(सं०)--(१) अनाज के खेत में होनेवाला 
एक पर्शुरखाद्य घास ( प०, गया, पट०-४, 
मग०-५, मै-२ ) । देन--कववा। |देशौ, 
मिला०--कण] 

केना--(सं०) (प०-में०, प०) । दे०--कनवां । 
( देशी, मिलाः-कर ]। 

केनौला-(सं०) एक झाड़, जिसके फल की 
चटनी बनती है । पर्या०-करोंदा (मुं-१, 
मग०-५) । [ कुन्दुरु ] 

केमाम-(सं०) शुद्ध (ताजा) अफीम (कफा) के 
रस को उवालकर गाढ़ा करके बनाया गया 
पदार्थ ( गया )। दे०-मदक। [ क्रिमाम 
< किब्राम (अ) ] 

केरया--(सं०) गुण के अनुसार आम का एक 
भेद (इर०-१, पट०-४, गया०-५) । [ केरा + बा 
< केला< कंदली ] i 

केरबी-(सं०) गुण के अनुसार आम का एक भेद 
(इर०-१) । [ केरी < क्रेला < कदली ] 

केरा--(सं०)-(१) लोहार, बढ़ई, नाई और धोधो 
को किसात की ओर से मिलनेवाली घान्य की 
एक छोटी राशि [जितनी बोनों भुजाध्रों (षांजा) 
के बीच में आती हँ] । दे०-खरबन । [(देश्), 
मिला०-कऋर + ( माल) यथा-अंकमाल > 
क्रवार अथवा कोल, क्रोउ (= पांजा) ] 

केरा--(सं०) केला, एक प्रसिद फल । (बिहान, 

आज०)। [कदली] 'संस्कू०), कयली, कर्याल 

(प्रा), केरो, केरा (ने०), केलो (कुमा०), 

कला (बं०, श्रस०), केला ( हि०, प०), 

कलहो =केला, केविरो = पौधा (सि०), केल 

(गु०) =केले का पौधा, केलु (गृण) = 

केला, केल, केली, कलें ( म॥० ), कमल, 
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८० केराओ-केसरिया 


इन सभी पर्यायों का (संस्कृ०, पा०) के 

“कदली' और (प्रा०) के 'कयली', 'कजळी? शब्द 
से स्पष्ट संबंध नहीं दीखता है । केवल हि०, बं०, 
अस०, १०, मरा० और संभवतः कुमा के पर्यायों 
का ही संबंध इनसे मिलता-सा हूँ, किन्तु गु० 
के पर्याय का कोई संबंध नहीं हूँ । बे० को छोड़- 
कर ऊपर के पर्याय और गु० के पर्याय प्रा० के 
केली, केलो से संबद्ध हे और ये दोनों संस्कृत के 
कदली से व्युत्पन्न नहीं हें। जे० राइलस्की 
(J. Preyluski—MSL _ XXII 
?.206 ) के मतानुसार 'कदली' शब्द 
एशियाटिक से उधार लिया हुआ है, जिसमे 
“ली” के पहले पू्ंसगं (7९६2९8) 'क' और 
“त' लगते हें । इनमें 'ली' प्रत्यय प्रतीत हौता 
हुँ । क्या प्रा० का 'केली' आग्नेय-एशियाटिक 
'कलि' से व्युत्पन्न हो सकता है ? डम्लू० गाइगर 
(इटि० सिंह० पू०-२७) के अनुसार 'केसेछ'- 
(लिह०) का 'स' सादृश्याथंक हे, कितु यह 
मत उचित नहीं दीखता । यह दाम्द वस्तुतः 
किसी दूसरे मूल शब्द का य्यूत्पन्न रूप हो 
सकता है --नेपा० ।] 

केराओ--(सं०) मटर । [ कलाय ] 

केरावल--( ०) दे »--किराना । 

केराव--( सं० ) छोटे दानों का मटर ( बिहा०, 
प्राज०) । दे०--मटर । [ कलाय 
(संस्क०), कलाय (प्राश), कलाइ 
(ब०, प्रस०) ] 

केराबल--(फ्रि०)--छड़ी फसलबाले 
खेत से घास-पात निराना, निकौनी ७ 
करना (मुँ०-१, मग०-५) । [केरान क्षेराब 
आवल (9०) < *क्रिर (यया-किरति)< /कृ 
(विक्षेप) 

केरौनी--(सं०) (१) छिछलो कोड़ाई; खुरी या 
कुदाल आदि से की जानेवाली हल्की कोड़ाई 
(चंपा०, मै ०) । दे०--खुरपियाना । पर्यौ०-- 
किरौनी (पग०-५)। (२) छिछली कोड़ाई करके 
अनाज के खेत की घास आदि को सफाई (गं० 
उ०, द० भाग०, वर मुं))। दे>--सोहनो । 
[ केर+ औनी < *किरण < 4 (विक्षेपे) ] 

केलासार -(सं०) अच्छी किस्म का एक मोटा 


बगहनी घान (मुं०-१)। [ केला+सार<द 
+कदली + शालि ] 

केलौनी-(सं*)- (१) -(र= भाग०) । दे०-केरीनी 
और खु रपियाना। (२)-(द० भाग०, द० म्‌ं०)। 
दे*-केरोनी और सोहनी। [केलौनी८ 
करौनी < केराना< *किरण < «क्‌ (बिक्षेपे) ] 

केवई--(सं०) एक प्रकार को मछली (चंपा०-१, 
सा०-१) । पर्यौ८--कबइ (चंपा०, मे ०-२) । 


केवलहा--(सं०) छोटे दानोंवाला लाल गेहूँ 
(गबा) । दे०--ललका । [देशी, संभ०-- 
केवल +हा (०) < केवाल (बिहा०)-काली 
चिकनी मिट्टी ] 

केवाल--(सं०) काफी मजबूत काली जमन, 
जिसमें ८५ प्रतिशत मिट्टी का अंश रहता है । 
पया०-करार ( ब*-बू० ) । [ केवल, 
कासार ] कह।०--'असल के बेटी अउ केवाल 
के खेती'=असल माँ-बाप की बेटी और केवाल 
जमीन की खेती अवश्य फलदायक होती हे 
(षड०-४) । 

केवाला-(सं०)-(१) कजं के भुगतान में या 
नकद रुपया लेकर जमीत बेचने की प्रक्रिया । 
(चंपा०-१, पट०-४, मभ०-५, भं ०-२, भाग ०-१)। 
केषाला देअल (मुहा० )=कवाला देना। 
केवाला लिखल (मुहा०) = किसी के नाम से 
अपनी सम्पत्ति लिख देना । केत्राला लिसावल्ञ 
( म्रहा० )- किसी से केवाला लिखाना । 
.कबाला-(प्र०) ] (२) वह दस्तावेज, जिसके 
द्वारा सम्पत्ति दूसरे के अधिकार में दी जाती हैं । 

केवाली--( सं० )-( सा+ ) | दे०-केतार । 
[ केताल+ १< केवाल (मिद्ठो) ] 

केवाही-(सं०)-( ज्ञाहा० ) । दे०-केतार । 
[मिला०-केवाली ] 

केसर--(संश) कश्मीर की घाटियों में होनेवाले 
एक प्रसिद्ध फूल का रेशा, जो पीलापन लिये, 
क्वाल रंग का, सुगंधित एवं बहुमूल्य होता हैं 
और भोजन की वस्तुओं या पूजा-सामग्री के 
लिए ब्यबहुत होता है । [ केसर ] 

डेसरिया-(तं०)-३०---कुमुम। [ केसर + 

(४०) < *केसर ] 


केसो-कोपल < -कृषि-कोज्ञ 


केसी-(सं०) भुट्टे के ऊपर के केशों का 
गुच्छा । दे०--भूमा । [ <केशिक ] 
केसौर-(सं०)- (१) लम्बे दानोंवाले धान का 
एक उत्तम प्रकार ( मुं०-१, मे०-र ) । (२) 
शकरकंद की जाति का 
एक मीठा कंद, जो कच्चा 
खाया जाता हें। (३) 
चौर में होनेवाला एक ७ 
छोटा कंद, जो मोषे क, 
तरह होता है भोर कच्चा 
ही खाया जाता हँ । 
[क+सेर< केतकी + शालि बा केसर + शालि] 
केहुनी-(सं०)-(१) दोनों भुजाओं के अंदर भर- 
कर आनेवाली फसल का परिमाण (9० मँ०) । 
देऽ पाँजा । (२) कोहनी, हाथ और बाह के 
बीच की संधि । [< कफो = केहुनी। 
कंत =| सं० ) छोटे बेल-जंसा एक प्रकार का खट्टा 
कल (झाहा०-१, पट०-४) । [कपित्थ (संस्कृ०) 
कहत्य (प्रा.)] 
क्रेत-(सं०) एक प्रकार का साँप-जे सा श्वेत धारी- 
वाला लंबा फल, जिसकी तर” 
कारी दनती है ( सा० ) । दे०- 
चिबिरा। [संम०--८ *शवेता 
<शवेतराजि (संह्क०), केता 
किसा (संता०)] 
केता- (संश) (रमं ०, मुं०-१) 
दे०--कंत और चिविरा। कता 
केदक- (सं०) जमींदारों और किसानों के बीच 
का एक प्रकार का हिसाब, जो कागज 
की एक चिट पर लिखकर बंडल में रख 
लिया जाता हैं । यह बही में नहीं लिखा 
जाता है। दे०--तवलक [ देशी,--संभ० 
< कायदा< कायदः (पर०)] 
केरियार- (सं०)- (झाहा०)। दे०--कोरार । 
[िरि+ यार < केदार+ वाट, कदली + वाट, 
+वाट] क्क 
केरी-(सं०) कटहल के कोये का ऊपरी माग, 
जिसमें कोया छिपा रहता हैँ (पट०-१) । पर्या» 
-भोथी (सं०ष०) [देशी संभ०- < *कबरी] 
केल--(वि०) पीताभन्धूसर पशु ( दर०-१, 
वूणि०-१, मे ०-२) । प्या०--केला कइल 


(का) । [कपिल (ल्ह), किल (श) 
कैला-_(वि०)-_दे०--कंल । 
कलाएल--(करि०) फसल की बाल को दृढ़ (अन्न 
के रूप में) होने कीं अवस्था को प्राप्त करना । 
(बि०) पकती हुई फसल । दे०-हबसाएल । 
किला+ एल (निश प्र.) < *कषिल] 
केला गैल- (बि०)--(पट०, पट०-४, मग०-५) । 
दे०-कंलाएल और हृबसाएल । [ केला+ गेल 
< कपिल; गेल< गएल < गयल < ४गम] । 
कैलिया--(सं०) दे०-कोइली । [ संभ०< कपिल] 
कोंकड्वल--(सं०)(१) केंकड़े का बिल (चंपा”-१) 
(२) केकड़े के बिल के ऊपर की मिट्टी। 
[कोकड़ + उल < "कर्केटन कुल] 
कोंकड़ा--(सं०) केंकड़ा, एक जलीय जन्तु, 
जिसके आठ पैर भौर दो पंजे होते हें। यह 
आगे-पीछे समान गति से चल सकता हँ। यह 
घान के खेत,से लेकर समुद्र तक में पाया जाता 
हे । [< कं टक] 
कॉकड़ियाइल--(कि०) रोग या पाले से किसी 
पौधे के पत्तो का सिकुड्ना या संकुचित हो 
जाया ( चंपा०-१, मग०-५ मै०-२ ) । पर्या 
--केंकुरियाएल (पट०-४) । [कोकड़िया + 
आइल < *कोंकड़ा < *कक टक] 
कोंच--(सं०) महुआ के फूल का छत्ता (पट०-४, 
मग०-५, चंपा०-१) । दे०-छत्ता। [< कृञ, 
कुछ, गुच्छ] 
कोंद्विला- (सं०)-(१) एक पशुखाद्य घास (बंपा०, 
उ० मै०) । (२) चौर में होनेवाला एक 
जलीय पौधा, जिसके डंठल से विवाह का मौर 
बनाया जाता है। [(देशो), मिला०-कुष्ठ 
(संस्क०), वू (ह०)] 
कॉपड़--(सं ०)-/ १) पशुओं का एक ऐब, जिसमे 
सींग की जड़ में पत्तं उम्रड़ती है । दे०--गाडा । 
(२) बाँस की जड़ से निकला हुआ नया 
कोमल अंकुर (चंपा०-१, भै०-२) । [कॉपड़ 
<:कॉपल <कोमल-( हि० श्० सा० ), 
< कुड्मल ( संस्कृ ) <कुंपल (प्रा०), 
कपाल ।हि० ) कॉपलो (१०), कपिला 
(ने०), कोम्म या कोम्य (मरा3)] 


कोंपल--(सं०) बाँस की जड़ का नया अंकुर (सा०- १, 


कुषि-कोदा हे न्कोँहडान्कोकदि _ 


मग०-५, पट०-४) । [कोंपल < कोमल--(हि० 
श० सा०), < कुड्मल (संस्क०) ] 
कोंहड्रा-- (सं०)कद्‌दू की जाति का एक गोल फल, 
जो रंग में हरा यः पीछा होता है तथा जिसकी 
तरकारी मीठी होती है। पयो०--कोम्हड़ा 
(3० मे० ), कदीमा ( ० मै०, मै०-२)। 
[८ कष्माण्डक, (संस), कुम्मारड (प्रा०), 
कोमड्‌ Wi, क 
इ (सिह०),(डइ८ ण्ड) । कूहएड , 
(रः), कोहली (बेशी)-मिला०--कुम्मफला 
(संस्क्र०), कोडा कोहर (०), कोहलु (गु०), 
कोवहाला (मरा०), कोहोर्ले, कोहालें, कोहले 
(मरा०)] 
कोंहरबट्टी--(सं०) कुम्हार द्वारा काम में लाई 
जानेवाली मिट्टी (सा०-१) । [कोहर +बट्टी 
< कुम्हार) + मिट्टी < ७कुम्मकार + मुक्ति] 
कोआ--( सं०) (१) कटहल के फल का बीज- 
कोष, जिसे लोग खाते हे (चंपा०-१, पट०-१, 
पट०-४, मग-०५)। (२) रेशम के कीड़े का घर 
(चंपा०-१) (३) आल का डेला (इला) -- 
(चंपा०-१)। (४) ताड़ के फल के बीज-काष से 
निकलनेवाला एक इवेत खाद्य। [कोशकट 
बौजकोशक (संस्क्‌०), कोसा, कोया (हि०)] 
कोइन- (सं०)-(१) महुए की गिरी 
(बीज), जिससे तेल निकाला जाता है \ 
(गं० उ०, ०, चंपा०-, १ पट०-४, E) 
मग०-५) । (२) महुए का फल । 
पर्यौ०-गहुआ .( मै ०-२ ), 
कोइनी ( द०-पू० मै०, श्राज० ), 
कोइन्दा (द०-प० शाहा), कोयन +न 
( मुं०-१ ), कोर्येंड ( > प०) कोइना 
(प्राण) । [को+इन < #कोशिन्‌ ] 
कोइनी--( सं० )--( ब०-पू० मै», श्राज० ) । 
दै०--कोडन । [ को+इनी < #कोशिन्‌ ] 
कोइन्दा--(सं०)--( इ०-प० झाहा० ) । देण 
कोइन । [को+इंदा < कोआ+इन्‌ < कोशिन्‌ ] 
कोइया -(सं०) अनाज के भांडार को भीषण 
हानि पहुँचानेवाला एक प्रकार का पतला, 


काला कीड़ा । [देशी] 


कोइरी-(सं०) हिदुओं की एक जाति, जो साग- 
पात अ अपनी जीविका चलाती 
हैं । पर्यो०- कोयरि (दर०-१) । [ कोइर 
कोयर (०): साग पात; br 
< *कुड्मल 
अन आम के बीज का गूदा या 
गिरी, जिसकी रोटी भी कहीं-कहीं पकाई 
जाती हूं । (मुं*-१) । [देशी] 
(२) अनाज की वह बाल, जिसमें पाला था मारा 
रोगछग गया हो (पट०, गया) । दे०--मराएछ । 
[ कपिल ] (२) एक पञ्ञीविशेष, जिसका 
रंग काळा होता है तया बोली बड़ी मोठी होती 
हं । पर्या“-कोयल (चंपा०) । [कोकिल] 
(संश) धान की फसल को हानि 
पहुँचानेवाली काँटेदार एक घास । पर्या 
गोखुला (प० भै०, चंपा०, पट०,/गया, द० मुं०, 
पट०-४, मग०-५, मं०-२ ), गोरखुळ ( प० DE 
बासी (सामा०)। [ (देशो), संभ०--कोकिलाच] 
(सं) चोट लगने के कारण दाग लगा 
हुआ आम (पट०-१, पट०-४, मग०-५, भै०-२, 
चंपा०-? ) । [ कोइल+ पत < मोकिल + पद 
(=षिह्ण)-(?) ] 
कोइला--(सं०)-(१) फसल के पुष्ट होने की 
अवस्था। (२) लकड़ी अथवा पत्थर का 
कोयला, जो जलाने के काम आता है । 
कोइल+आ< * कोकिलक, कपिलक ] 
कोइलाइल--(क्रि०) किसी अन्न या फल का पुष्ट 
होना (शाहा ०-१) । [कोइल + आइल (प्रश) 
< कोइल, कइल < कपिल] 
कोइला माता--(सं०) कुएं को सुरक्षित रक्षने- 
बाली कल्पित देवी । [कोइला+माता | संभ>- 
71 माता, कोकिला (देवी )--( मो बिन 


को इली--(सं०) चावल में छगनेकाला विभिन्न 
प्रकार का कीड़ा। पर्या०-कोढ़िया, 
केलिया । [ (देशी) संभ०--< कपिल ] 

कोकटि--(सं०) एक प्रकार की छाल कपास, जो 
मादो में पकती हूं । इसकी खेती तिरहुत में 
होती हँ तथा इसके सूत बड़े मेहील और सुन्दर 
होते हँ । पर्या०-भदैया । [देशी] 


कोकद़ा-कोइल <३ झ्घिन्कोश 
कोकढ़ा--(सं०)--(शाहा०) । दे०--कोंकका। गोल ढांचा ( उ०-प०, श्राज० )॥ पर्या०— 
[ कोकढ़ा < कोंकड < »कर्कटक ] डोल (उ०-प०, मग०-५), चौंड़ (उ०-प०,पट०, 


कोंचला--(सं०) लता में होनेवाला एक प्रकार 
का कड़वा फल । इसका फला हरा होता हूँ, 
कितु पकने पर लाल हो जाता है । पर्यो»-- 
तिलकोच (भाग०-१)। 

कोचला के साग--(सं०) एक प्रकार का साग । 
[किचलाके--साग] 

इल--(क्रि०)-(१) महुए के पेड़ में फूल 

के गुच्छों का होना ( चंपा०-१, पट०-४, 
मग०-५) । 

कोचिआवल--(क्रि०) साड़ी या घोती को चुनना 
( चंपा०-१, पट०-४, मग०-५, भं०-२ )1 
[कोचि+आवल (9० )< कोचि< -कुञ्च, 

हि. कुञ्ची ८. ४कुच्‌ ] 

,ला--(सं०) दे०---कोठिला, कोठी । 

कोठिया ई टा--( सं० ) कुएँ आदि की गोल 
परिधि बनाने के लिए अधंबृत्ताकार ईंट 
(ब०-पू० में ०) । दै०--बको। [कोठिया + ईटा 
< कोष्ठ + 


कोठियारी--(मं०) गाँव में रहनेवाले शिल्पियो 
और दुकानदारों आदि से जमींदार के द्वारा 
भूमि-कर के रूप में लिया खानेवाला शुल्क 
( चंपा०, मँ० ) । दे०--भोतरफा । [कोठिया 
< कोठी < (संभ०) कोष्ठ] 

कोठियौ--(सं०) वर्षा से बचाने के लिए बाल- 
सहित कडी हुई फसल का लगाया हुआ ढेर (सा०) 
पर्यो>--पूँ ज, पुजौर (३०-प०, पढ०, गया, 


ब०-पू०) । [ क्रोंडियो < कोठ्या < कोठी < 
कोष्ठक | 


. कोठिला-(सं*)-(१) बांस को फट्ठी आदि से 


बने नोल ढांचे (कोठी से सुरक्षित कुआँ (१०) । 
पयो०-गड़ौआँ (पट) । [कोठि+ला 
90८ कोठी < कोष्ठ ] (२) देऽ-कोठी । 
[कोडि+ला (घल्पा अ) < *कोषठ] 
कोठिली--( सं० )-दे०-कोठी । [ कोठी+ली 
(नल्पा० प्र) < *कोष्ठ] 
कोठी--(लं०)-(१) कुएँ की दीवार को गिरने से 
बचाने के लिए कभी-कभी प्रयुक्त बाँस की 
छट्टियों या वृक्ष की टहनियों से बनाया गया 


ज्ञाहा०), दोल (द«-पृ०), बिडी (कहाँ-कहाँ 
ब०)। (२) मिट्टी या इंट का बना हुआ एक 
प्रकार का गोळ या चोकोर घेरा, जिसमें भन्न 
रखा जाता हुँ । (बिहा«, आज०)। पर्या०- 
कोठिला, कोठिली । ( ३ ) अन्न, भूसा आदि 
के रखने के लिए खुली हवा में पुभाल, फट्ठी, 
या खढ़ का बना हुआ एत प्रकार का घेरा । 
दे०-बखार । ( ४) बांस के पोषों का 
एक समूह (चंपा०, आज «,) । [कोठ+ द (प्र) 
< *कोष्ट] 

कोढ़ देल--( मुहा> )- खुरपी आदि से गहरी 
कोड़ाई करके घास आदि निकालना (उ०-प०, 
उ०-प० मं०, मे०-२ ) । दे०_भर खुरपी 
सोहल । [कोइ देल < कोड़ल (बिहा०) 
कोइना (हि०) <+कुट्‌ (छदने), अथवा 
पकड (बंकल्ये) । (संभ०) <कू+दार< 
५/६ ( भ्रवदारणे ) से नामधातु प्रत्यय के 
साथ व्युत्पन्न होकर बना हो ।] 

कोड़न--(सं०)-(१)--(द० भाग०, मं०-६ ) । 
दे०--कोड़नी । (२) एक फूट ऊंचे जनेरे, 
बाजरे, टंगुनी आदि की णोत या कुदाल आदि 
से की गई कोड़नी (गया, खंपा०, मं० २) । 
दे०--बिदाह । 

कोड़नी-- (सं०)-( १) कोड़ाई, कोड़ने की 
अक्रिया । दे०--कोड़छ । (२) अनाज के खेत 
की छिछली कोड़ाई करके की गई घास 
आदि की सफाई । (३) मकई आदि के पौषों 
के उग आने पर, जड़ के आसपास की मिट्टी 
को घीरे-घीरे कुदाळ से कोड कर हरकी कर 
देने की प्रक्रिया (सुँ०-१, मैं ०-२)। पर्यौ०-- 
तमनी (-चंपा०, मं०), निकौनी (पट०, 
गया, ब«-मुं*), छेजनी (इ०-प० झह), 
कोड्न, खड्‌ (र० भाग») । (४) एक फूट 
ऊँचे जनेरे, बाजड़े, टंगुनी आदि की कुदाल 
से की गई कोड़ाई । 

कोड़ल--'कि०) कोड्ना, सोदना (दर०-१, 
पट०-४, मग०-५, मे०-२) पर्या०--पारल, 
तामल् (बंपा०, मे ०), छेजल (इ०-प जाहा०), 


ज पे. नन-- 
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[ कोड़ल (पर), कोड़ना (ह०), मिलान 
कुट्‌ (छेदने). ५कुड्‌ (बंकल्ये) । (संभ०)- 
कु+दोर< ५द्‌ (प्रबवारण) से ना० घार प्र 
लगाकर बना हो) ] 
कोड्ल--(वि०) कुदाल से खोदी हुई जमीन 
(बंपा०-६) । [कोड +ल (बिः प्र) ] 
कोड़ा-(सं०)-(१) ऊलन की दूसरी हिचाई (षट०) 
पर्यो० -बोसर पटावन (प्रम्पत्र), दोसरो 
पटांबन (ब० भाग०) । कोड्नी (पट०-४, 
म्रंग०-५) । [देशी, (संभ) < कोड़ल (बिहा०), 
कोना ( हिर) ] (२) ( चंपा०-१ ) 
दे०कोरा । [कवर = बालों का गुच्छा ]। 
(३) आग तापने के लिए बने घूर का ढेर 
(चंपा०-१) । पयो धूर (मे *-२, चंपा"), 
घुरौरा (पट०-४, मग०-५) । 
कोडार--(सं०)- (१) वह खेत, जिसमें साग-भाजी 
बोई जाती हं (चंपा०-शाहा०- १) । दे०-कोरार। 
(२) वह खेत, जो बार-बार कुदाल से कोड़ा 
जाता है (ज्ञाहा०-१) । (३) गाँव के पास की 
उपजाऊ भूमि । (४) वह जमीन, जिसमें फुछ- 
वारी पे लगाये जानेवाले पौषे पैदा होते हें 
ऐप बि का) 
कोराँट (द० मे ०), कैरियार '्ञाहा०), बारी 
(मे०), लतिहानी (द° मुँ०)। [कोड़ा + आ; 
कोड़ा< कोण अथवा कोड़ल (बिहा०), आर 
(ह) अथवा< केदार वा कालमृद्‌ , 
अथवा !संभ०)< कडार । = पीला) ?] 
कोडी--(शं०) दे०-कोरी । 
कोढ्-(सं०)-(१) सामा (श्यामाक) के चावल को 
दूध में पकाकर बनाया गया एक प्रकार का भोज्य 
वदा्थं (दरन-१)। पर्या-कोंढ़ा (के :२) (२) 
एक प्रकार का भीषण चर्मरोग। [मिला०-कृष्छ] 
कोढ़ा--( स० )--(१) मकई की बड़ी बाळ 
०-१) । सोने-चांदी के [घण को 
2 ॥ १27 उसके ऊपर रना € 
(मुंश-१, पट०-४, मग०-५, मै०-२ )। 
[मिला०-कुंडल] 
कोढ़ि--(सं०)-(१) हुल या गाड़ी में चलनेवाला 
मोटा और आलसी बँल, जो कार्य करते समय 
अधिकतर बैठ जाया करता हैं । पर्यो०-परुआ । 


छोको>--'कोढ़ि बरद के फेफरि बहुत'= 
कोढ़िया बेल ज्यादा हॉफता और उच्छ्वास 
लेता हुं । (२) कोढ्न्रोग-ग्रस्त [कोढ़ि< कोदी 
< कृष्ठन्‌ ] 
कोढ़िआइल-- ( बिश ) वह पौधा, जिसमें कली 
आ गई हो (चंपा०-१)। (कि०)-किसी पबे में 
कली लगना (चंपा०-१, मग०-५, पट०-४) । 
[ मिला०-कृष्ठ = डाली आदि का अग्न भाग । 
कोरक< (बि०) - कोरकित, कुड्मल ] 
कोढ़िया-- (सं०) देन कोइली । [ मिला०-- 
कोल=एक प्रकार का घुण। कृष्ठ=एक 
प्रकार का रंग ] 
कोढ़िला -(सं०) धान के खेत में उगनेवाली एक 
घास (उ० मं०, दर०-१) । इस घास के डंठल 
से विवाह के लिए मौर और इसी प्रकार की 
दूसरी चीजें बनाई जाती हें । रै०--लेंडई । 
[(संभ०)-- < *कुषठ, कुछल अथवा कूर] 
कोढ़ी-(सं०)-(१} ताल का वह पेड़, जिससे रस 
निकाला जाता हूँ ( उ०-पू० मे०, मं०-२ ) । 
पर्यो»-बहिरा (द०-पू० मं०), बांकी सिसबा 
( द०-प० मे० ), अनाहु ( द०-प० मं ) । 
(र) बह हलकी जमीन, जो अपनी उर्वराशक्ति 
लो चुकी हो | दे०-आूस । (३) ( गं° ड० ) 
३०--परुआ, कोड़ि । (४) कली । [कोदी (हि) 
- कु्ठिन्‌ (ला प्रयो०) ] 
कोतनयना--(सं०) वह बैल, जिसकी आँखें छाल 
और भीतर कोटर में धंसी हुई हों (पट०-१) । 
[कोत+नयन+आ (प्र), कोत< कोट< 
कोटर + नयन] 


कोदई--(सं ०) (झाहा० चंपा०) । देऽ - कोदो । 
[कोदो + (भल्पाः स्त्री» प्र) < कोद्रव] 
कोड्वा घान--(सं०) कोदो की तरह होनेवाछा 
एक छोटा घान (पट०-१, प्रग०-५, पट०-४) । 
_ [ कोदवा + धान < कोद्रवक् + घान्य ] । 
कोदार-- (सं०)- (१) फावड़ा, कुदाल । गिट्टी 
खोदने का छोड़े का बा एक औजार (द० भाग, 
चंपा०, ब०्मु०)। दे“-फौरा । [कूदार, कुदाल, 
कुद्दाल] (२) (चंपा) दे०--कुदारी । 
कोदारि--(सं ० )--(मे «-४) देश -कुदारी । 
कोदारी--(सं०)-दे० -कुदारी । 
कोदो--(सं०)--( १) सामा की जाति का एक 


कोन-कोरट ८५ 


कृधिन्कोडा | 


कदन्न इस अन्न की विशेषता यह हें कि मूसी- 
सहित रखने पर यह पासो वर्ष तक सुरक्षित 
रहता हूँ । पयो०--कोदई= छोटा कोदो 
(ज्ञाहा०) । (२) एक प्रकार की भदई फसल 
(पट०-४) । [द्रव (संस्कू*), कोह, कुद्दव 
(न), कोदो (हि०, कुमा०, बं०), कोदो, 
कोदा, कोद्रा (०), कोड़ोरी (सि०), कोठ्रो 
(१०), कदू (नरा०), कोदुरु (कश्म०) ] 
कोन -(सं०!-.३० मुं०, प्राज०) । दे०-कोनिया 
जोत । [कोण (ला०) (?) ] 
कोनसिया--(सं०)-(१) (चंपा०, इ०-प मे“) । 
दे०-कोनिया ओत । [कोन + सिया < *कोणशः 
<*कोणसीत्य («सीता = जोत की रेखा) ] 
(२)--दे०--कोनिया घर । 
कोनसी--(सं०)- (द० घुँ०) । दे०--कोनिया 
जोत । [दे०-कोर्नासया] 
कोनाकोनी -(सं०,--( प० ) । दे>--कोनिया 
जोत। [ कोना+ कोनो (संभ) < *कोणा- 
कोण, (पया-कर्णाकणि, मुष्टौ-मुष्टि भावि) ] 
कोनासी--(सं०)--(ज्ञाहा०) । देन - कोला । 


[कोना+सी (प्र०) अथवा (संभ०) कोणसीत्य] 
कोनाह--(बि०) दे०-कोनाहा । [कोना+ह (प्र) 
<कोना < “कोण ] 


कोनाह्वा- (वि०) वह वस्तु, जिसमें कोना निकला 
हो, कोना बना हुआ (मुँ०-१, पट०-४, सग०-५ 
मे ०-२, चंपा०, भाग०-१) । पर्यो०-कोनाह । 
[कोना +हा (४०) <कोण ] 

कोनिया--(सं०) बाँस की फट्टी की सौकों का बना 
फटकने का साधन जिसके तीन ओर गोल मेंड़ 
बनी होती है । (3० प० भै०, बर०-१) । दे०- 
मड़रा। (बिष )--कौनेबाला, कोने की ओर 
(बुश १) । करिननइवा (ब) «कोण, 
कोरिणक 


कोनिया घर--(सं०) बह घर, जो किसी कोने 
में स्थित हो। [कोन4-इया (प-)+घर< 
कोण, ८“कोरिणक घर <गृह] 

कोनिया जोत-- (सं०) एक कोमे से दूसरे कोने 
तक की जुताई की रीति। पर्यो०- कोन, 
कोनसी (द° मुं०), कोनसिया (चंपा०, 
इ०-पु० मं), कोनी (गया), कोना कोनी 
(४०) । [कोनिया+जोठ कोनिया <*कोण, 


जोत<जातल ( बिहा० ) जोतना (हि०)« 
योजन ८ ५/युज्‌ (योगे) ] 

कोनी (सं०)--(गया) । दे०--कोनिया जोत । 
[केन+ प्र) <कोण, कोरक] 

कोपड़--(सं०)-(चंपा) । दे०--कोपड । [कोमल 
(0), कुड्मल] 

कोबी--(सं०)-(१) एक प्रकार की तरकारी का 
छोटा पौधा, जिसके बीच में बड़ा पसरा हुना 
फूल होता है। (२) औषध के लिए प्रयुक्त 
एक वनस्पति-विशेष । [कोबी < गे < गोजिह्वा 
(संस्क०) कोबी, गोभी (हि०), दाडिशाक, 
दाइशाक गोजिया (बं०), पाथरी, भुहपथरी 
(मरा०) भोपाथरी, म जिमी (गु०), 
येदुनालुक चेट्टु, भरिलिक चेट, (ते) 
घाउन (को०), यलुना गले (०) कलम रूमी 
(फा. , भारोप०-कबेज भरं), पुते०-कोउवे।] 

कोम्हड- (सं०)--(३० मे ०) । दे०--कोहड़ा । 


[कुम] 
कोयन--(सं०)--(ब० मुं०) । दे०--को इन । 
कोयरि--(सं०) -(बर०-१) । दे०--कोइरी । 
कोयल्ा--(सं०) चूल्हे या इंजन में जलाया 
जानेवाला लकड़ी का बनाया या खान से 
निकला इंघन-बिशेष । [कोकिलक (संस्कृ०), 
पक. (४०) ] 
कोयल्ञा फनेस--[(सं०) ने से जलाया जाने- 
वाला बड़ा चूल्हा, जो बड़ी-बड़ी मिलों और 
फंक्टरियों में रहता है । ऐसे चूल्हों का उपयोग 
आष्प-शक्ति तैयार करने के निमित्त बड़े-बड़े 
पीपोँ को गमं करने के लिए होता है (बिह०) । 
[कोयला + फर्नेस <कोयला (6०) + फर्नेस 
(अंश), कोयला < कोक्रिततक] 
कोरंजा-(सं०)-(१) बह मजदूर, जिसे मज- 
दूरी में प्रधानतः नकद रुपये ही दिये जाते हें 
( ड पूः) । (२) मोजःभडारे में दही-चूड़ा- 
पड़ी आदि का पक्का भोजन । इसके विपरीत 
कच्चे भोजन को “मतवान' कहते हें । [(देशी), 
\\मित्ता०-कोरंजा < कौर + अनाज = बह गन्न 
जो मजदुरी में दिया जाय (हि० ज्ञा० सा०)] 
कोरई- (सं०)-(१)- ज्ञाहा०) । दे_कोरो। 
(२) (चंपा) दे »--को रो-३ 
कोरट--(सं०) वह स्टेट, जिसकी देखभाल का 


कका क्क 


कृषि-कोश < 


कोरवास-को लवाँसी- 


कार्य सरकार की ओर से होता हूँ (सा०-१, 
पड०-४, चंपा०, मग०-५) । [कोर्ट, कोट आफ 
वाइ (भ्र) ] 

कोरवास--(सं०) पान की पंक्तियों के आधार- 
स्तम्भ के बीच का अवकाश (उ०-पू० में०) 
[क्रोरन- वास, मिला०-कोर (हि०) = पंक्ति, 
श्रेणी, करता | कोर =पोर, अंगों को संधि ] । 

कोराँट--(सं०)-(१)-(ब० मं) । दे०--कोरार 
[ (बेशी) ( संभ० ) केदार + मृद्‌, अथवा 
काल न-मृद, गौर+ मृद] । (२) काटे आदि के 
गढ़ जाने से पैर के तलबे में हो गया षट्ठा । 
पर्या० -कोराँटी । 

कोराँटी--(सं०)--दै०--कोराँट (२) । 

कोरा-.सं०) घोडा हाँकने का चाबुक । पर्या०- 
कोड़ा, चाबुक । [कवर (संस्ह) = बालों का 
गुच्छा] । 

कोराइ--(सं०)-(१) अनाज के कूटने-पीसने के 
बाद चालकर निकाला गया निष्फल मोटा 
अंश ( पट०, मं० प० )। विशेषकर दलहन 
दलने के बाद निकली ऊपर की भूसी (पट०) । 
दे०_चोकर। (२) चावल या चिउर। कूटनें 
पर उससे निकली वह महीन भूसी, जिसमें अन्न 
के ऊपर का महीन अंश मिला रहता है 
(बंपा०-१) । [(बेश्नो)-मिला०-कडंगर, कंड्य 
< #कडू (भेबने), कोंडा (मरा०)] 

कोराई--(सं०) दे०--कोराय । 

कोराना--(सं०) वेतन के बदले नौकर को दिया 
जानेवाला अनाज (प° मुं) । दे०--मनी । 
[ कोर+ आना-कोरा + अनाज (हि० श्« 
हाः) ] 

कोराबाल--(सं०) काफी बालू जमा हो जाने के 
कारण बेकार जमीन (सा०) | पर्यो०- बलान 
(३००० मै०)। [कोरा + नाल < कोरा+-बालू < 
कोरा< केबल ] 

कोराय -(सं०) दलहन का छिलका (भूसी), जो 
पशुओं का पुष्ट भोजन है (मुं०-१) । पर्या० - 
आ (वटः 27008 ट) 

(०--कडंगर, कंड्य < ५कड्‌ (भेदने)] 

कोरार--(सं०)-( १) दे०-कोड़ार; गोएँड, 

डीह । [कोर+ आर, कोर < कोण; आर (हिः) 


अथवा केदार (संस्क०),वा काल + मृद्‌, गौर 
+मृद्‌ > गोरट, गोराँट ] 

कोरियार--(स ०)-(पट०, गया) । दे०-कोड़ार । 
(मिला*-बैदार्य थवा कदारिक ] 

कोरी, कोड़ी--(सं०) पान की २० पत्तियों अथवा 
किसी भी दूसरी वस्तु की एक राशि । बीस का 
समूह (गं० इ, पट०-४, मग०-५, चंपा०, 
मै०-२) । पान के पत्तो के कुछ परिमाण निम्न- 
छिल्ित हुं-चोठंया--पान की पचास पत्तियों 
की एक राशि (गं० द०) । आघा ढोली--पान 
की १०० पत्तियों की एक राशि । एक दोली- 
पान की २०० पत्तियों की एक राशि। 


२८ ढोली = १ पौआ या पावा । 
४ पोआा=१ लेसो। 
१०८ढोछी = १ केसो (गं० ब०) । 
[(श्षी),मिला-०कपर्दन्‌ (स्कृ, स्कोर (भ्ने०)] 
कोरीकरक्--(भुहा«) पशुओं द्वारा खाई बस्तु 
का पुनः चबाना, रोमन्थ (पागुर) करना (पट०, 
गया) 1 दे*--पगुरो करक । (कोरी+करल; 
कोरी< कवल ( < कवको +४ ) ] 
कोरो-(संश)-(१) पान की पंक्तियों का प्रधान 
अवलब (मं०, चंपा०, मग०-५) । पर्यो०-- 
कोरई (शाहा), इकरी (०, पू», सा०)। (२) 
पान के बाग में ऊपर दिये गये छप्पर का आधार- 
स्तम्भ । पर्या०-स्रंमा (पट०, ण्या),खाम्डा । 
(द° मुं>)। (३) घर में लगे छप्पर का आधारः 
स्तम्भ । यह रकड़ी या बास का होता हूं तया 
कड़ी के रूप में काम में आता है (बिहा०, 
भान“) । [ देशों, मिला० कुड्य, कृट्य ] 
कोलटारा--(सं०) कोयला टालन या उसकाने 
की लोहे की छड, जिसका एक छोर टेढ़ा और 
दुसरा छोर हाय मं पकड़ने लायक बना होता 
हैं । (बिह०) । दे = अकु । पर्या >-अँकुड़ा 
(हरिः) । [कोल (9०) वा कोयला (6०)+ 
डारा (< टारना-हि*) ] 
कोलरबाँसी - (सं०) (१) आम का दागदार 
टिकोला (चंपा०-१) । (२) आम के टिकोले 
की कोमल गुठली (बंपा०-, पड०-४, मम०-५) 
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कृषि-कोश 


(३) बह आम, जो चोट खाकर काला पड़ गया 
हो (घाहा०-१) । [कोल + वासी < *कूलमाष, 
< *कल्माष] 
कोलवा--(बि०) कोने वाला, तंग जगह में पड़ने- 
वाला ( मुँ०-१ ) पर्यो०-कोलक धर= 
कोनिया घर ( मुं०-१), कोला ( मग०-५) 
[ कोल+वा (प०)< कोण] 
कोलवाइ--(सं०) जमीन का छोटा डुकड़ा, जो 
घर के पास हो ( उ०-प० ) । दे०--कोला । 
[कोल+ बाइ (म) < कोण] 
कोल्रसार-(सं०)-(१) दे०-गुढौर । (२) (पढ०, 
गया, पु०) । दे »--कोलहुआर। [कोल-- सार; 
कोल <कोल्हू< कूलहंडक ( = होइनेवाला, 
आवत्तं की तरह घूमनेवाला' + सार < शाला] 
कोलसार, कोल्हसार --(सं०) वह स्थान, जहाँ 
ऊल पेरकर गुड़ बनाने के लिए कोल्ह बैठाया 
जाता हैँ (मु०-१,“पट०-४, na 1 [किल+ 
सार < कोल्हू + सार < शाला; [०- 
कूलइंडक -तेड़नेवाला, आत्ते की तरह 


घूमनेवाला ] 
कोलसुप--(सं०)-(१) अनेक प्रकार के अन्नों को 
फटकने, पेचने और 
चालने के लिए प्रयुक्त 
एक साधन, जो बाँस 
को कमाचियों या मूँ 
की सींकों का बना कोलसुप 
होता है । डे०- सूप । (२) अनाज फटकने के 
लिए प्रयुक्त एक साधन । पर्या०-डगरा 
(उ०-प० मे०, चंपा«), सूप । [ कोल + सुप, 
कोल (बेश्ो) वा कोल< क्रोड सुप< शूपै | 
कोलहकढ़्- सं०) ऊल् के कोल्हू को ठीक 
(दुरुस्त) रखने के लिए किसान की ओर से 
बढ़ई को मिलनेवाला पुरस्कार (पड) ॥ 
दे०-अचराबन । [कोलूह+कढ़< कोल्हू+ 
कढ़ < काढ्ल (बिहा) < कार्ष < ,कृष ] 
कोल पचरानी--(सं०)-(३० भाग०) । दे०- 
कोलह कढ़ ओर पचरावन । [कोलह + पचरानी, 
< पचशनी < पचर (बिहा०), 
(हिन) डत (संस्कु०) = हल का एक 
दाय, टुकड़ा ] 


कोलासी- (सं०) दे०--कोलबांसी । 
कोला-(सं०)-(१) जमीन का वह छोटा अश, जो 
घर के पास हो तथा शाक-भाजी उत्पन्न करने के 
लिए प्रय क्त होता हो (ज्ञाहा०, व०-पू०, पट०-४, 
मग०-५)। पर्यौ०-कोली, कोलवाइ (उ/-प०), 
बारी (चंपा०, मं०), खंड, खडू (सा०, पट०) 
(वस्तुतः इसा र्थ हुँ ध्वस्त घर), घेवारी 
(गया), गाल्की ( बेक० नाम इ^ भाग० ), 
कोनासी (बै शाहा०) । (२) दे०-कोलवा । 
(३) चारों ओर डरेर (मेड़) से घेरकर बनाया 
गया खेत (चंपा०-१) । [ कोल = गली, तंग 
रास्ता, तंग जमीन का एक टुकड़ा ] 
कोलिऐती असामी- (सं०) साधारण काक्तकारों 
के स्तर से नीचे का एक छोटा रंयत (बूर 
भै०) । दे ०--सिकमी । [कोलिएती + असामी] 
कोलिया--(सं०) चारों ओर मेंड़ से िरा हुआ 
खेत का छोटा टुकड़ा ( श्ञाहा०-६, चंपा०, 
मं०-२) । [ कोल ] 
कोली (सं )-(उ०-प०} । दे०--कोला । 
कोलह--( सं° ) ऊस या तेल पेरने का यंत्र 
(विहा, भ्राज०) । पर्या०-कोल्हू, कल । 
दे०-कोल्हु । [ <कूलहंडक ] 
कोल्हकर--(सं०)-(द० भु०) । दे 5--कोलहकढ़ 
ओर पचरावन । [कोल्ह + वर < कोल्हू+ कर] 
कोल्हुआड़-- (सं०) वह स्थान, जहाँ कोल्ह गाडा 
जाता है ( चंपा*-१, पढ०-४, भग०-५, 
भाग०-१) । [कोल्हु+आड़ <कोल्हू+ वाट 
<कूलहंडक + वाट] 
कोल्हुआर-(सं०)-(१) ऊब पेरने तथा गुड़ 
बनाने का स्थान । पर्या०-गोलौर (इ०-प० 
शाहा०), कोलसार (पट०, गया, पृ०), कोल्हु- 
आड़ (चंपा०-१)। (२) दे०-गड़ौर । [कोल्हु+ 
आर <कोल्हू + आइ < कलहंडक + वाटं] 
कोल्हू--(सं०)-( १) ऊख परने की कल, जो आज- 
कल लोहे की बनी होती हँ और 
इसमें तीन बेलन लगे रहते 
हें । पहले यह लकड़ी अथवा ७ न 
पत्थर का, आजकल के तेल के 
कोल्ह की तरह, बना होता था कोल्हू 
और इसमें ऊच काटकर दिया जाता था । 
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ड्ड को लिला-कोड़ो 
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कृषि-कोशझ 


ऊपर छोहे का मोहन लगा रहता था, जिससे 
कख का टुकड़ा पेराता था। (२) तेल पेरने 
न लकडी की बनी कल। , र 
नाह " 
rs ), 
(हि०), कोल (ने०) 
को सिला-- (सं०) Ei संपत्ति 200७ 
द चमा को जानेवाली व्यक्तिमत संपत्ति 
००१, पट०-४, मग०-५) । [भ 
सूल कोश 
कोस--(सं०) ३५२० गज या दो मील की दुरी 
की झुक नाप । (जगह के अनुसार इसकी दूरी में 
प्रंतर होता है ।, [श्ोश] 
कोसल--(सं०) गुप्त घन । पर्यो०--पौगल्ी, 
ङुत्बी, धरोहर (म्‌०-१, भै०-२, मग०-१) । 
[कसल < कुसूल, कोश] 
कोसा--(सं०)०(१) भट्टे के उपर की पत्तियाँ 
(द०-प० मे», चषा, में ०-२ ) । दे*-खोइया । 
(२) बाम के फल में होनेवाली गुठळी (चंपा० 
१) । (३) आम के बीज का गूदा (गिरी), 
किया रीटी हाई जाती है. (गृँ८-१)। 
(संस्क०)) पा०, प्राश 
RR कोसो (नेः) is 
4०) अनाज की वाली या मुट्रे आदि 
के ऊपर रेशे का गुच्छा] र 
ko ) एक साथ उत्पन्न जी ओर मटर 
का मिश्रण (द० भाग) । दे०-_जी-केराई । 
[(इिशी), कोशिका] 
कोसुम= (संन) (गन) । दै» कुसुम । 
[कुखुम्म] 
कोहँडा-(सं०)--(भाहा०-१, चंवा०)। देऽ 
कुम्हरा । [कुष्माण्ड] |. 
कोहा-(सं०) - (१) भन्न रखने का मिट्टी का 
बतंन । पर्यो०--कटिया (उ०-पू०, ब०-प« 
मं०), करवा (चपा०) । (२) दही भवने का 
मिट्टी का बर्तेन, जिसकी पेदी में बाहर से अति- 
रिक्त मिट्टी लगा दी जाती हैं । ।३) कटोरे के 
आकार का मिट्टी का एक पात्र (अंपा०, प्राज० ) 
[कोश = पात्र—''कोशोऽस्तरी कुड्मले पत्रे 
दिव्ये खडगपिधानक्े”--{ मेदिश ), कहा 


० 


(अस०) =तबे का जलपात्र । कोस (गु०) = 
चमड़े का बना बाल्टी-जँसा पात्र ] 
कौंकरी- (सं०) चठैल या लंखसा-नामक फल, 
जिसकी तरकारी बनती हुँ (मुं०-१) । देऽ 
चठ । [ केटा ] 
|--(सं०) सामा के चावल की खीर (बड०-१) 
[(िमो), मिला०--कौनी< कंगू | 
कौच्याभपान--(संऽ) (३०.प० झाहा० ) । 
देऽ-कोबा छुकान । [कौआ + मपान (देशी) ; 
कोझ < काक, काकोल । कपान (केज्ी)] 
कौआभोग--(सं०) गृण के अनुसार आम का 
एक भेद (इर०-१) । [ को! + भोग; कौआ 
< काक, < काकोल] 
1--(सं°) एक पश-खाद्य घास (१० मै») 
[(बिशी), मिला०--कावार = एक जलीय घास 
(मो बि» डि०)] 

--(सं«) लगभग छह इंच का ऊँचा 
नया पौधा, जिसमें कौअ। छिप सकता हो (गया, 
सा०, क्ाहा०)। pg" वुः), 

-लुकान (चंपा०-१), कौवा-मपान । 
[ कौझा+ लुकान (रेश्षो)। कौझा< काक 
<काकोज । लुकान लुकावल (ब्हा०), 
लुकावा (ह०) < „लुप्‌ <बि+ , ली ] 
आ हाँ ल--(कि०) खेत से कोओों को हटाना 
(हाँकना)-. सर्बत्र )। दे०--हाकी । [कौआ + 
हॉकल । कोआ < काक, !< काकोल । हॉकल 
(अनुकरणात्मक शब्दपरक), वा<खा+ ३५३] 
कौकड़ी--(सं ०) एक प्रकार की बरसल रत का 
फन, जिसकी रसदार या सूखी स्वादिष्ठ तर- 
कारी बनती हुँ (द« भाग०)। दे०--बढेल । 


[कटी] 


कौड़--(सं० )-(ब०) । दे (कट, कौट 
कौड़ी--(सं०)-(१) अप कक का 


बिक्रेता की नाप पर निर्वारित कर (ड० प०)। 
पयो०-मज्िकाई चुटकी (ब०-4० में .), बयाई 
(शाहा०), किराया(गयः) ,मॉगनी, किली, 
केली (उ०-पू० मै०), बरदाना (पट») । 
(२) समुद्र में उत्पन्न होनेवाला शंख को जाति 
का एक कीत, जिसका अस्थिकोश भारत में तसे 
से कम मूल्य के सिक्के के रूप में व्यवहृत 


होता था। इससे बेलों का भूषण बनाया 
BE ह 53 बच्चे इससे खेळते हें। 
[ कौड़ी< *कपदे (संस्कु०), (प्रा०), 
कौडी (8०) कोडी (ब”, आर शक, 
कोड, कौडा (५०), कोड़ी (छ० प), कोड, 
(०), कोड़ों, कोड, कोडी (गु०), कवडा, 
कड़ी (मरा०)] 

कौनी--(सं०) बाजरे की जाति का सूक्ष्म दानों 
का एक अनाज ( भै०-२, पट००४, मग०-५, 
भाग०-१, चंपा०-१, बर०-१, मुँ०-१) । [कङ्गु 
(संस्ह*), कुंगुनी, कांकुनी, 
(हह), कॉँगुनी, कानी घान (बं०), कॉग 
.( मरा० ), माँग ( गु), नवणे (कनः), 
रकण पुच (तेष० )) गल लुन 
(फा०), दुखून (प्रश) । ] 

कौर-(सं०)-(१) भूमि को खोद कर बनाया 
गया छोटा गड्ढा, जिसमें लकड़ो, घास, सूखा 
गोबर आदि जलाकर जाड़े की रात में ग्रामीण 
छोग तापते हे (१०) दे*--घूर । (२) पीसने 
के समय जाँता में एक बार दिया जानेवाला 
अन्न-्परिमाण । दे०-झौंक । (३) खाने के 
समय मुँह में एक बार आनेवाछा भोजन का 
परिमाग । [कुंड] 

कौराकादल--( मुहा० ) थादकर्म में भोजन 
के पहले कौए आदि तियंग्योनि के निमित्त 
उड़द की दाल और भात के कौर का 
निकाला जाता॥ 

कौर जाएल-(मुहा०) बीज का मर जाना या 
नहीँ उगना (उ०-पू ० मे०) । दे०-बिजमार । 
[ कौर+जाएल, कौर ( देशी० ), कौरना 
(ह०) = थोड़ा भूनना, सेकना । मिला०-४कुडि 
(दाहे) = जळ्ाना ] 

कौरीकरल- (मुहा०) पशुओं द्वारा खाई हुई वस्तु 


का पुनः चबाना, रोमन्य (पागुर) करना (पट०, 
यया, चंपत) । दे०-घगुरी करछ। [; 


+ करल कौर < कवर< कवर (कबली + ४७)] खे खड़ी-(सं*) 


कौबा- (सं०)-(१) एक प्रसिद्ध काला पक्षी, 


काक; (२) एक प्रकार की मछली, जो अंगुली 
के समान गोल और लंबी होती हँ एवं जिसका 


मुँह कोवे की चोंच के समान होता हैँ (चंपा०)। 


पर्या० --कौबा ठोठी । [कौवा < 
४*काकोल ] 

कौवा-सपान (सं०) दे०--कौधा-झपान । 

कौबा-ठोटी-(सं०)-(१) ( भ०-२) । दे०-- 
कोवा-(२) । (२) एक लता, जिसके फूछ 
सफेद और नीले रंग के तथा कीवे की चोंच 
की तरह छंबे होते हें। [ <*काकतुण्डी ] 

कवा लुकान-(शं०)-(चंपा०-१) । दे०-- 
कौझालुकान । 

कौवा हॉकल--(भुहा०) दे०-कौभआ हाँकल । 

क्रित्तिका--(सं०) तीसरा नक्षत्र, कृत्तिका । छह 
तारों का यह नक्षत्र होता हूँ । [ कृत्तिका < कत्ति 
< #छठ ] 

क्वाड-- (सं ०) चीनी-मिल में ऊख कै रसको 
गाढ़ा करनेवाला एक चौकोर यंत्र ( बिह० )। 
[क्वाड< कवाड वा क्‍्वाडूट ( भ्रंश ) = 
वर्गाकार ] 

क्वाड-मैन--(सं०) चीनी-मिल में वाड पर 
काम करनेवाला कर्मचारी (बिह०) । [कवाइ+ 
मेन (अंश) ] 

कत्रार-(सं०) आश्विन मास, कुआर । देः 
आसिन, कुआर,। [कवार < कुआर < कुमार(?)] 


खोँखड्--(सं०) कुता बनाने के लिए खोदा गया 
गड्ढा (शाहा०-१) । दे०--लाँखड । [देशी] 
खखड़ा-(सं०)-(१) अन्न का वह ढाँचा, 
जिसमें केवल भूसा ही हो, अन्न का अंश न 
हो (चंपा०-१) । पर्यो०--खंडरी (क्षाहा०) । 
(२) एक पोधा-विशेष, जिसके डंठल से 
मौर बनता है । कभी-कभी औरतें अपने कान 
के छेद को बढ़ाने के छिए भी इसका उपयोग 
करती हँ। [(देशो), मिला०--कंक्राल = 
हड्डियों का ढाँचा-मात्र; खंकर, खंक्खर 
(संस्कृ०)-- छिद्रवाला, खकखट = कठोर, घना] 
-(१) अन्त के पौधों में लगने- 
वाला एक रोग, जिससे बाल में दाता नहीं 
होता । (२) वह भरन्त कोश जिसके भ्रन्दर अन्त 
उत्पन्न ही न हुआ हो । लँखड़ा का स्त्रीलिंग । 
[ (देशी), मिला+--कंकाल (संस्कू० ) = 


[| 


१० शंचरौ-छता 


हड्डियों का ढाँचा । खेक्रर, खंक्खर (संस्छ ०) = 
छिद्रवाळा, खुक्खट ( संस्थु० )- कठोर, घना 
(मो० बि* डि०), खंक-कंक--डूछा, खाली 
(हि श० सा०), कंकट (संस्कृ०)- कवच, 
ऊपरी आवरण ] 
खंखरी--(सं०) (शाहा०) दे०--खेखका । 
खेंगड़ीवा--(सं०) छोटी पत्तीवाला एक प्रकार 
का तंबाकू (पू० बिहा०) । दे०--पनउठिया । 
Ce खंगना( ८%/क्षि- 
0 ?)] hs 0004 
खेंगरा-- (सं०)-(१) ताड़ (ताल) का नया पेड़ 
( पट०-४, मग०-५, चंपा० ) । (२) ताड़ का 
डंठलन्सहित पत्ता (चंपा०, पट०-४, मग०-५) । 
पर्या०-खगरा, खगरी (पट-४, भग०-५, मै ०-२, 


चंपा०' [० न 
> र i पिता अक नरक 


खॅचड़ा-(सं)-(१) पंकिछ, दलदली जमीन 
या धारा के साथ बहकर जमी हुई मिट्टी (इ०-प० 
ज्ञाहा०) । दे०--भास । (२) बदमाश, वर्ण- 
संकर । [खच डा (1०) < कच्छ, < खच्चर] 
खेंजड़ाह--(सं०) वह अन्न, जिसमें कई अन्नो की 
i हो ( चंपा०-१ ) । परयो ०-सतंजा 
'पट००४, झै०-२, मग०-५, बंप।०) । [खँज-- 
डाह, मिला०-खंजकारि = खेसारी; ॥ 4 
 ९खज्‌ (मन्धे), ५घच्‌ (समवाये = मिलना) ] 
खंड (संश) -(१) (सा०, पट०, पट०-४, मग ०-५)। 
दे०--कोलछा । [ खंड ] (२) (६० भाग०) । 
देश -कोइल, कोड़नी । [ खेंड़ < ५खडि ] 
खेँडचर-(स' ०)-। (द° शञाहा० )। दे०-खेरचाँडी । 
[ खड+चर, खेँड < खंड । चरट चाँही = 
(बिहा०) = बवलंब, स्तम्भ ] 
खेँड्मोडा --,सं०) हत्ये (लकड़ी का फाबड़ा-जेसा 
-बना भ्रौजार) से पानी छिड़ककर खेत को 
सींचनेवाला पुरुष (पट०, गया) । दे०--हथ- 
वाहा । [ खेँड़ + मोड़ा< खंड (= जमीन का 
टुकड़ा, क्यारी ) +मोड़ा< मोडल (बिहा०), 
मैड़ना (हिः) ] 
खेँड्वाह--(सं०) -(पट०) । दे०--खेंडमोड़ा 
बोर हुषवाहा । [खेँडु+ वाह < खंड ( = जमीन 


का टुकडा, क्यारी )+वाह (9० ) या वाह 
<४बहू ] 

खेंड्वाहा-(सं०) सीं बने के समय खेत में पानी 
को इधर-उधर बिखेरनेवाला मनुष्य (पट०) ! 
दे०--पनमोरा । [ खेड +वाहा< खंडवाह ] 

खेँड्सारी--(सं०) खांड (चीनी) तैयार करने का 
स्यान (गं० द०, पट०-४, मग०-५) । देऽ 
चीनी के कारखाता । [खँड +सारी< खंड+ 
शाला, छाँड (हि०) ] 

खेंडहुल-(सं०)-(१) खड़ का जंगल ( चंपा», 
मं०-२ ) | दे-खढ़ोर । (२) दे०-बंडह 
(पट०-४, मग०-५) 

खँड़ हू-(सं०) पानी के वेग से बाँध का फटना 
४ कट sd ) । पर्या०-खधिया 
भै०-२), (पट०-४, मग०-५) [ खंड 
पक गे ४ १ 


सैंडा-- (स्ं०)-(१) गृहस्थी के काम में आनेवाला 
लकड़ी आदि काटने का एक औजार (मुं०-१) । 
(२) षर या खेती की सामग्री (पट०-४) । 
[ <०खंड, खड्ग] 
खंडू आर-- (सं०)-(१) (गया) । दे०-लंड़वाहा 
ओर पतमोरा। (२) बाघ के पास टूटकर 
& गड्डा (मग०-५) । [खँडु + आर < खंड] 
खेडोरा--(सं०)-(द०-प० ज्ञाहा०) । दे०-खनुष्‌. । 
[ खेँह+्ओरा । खेँड<खंड; औरा<चैरा 
चाउर< चावल (हिर) < (संस्कृर) । 
मिला*--खँड़ोरा (हि०) 0) का लड्डू, 
ओला ; खेडरी (हि०) = चावल का टुकड़ा । 
खड़ेउलि (ने०), बुद्दी <खंड-(नेपा०) ] 
खंढा--(सं०) परती जमीन, जहाँ तरकारी वगेरह 
बोई जातो है (पट०-२) । [ (देक्षो) मिला०-- 
खचा (मग०) = गदा ] 
खंतर--(बि०) खोदनेवाला (मुं०-१) । [ खनित्र 
022 ), खणते, खते ( मरा० )< खनित्रक 
खंता--(सं ० )-(१) पानो के भीतर का बना हुआ 
गड्ढा (मुँ०-१) । (२) नदी-नाले के पास 
खोदा हुआ गड्ढा । (३) भट्टी में जलती 
हुई प्राग को उसकाने के लिए प्रयुक्त लोहे की 
छड़ । (४) खोदने के लिए लोहे का बना एक 
लंबा भजार । (५) (द० भाग०) दे०--खई । 


शषंतो-खखोरनो ९१ 


कषि-कोरण 


(६) काटी हुई भूमि र कुएँ की गहराई की 
जाप के लिए प्रयुक्त एक हाथ का परिमाण 
तरहा । [ खात, खनित्रक< ५खन्‌ ] 
खंती-(सं० ) जमीन खोइने के लिए लोहे 
का बना एक झोजार 
मग०-५्‌, मं०-२) । 
[खनित्र, खनित्रिका 
(संस्क०), खनित 
(प्रा), खंती ड 
(हि०), खन्ति (ने०), खेति (असः), खता 
( बं० ), खणी, खणा ( प्रो ), 
(राश) ] 
(खंघ के खेतों की खाता-संश्पा एक होती है, 
हिस्तु प्लाट-सं० रलग-प्रलग होतो हुँ पट०-४, 
मग०-५ ) । पर्या०-खंधा, कित्ता, किता 
का समूह) ] 
खंघा-(सं०)--(षट०, गया, पट०-४, सग०-४) 
देखब । [खेघ८ स्कत्थ = समूह ( खेतों 
खंघौट- (सं०) खेती की हुई भूमि के एक बड़े 
आग का उपभाग, जो और भी कई १०५ 
में बेटा रहता है । दे०--खंघ । [खँच+औट; 
अवट, आवतते ] 
हंभा--(सं०)-(१) कुएं की जगत पर गाडा हुआ 
हो नोकोंवाला खंभा, जिसपर घिरनी नाचती 
मे ०-२) । दे०- धुरही । (२) दो कानियोबाला 
ऊँचा लंबा स्तम्भ, जिसपर लाठा लटकता रहता 
हे । पर्या०- धुरैया (पट०, ज्ञाहा०)/ घुरई 
ढेंकी डिको रहतो हूँ (4०-प० शाहा०) । देश 
जंघा । (४) (पट, गया)। दे०-कोरो । (५) 
किसी वस्तु के अवलंबन के लिए जमीन में गाडा 


(ब०-प० ज्ञाहा०, द०-प० मै०)। दे०--खनित, 

(मुँ०-१, पट०-४, 

Ch Be जरत 
खंघ--(सं०) खेती की हुई भूमि का एक बड़ा भाग। 

(बट०, गया) । [खेच < स्कर = समूह (लेतों 

का समूह) ] 

खंघ< स्कन्ध= समूह (शेत-समूह), औट< 

हे (पट०, चंपा०, द०-पू०, पट*-४, मग०-५, 

(१०) । (३) डेको का वह स्तम्भ, जिसपर 

हुआ स्तम्भ । पर्यौ०-खम्द्ा,खम्दिआ (बिहा०, 


बाज) । [ स्कम्भ (संस्कृ०), खेमा (हि०), 
खम्बा (ने०) ] 

खंभार--(सं०) दे०--खम्हार । 

खई--(सं०)-(१) गड्ढे का किनारा, मेड । 
पर्यो०--खाई, खत्ता, खाबाँ, खंता ( द« 
भाग० ), डोभरा=छोटे गड्ढे की मेड 
(गया) । (२) गहरा खेत (चंपा०, मे०-९) । 
[ खह्क< खेय (= परिषा) ] 

खडरा--(सं०) देश खोरा । 

खडवा-- (सं*)-(१) ताड़ की छाल (पट०-१) । 
(२) ताड़ के पत्ते के काटने पर बचा हुआ 
सूखकर गिर जानेवाला पत्ते का मूल भाग 
(पढ०-४, मग०-५) । [< खेलक] 


खणुते खखड़ी (सं) ¬ (मुं०-१, मँ०-२) । बै०-- 


खंखड़ी । 

खखरा -( सं० )-(१) अनाज के ऊपर का 
छिलका । घान या किसी भी अनाज का 
बिना दाते का निष्फल छिलका (द० भाग०, 
इ० मुं०, मग०-५) । दे०-भूसा । (२) खलिहान 
में पड़ा हुआ निष्फळ अनाज ( प०, उ०, 
मग०-५, पट०-४, मग 3-१ )। दे०--पटपर । 
[ मिला०- खँखडा] 

खखसो--(सं० )-चठेछ नाम की एक तरकारी । 
यह महीन काँटेदार तथा गोल आकार की 
होती है । प॒यो०--खेखसा (मुं०-१, पट८-१, 
बट०-४) । [देशी] 

खखोड़नी-( सं० )- ( बर०-१ )। दे०- 
खखोरनी । 

खखोरन--(सं०)-(१) भ्रफीम के बरतन से 
खुरचकर निकाली गई अफीम (गया, द०-५० 
क्ञाहा०, मुं०-१) । (२) खुरचकर निकाली 
गई वस्तु । दे०--खुरचन । [ ऋनु० ] 

खखोरनी- (सं०) वर्षा या सिचाई के बाद घूप 
छगने से खेत को मिट्टी कड़ी हो जाने पर उसे 
मुलायम करने के लिए, लोह के काँटों का बना 
हुआ हल (मे, चंपा०-१, मे०-२) । देश 
कंटा । 'पर्या०-खखोड्नी ( दर०-१ ) । 
[ ऋनु०, वा (शी), खखोरल (बिहा०), 
मिला०-अनु०-खटखटायेते ( संस्कु० ), 
खडहड (प्रा), खखेराना, खटखठाना (हि०), 
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खरखरान (बं), खरखर (प्रो०), खड़खड़नु 
(०), खड़खड़ने (भरा०), खखरउतु (ने०)] 
--( सं० )-( चंपा०-१, मै०-२ ) । 

दे०--खखोरन, खुरचनी । 

खगडा--(सं०) एक पशु-खाद्य घास (शाहा०)। 
[ (देशी), मिला०-समाड = एक प्रकार की 
घास, सरपत (मो बि० डि०) ] 

खगरा-- (सं०) दे०--खँगरा । 

खगरी--(सं०) दे०--खँगरा । 

खचोला--(सं०) भूसा रखने के लिए बाँसया 
रहेठे की बनाई गई एक प्रकार की छोटो टोकरी 
( ज्ञाहा०-१, पट०-४, मग०-५) । [ (देशी 
मिला०-- ५/ खचु - बाँधना ] a 

खजड़ाइ--(सं०) कई प्रकार का मिला हुआ 
अनाज (ंपा०-१) । [ मिला०-खँजड़ाह ] 

खजाना- (सं०)-(१)--(गं० द०)। दे०-कानर, 
थेवका। (२) घान की उपजवाली ऊँची समतल 
भूमि के चारों ओर का वह लंबा बाँध, जो 
पानी को रोक रखता है (६०, उ०-प०, पढ०-४, 
भग०-५) । दे०--डड़ेड़ी । (३) गाँव के पास 
का वह जलाशय, जो चारों ओर बाँध से 
घिरा हुआ होता हुँ तया जिसका पानी आसपास 
की जमीन की सतह से ऊँचा होता है । इसका 
उपयोग खेतों की सिंचाई में किया जाता है 
( पट०, गया, द० मुँ, पट०-४, मग०-५ ) । 
(४) छाखटेन का निचळा भाग, जिसमें तेल 
रहता है । (५) कोप, भांडार । (६) भूमि पर 
निर्षारित राजकीय कर (उ०-पू० से०, दर०, 
चंपा-१) । दे०—माकगुजारी । (७) *नीछ के 
कारखाने में पानी इकट्ठा करने की बावली। 
[ खजानहृ (भ्र); खजिना (मरा०) ] 

खजुरबन्ना--(सं०) खजूँर के पेड़ों से भरी हुई 
जगह ( पट०-१, पट०-४, मग०-५, भे ०-२) । 
[-खनुर+ बन्ना< *सजूर वन] 

खजुरिया स बीजू आम, जो खजूर की 
तरह लंबा होता है (षट०-१) । [ खजुर + इया 
(०) < खजूर <*खज्रेक ] 

खजूर--(सं०) (१) ताड़ की जाति का एक 
बुक्ष, जो सीधा और लम्बा होता है तया 
जिसके फल छोटे, पीले ओर एक साथ गृच्छे 


में लटके रहते हें। पकने पर फल खाया 
जाता है | इसके वृक्ष से नीरा ( ताड़ी ) भी 
निकलता है। इस पेड़ में फलनेवाला 
फल ( चंपा०-१, पढ०-४, मग०-५, मे०-२, 
भाग०-१, दर०-१, सा०-१, पट-१) । [ खर्जुर 
(सकु), खज्जुरी (षा०), खज्जुर (प्रा०), 
खजूर, खिजूर ( हि०, पं, ल ) खेजूर गाळ, 
खाजुर, (बं० ), खजूर, शिन्दी, शिन्धी (मरा०), 
खजुरी (गु०), खाजूर (प्रल०), खजुरी (भ्रो०), 
खजर (ऋष्म०), इच्ली, ईचुल) करि इंचुल 
(कुभ”), इणटाचेदु, खजुर पु (ति०), कहू 
(तिह०), तमर रूतव, सुरमाय हिंदी (फा०), 
खुरमातर, रतब हिंदी (प्र) ] 

खटल-(क्रि०) खटना, परिश्रम करना (चंपा०-१) । 
[ (दिशी), संभ०-- < ३घद्‌ (चेष्टायाम्‌ ) ] 

खटाई- (सं०)-(१) चना की पत्तियों पर पड़ा 
हुआ क्षारांश । दे०--नोनी । (२) आम की 
सुखाई हुई खटाई । (३) खट्टापन ( बिहा०, 
प्राज०) । [ (देशो), मिला०--कटु] 

खटावल--(कि०) खटल कि० का प्रे० । खटाना, 
पूरी मेहनत कराता । 

खड- (सं०) देल--खढ़ । 

खड्कद्धा--(सं०) (बंपा०, द० भाग०) । देऽ 
खंड्मोहा और हथवाहा। [ खड़ + कट्टा; 
खड़ < खंड; कट़ा< काटल ( बिहा०), काएना 
(हः) < ,कन्त] 

खड्चर--(सं०)-(पट०, गया) । दे०-श्लेरचाँड़ी । 
[ मिला०--खँँडचर ] 

खड़तरोई-(सं०) एक प्रकार की तरोई, जो 
तरकारी के काम में आती है । इसका छिलका 
मोटा और धारीदार होता है (झाहा०-१) 
[ खड़ + तरो ( देशी ) ] 

खड़बिड़ाह-- (वि०) ऊंची-नोची ( भ्रसमतलू ) 
जमीन (पट०-४, मग०-५, ज्ञाहा०-१)। [खड़ + 
बिड़+ आह (ध०);संभ०-< खड़ < खड़ु < * 
खात, गर्त; बिड़ < विट (विदयोष्ली'*'मेदि०) । 
खड़बड़ (ने), खड़बड़ी (सि०), खरवर 
(ह०)-(नेपा«) ] 

खड्मास--(सं०) पूस या चंत का महीना, जिसमें 
विवाहादि शुभ कार्य वित होते हे (मुँ०-१) ।. 


| 
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पर्यो०--खट्मास, खरमास (चंवा०,मँ०-२) ! 
[ खड़ + मास< खरन मास ] 
खड़हा--(सं०)-{१)(द०-पू० मं०) । दे०-खेढ़ा । 
(२) एक जंगली जानवर, जो बिल्ली की तरह 
ओर तेज दोडनेवाला एवं उजला या चितकबरा 
होता _ हे-बरहा । [ खड़+ हा< खंड, 


जब (हः) एक प्रकार की घास, जिससे घर 
छाया जाता है ( दर०-१, मं ०-२) । [ (देशो), 
मिल्ला खर, खड़ ] 

खड़ा-(सं०)--(१) बिना हेंगा दिये जुता हुआ 
खेत। (२) फसल का खेत में लगा रहना । 
(बिश) (३) खड़ा हुआ । [देशी] 

खड़ा टाल--(सं०)-(१) अनाज निकालने के 
पहुले मकई, रहर, आदि का, कटी फसल को 
सुखाने के लिए उसके ऊपरते भाग को ऊपर 
करके रखा हुआ, ढेर (गं०-उ०) ।(२) दाळ 
की सूखी जमीन, जिसमें वर्या के अभाव से 
नमी न हो (मग०-५) [ खड़ा+टाल, 
मिल्ला८-अद्टाल = ऊँचा भवन ] 

खड़ारा--(सं०) दे०-लढ़ार । 
'आ-_(सं०) घान का खड़ा पुआछ (मुँ०-१ ); 
कतरा । [खडा उतना ] 

खड्का- (धंश) अफीम या किसी फसल के खेत 
में उगनेवाली एक घास ( उ०-पू* मँ«, 
झाहा० )। आजकल यहाँ अफीम की खेती 
नहीं हेती हैं । पर्या०-खरथुआ (पट०, 
गया), बथुआ, मोचहि (तामा*) । [देशी] 

खड़ो, खाँड--(सं०) पानी बहने के लिए मेड 
काटकर बनाई गई नाली ( मुं०-१) । 


[ देशी, मिला०_ खंड ]। 


खढ्ढा- (सं०)--(१) हंगा या चौकी के निचले 
भाग में ढेलों को चूर्ण करने के लिए बनाया 
गया गड्ढा (कहाँ-कहाँ) । _दे०-धयरी । 
(२) गड्ढा । [< ७खात, < *कर्ण] 

खड़्ढी--(सं०)--( इ०-प° झाहा० ) । देश 
खाडी । 


खद्‌-(सं०) खर, घास । एक विशेष घास, जिससे 
छप्पर छाया जाता हूँ ( भाग०-१, चंपा० )। 
प्रयो०--खर, खड [खढ़< खर, कट] 

छढार, खड़ारा--(सं०) घान के खेत को पहली 
जुताई (मुँ०-१) । [ देशी, मिला०--खड़ा ] 


खढ्थिावल्न--(क्रि०) खेत को जोतकर विना 
हेंगा. “3 छोड़ देना (चंपा०-१) । [< खड़ा, 


< खंड] 

खद़ौर--(सं०) वह जमीन, जहाँ छप्पर छाने के 
काम में आनेवाली घास पैदा होती है। 
पयो०--खढील, खरहुर (गं० द०, चंपा०) । 
[ खढ़+ और < "खर + अवट, कट +ऋबठ ] 

खदौल-- (सं०) दे”--खढ़ोर । [ढ़ + औल 
ट्‌, कटन अवट ] 

खतहबा मिंगनी--(सं०) एक प्रकार की त{” 
कारी । बड़ी आकृति की झिंगनी ( पट०-१ ) । 
[ खतहवा + िंगनी (देशी) ] 

खतियान-(सं०) वह सरकारी रजिस्टर, जिसमे 
जमीन का पूरा ब्योरा लिक्षा रहता हँ 
(च्ञाहा०-१, पट०-४, मग०-५, मँ ०-२, चंपा०) 
भाग०-१ ) । [ संम०-खत, खाता < चत्रम्‌ 
(संहः), खत्तम्‌ (पा०, प्रा०), खाते (पररा), 
खात्‌. (गु०, नेपा०)] 

खतिौनी -(सं०) वह वही, जिसमें मालगुजारी 
का आय-ध्यय या हिसाव किताव, अलग-अलग 
लिखा जाता है ( ज्ञाहा०-१, पट००४, मग००५, 
चंपा०, मे ०-२) । [दशु संभ>-< खत (फा०)] 

खत्रा--(सं०) (१) दे०- ई । (२) (गं०द०) । 
दे०-लाद्‌ । [ देशी, मिश्ना०-खात ] 

खढ्गौर--(सं०) (हाण) । दे*--खदौोड़ खेत । 
[खद + गैर, खद ८ खाद< खाद्य; गर< गोबर 
(?) < गेमल मला०--गा+ मल] 

खदा गा या चौकी के निचले 
आग में ढेलों को चूर्ण करते के लिए बनाया 
गया लंबा गढ़ा । (३० मुं०) | दे*-भपरी | 
(२) गडा । खिद< द्वा (०) < खात] 

खदियाओल--(कि०) तिचाई किये बिना हो 
ऊख बोने पर उसके बीज पर सङ पती, घास 
आदि की खाद देना (द०प० सें०) । पयौ५-- 
गोश्रा पटारल ( बुहाश ) ( ३२-१० मं० ) । 
[खिदिया+ आओोल (छि? शरश) < छखाध ] 

खरदँया--।सं०) खाद रखने की छोटी गली 
(बुँ०-१)। खिद+ ऐया (7०) < खद्‌ < #खाद्य] 

खदरी इ--( सं०) ( गं> उ) । दे०-खादर। 
[ खदर+ओऔड (ब) < ०खाथ| 

खढीड्‌ खेत (सं?) वह खेत, जिसमें बहुत ज्यादा 
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खाद पड़ी हो। पर्यो०-गोबराएल, भरल 
(ee मे ०), खदौर (गं० इश), खद्गौर, 
खरित ( शाहा० ), पटाएल (गंऽ उ० ) । 
[ खदौड़ + खेत < खद +कोड़ < खायावट; 
खेत < चेत्र] 
खदौर- (सं) (गं० द०) । दे०--खदौड़ खेत । 
[ खद + और < खाय + अवट ] 
खद्धी--(सं०) खाद । दे०--खादर । 
खधरल-- (क्रिग)-(१) पाती की घाराया 
उसकी लहरों के धक्क से किनारे की मिट्टी का 
कटना (शाह०-१) । (२) घाव के पास के मांस 
का गिरना (चंपा>-१)। (३) किसी मादा 
मवेशी (गाय-भंस) की जनने रिद्रय से सफेद रंग को 
छस दार चीज का निकलना (चप।०-१) । (बि) 
पानी की धारा या लहरों डारा काटी हुई जमीन 
(चंपा०, पट०-४, मग०-५, घे०-२, भाग०-१) । 
[खघर+ल (1०) < खादय०< खात ] 
खघुक-(सं०) कर्ज लेनेवाला (शाहा«-१) । 
[दिशी.मिल्ञा०-खाध या खाद ] 
खधुली--(स*)-(चंपा) । दे०--खोइलो । 
खधेल--(सं०) पशुओं के लाने के बाइ अचो 
हुई व्यय की ( अखाद्य) घास, भूसा आ 
(शाहा*) । पर्यो०--सीठी, उपछन (मन3.५, 
चपा», पट०-७) । दे>-जधेर । [खघन-एज 
(घ२=ुस्सायंक) < खाद्य 
खधोरल = (कश) । दैर-जधरत ¦ 
खन--(सं») नये कोलू को बनाने के लिए बड़ई 
को दो जानेवालो मजदूरों ( उ०-पू७ मै. )। 
[देशो ] 
खनजीर- (सं०) इंट यापश्वर + जना कुएं का 
गोळ घेरा ! [देशी] 
खनल - (क्रिः) क्षतता, कोडनः । |, सन \सस्हु+, 
प्रा>), 'सणु (प्रा०), इना ( हिन ), सनुन 
(अश्म> ', सरण (कुमा), खन्नु (ने), 
खनित्रा ( प्रस« ), खश्मुँ (ग्‌* ), खणणे 
(मरा>), कनिनु (कह) | 
खनसारी - (सं*) एक आदमी द्वारा स्पबहूत 
मछलो प+हने का वह जाल, जिसमें तीन लक- 
डिया लगी रहो है (3०92 में*)। देन 
विसारो । | देशो | 


खनावल--(क्रि०) नल क्रि० का प्रेश । & है. 
दाना, खोदवाना । 
खनित--(सं० ) काटी हुई भूमि और कुएँ की 
गहराई की नाप के लिए प्रयुक्त एक हाय की 
लकड़ी (इ०-प०) । दे०-तरहा। [ खनित्र 
= खंती < खन्‌ ] 
ख़निता--( सं० ) वह जमीन, जो सड़क के 
किनारे सड़क को भरने के लिए सोदी जाती हूं 
(गहानए) [निव] 
खपचल- (क्रिः) किसी नुकीली वस्तु से दूसरी 
वस्तु पर आधात करना, खपचाना । [ (वि०) 
खपचो हुई वस्तु । [ पित्र, चपित < चप ] 
खपचार जाल¬ (सं) मछली पकड़ने का एक 
प्रकार का जाल, जिसे दो आइनो दोनों तरफ 
से पकड़कर अपनी-अपनी ओर खोचे रहते हें । 
इसमें नोचे लोहे की गुड़िया छगौ रहतो है 
(सा०-१) । [ खपचार + जाल < खपचार 
(देशो) ] 
खपड़ा, खपरा--(सं० ) - (१) कुं के बताने 
या दोवाल के बाँधने में प्रयुक्त भट्टो में पका 
मिट्टो का गोठ पट्टा । पर्या>-नाद्‌ (उ०-प० ), 
मोखड़ा ( इ०-प० शाहा० ), गिरदा (पट०), 
गेंडुआ ( पट०, द० मुं० ), पाट (इ०भाग०) 
(२) छप्पर छाने के लिए मिट्टी का बना और 
आग में पकाया हुआ लंबा, 
गोल अथवा चोड़ा एक प्रशिद्ध b 
साधन । घर छाने का खपड़ा खपड़ा, खपरा 
दो प्रकार का होता हें-नरिया, जो नालो- 
जैसा होता हैं और ऊपर से रखा जाता हैं, 
इसरा थपुआ, जो चोडा होता हैं और जिसके 
किनारे खड़े होते हँ । यह नीचे बिछाया जाता 
हैँ । आजकल नये ढंग का खगडा होता है, 
जिसे 'टाइल' कहते हे । [ < ०खर्पर< बकप 
(सस्कृः), खप्पर (प्रा०), खपड़ा (हि०, ने*,) 
खप्पड़ (कुमा०)>खोपड़ो । खापरी, खपड 
(गऽ). खापड़ी (भ्रस०), खपड़ा ( बं, घरो० ) 
खपला (मरा०)- टुकड़ा खापर (भरा०) ] 
खपड़ो इया--(सं०)-- (१) चावल में लगनेदाला 
एक प्रकार का छोटा उजला कोड़ा (चंपा०) । 


क्षदौर-खपड़ौशष्ा  - 
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पर्यौ०-गढ़रा ( गया, सा०, भे०, चंया०. 
पड०-४, मग०-५) । (२) बेल, नारियल भादि 
का ऊपरला मोटा छिलका । (३) कछुए के शरीर 
के ऊपर का भाग। [ सिक्षा०--स्पपर ] 
खपरा--(सं०) दे०-खपड़ा। खिपर, कपेर ] 
खपरा छाअल-(मुहा०) खपड़े से घर का छाना । 
[ खपा+ छाल; खर्पर+-छादन ] 
खपरा फेरल--(महा०) खपड़ा फेरना या खपड़े 
की छावनी की मरम्मत करना । 
खपड़ा बदलल--(मुहा०) दे» --खपरा फेरल । 
खपाबल-_(कि०) लाना, समाप्त करना, आँख 
बचाकर किसी का माल उड़ाना । [ <च्चप्‌ ] 
खपियार-( सं० ) पानी में फेंककर मछली 
मारने का एक प्रकार का जाळ । [पित्र (?)] 
खभड्ल - (वि०) खोदने या खिसकने के कारण 
बना गड्ढा । पयौ०-खभरल । 
खभरल--(वि०) देश खभइ़ल । 
खभार -( सं० )-(१) ईंट आदि से बाधने के 
पहले खोदा गया कुएँ का बड़ा गोल ढाँचा 
(गया) । दे०--दवड़ । (२) गड्ढा । (३) 
सूबरों के रहने की जगह । पर्यो०-खोभार 
(चंपा) । [मिल्ला०-स्कम्म, कपाट (संस्कृ), 
खपाच (हि०)] 
खभारल--( कि० )-( १ ) जमीन को हलके- 
हलके कोड़कर मिट्टी को ऊपर-नीचे करना 
(ज्षाहा ०-१) । (२) नदी की लहरों से जमीन 
का घीरे-घीरे कटना । [ खभरना (हि०) ] 
खमहरुआ-(सं०) एक लता, जिसके कंद और 
फल दोनों की तरकारी बनती हुँ (मुं०-१) । 
दे०--खम्हरञ्जा । [ देशी, मिला०- 
चमास्ह (१) ] न 
खम्हल--(क्रि०)-( १) पशुओं का. दुबंछ होना 
(पट०-४) । (२) दे०--ख्ञाभल-३ । 
खम्हरुआ--(सं० ) एक प्रकार का कंद, जिसकी 
तरकारी बनती हूँ (६०, में ०-२) | दे०--लतार । 
[(देशी), मिला०-चमारुह (?), वाराही कंद 


(संस्क० ), ee शे क ), चामार 
आलु, चामालु, °), इकर 
कंद, वाराही कद (मरा०), सालिवणा 
चेल्य (गु०) ] 


खम्द्ा-(सं०)-(उ०-प०, द० मुं, पट०, चंपा०, 
द०-पु०, पट०-४, मग०-५, मे०-२, भाग०-१, 
प्राज०) । दे०-लंभा और घुरही [< *स्कराम ] 

खम्हार--( सं० )--( ब०-यू० मै० ) । देश 
गांन । [ खाद + र (प्श) श *स्काम्म ] 

खम्हार, खँभार--(सं०) )- (१) फसल तैयार 
करने की जगह, खलिहान ( मुं०-१, 
दर०-१) । दे०-खरिहान । (२) ( इ०-पु० 
मश) । दे०-गाँज । [ ख़म्हा+र (प्र) 
< *स्कम्भ ] 

खम्हि आझा-(सं०)-(चंपा०, प्राज०) । दे०-संभा । 

खयरा--(सं ०) वह बेल, जिसका रंग खैर की तरह 
थोड़ा लाल हो । (पट०-१) । पर्यो०-खैरा। 
[खपर + आ (प्रश), खेर < *खदिएक 
(संस्&० ), खइर ( प्रा० ), खर ( कम») 
खैरो (न), लैर (ह०, १०), सेरे (गुः), 
खैरा (मरा०) ] 

खरहरा--(सं०)-(१) ललिहान के अन्न को बुहारने 
की झाडू (इ० भाग०) । दे०-सिरहय । (२) 
बथान आदि बुहारने के लिए रहेठे आदि की 
बनी झाडू । [ खर+ हरा < खर, खड= 
घास, तृण, अथवा <खल=खलिहान, 
हरा< ४] 

खर--(सं)-(१) खढ़; एक प्रकार की विशेष 
घास, जो घर छाने के काम में आती हूँ 
(बंपा०-१)। पर्या ०-खड़, खढ़, खरह्‌ (चंपा०)। 
(२) एक प्रकार की घास। [ ( देशी), 
मिला+-कठ, कुट = घास, तृण; खड, 
खर (संस्ह०), खडी (प्रा०), खर (हि०, १०), 
खर, (ने०), खड (गु०, मरा०), खोरु (कवम०), 
खड़ा (ओ०), खडु (|सि०) = खल्ली (नेपा०)] 

खरई - (सं०१-(१) एक प्रकार की घास । (२) 
रब्बी या चैती फसल का, हि शीकरहर का, 
अनाज निकाछने के बाद बचा हुआ डंठल 
(पट०, मग०-५) । दे०--ररेठा ।-(३) पान 
की लता के ऊपर की घनी झाडी । पयो०-- 
खरचा (द०-प० ज्ञाहा०), कचुआ (इ० मुं) । 
[ (शो) भिला०- कट, कुट, खड, खट ] 

खरकल--(क्रि०)-( १) बाढ़ के पानी का हट 


| | 
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जाना, खत्म होना (मुँ०-१) । (२) छिन्न-भिन्न 
होना (मुँ०-१), खिसकना (चंपा०)। (३) 
चुपके भाग लड़ा होना (मृ०-१)। [खरक+ल 
। (प्र) < *चुर्क< अचर । मिला०-खकेनु 
( ने० )= इकद्‌डा होना । खड्कवुँ (पुश) = 
व्यवस्था करना, गाँजना ] 
खरकावल--(क्रि०) खरकल क्रिया का परेरणार्थेक; 
खरकाना । 
खरकोटी-(सं०) खरिका रखने के लिए दीवार 
में बना छिद्र ( गया, द०-प० बिहा० ) । 
[ सरक+ओटी < खरिका+ओटी, संभ०-- 
< *लडक + अवट ] 
खरचराई--(सं०)-(गं° ३०, गया) । देवरः 
चरी। [खर+चर+ आई (प्रश )। खर 
(देशी) अथवा < कट + चराई < ४चर ] 
खरचरी-(सं०) चरांगाह के माछिक को दिया 
जानेवाला शुल्क (गं० उ०) | पर्या०-खरच- 
राई (गं० उ०, गया), बरदिया ( शाहा० ), 
कांस चराई (भै०, पट०, पू०), कास चराई 
(मं ०, षट०, १० ), देना ( मं, पट०, पू० ), 
असोंधा ( भै०, पट०, पूः ), बरदाना ( मे०, 
पड», पू०), दैना (द०-प०) । यह शुल्क कही- 
कहाँ केवल भेंसों के चराने के छिए ही लिया 
जाता है, अतएव 'मैसोंधा' कहा जाता हूँ। 
[ खर+चर+ह (०), मिला०--खरचराई] 
खरचल--(क्रि०)-(१) पात्र प्रादि में लगी किसी 
बस्तु को दूसरी वस्तु से खरोचना । (२) व्यय करना। 
खरचा-(सं०)-(१) (द०-प० शाहा० ) । दे *-- 
खरई । [देशी, मिला०-खरहै ] (२) खेती 
आदि का व्यय । [चे (का०)] (३) सीपी या 
लोहे का बना खुरचने का छोटा साधन (ब० 
भागः) । [ < खस्चल (बिहा०) ] 
खरचारु--( सं० )-(द० भाग”) । दे०खेर- 
चाँडी । [खर + चारु, खर< खंड, चारु< चौड़ी 
(बिहा०)] 
खरचालौ--(सं०)-(पट०, गया) । दे०=-रोर- 
चाँडी । [खर+चाली । मिला०--खरतारू] 
खरथुआ--( सं. )-( पट०, गया, मग+-५ ) । 
देब्--छड़का । [ सर +शुआ। रर, ७४ 
या (देशो) ] 


खरबटाइ--(सं०) खेत में ही, कटे हुए अनाज के 
बोझों को बाँटने की प्रक्रिया ( चंपा, द०- 
बर» मँ०) । दे०--बोझ बटाई । [खरन-बटने 
आइ (प्रश), खर<कट, < खड, <खट+ 
बाइ<बटाई< बंठन] 

खरबिरबा-(सं०) बह औषध, जो वनस्पति से 
प्राप्त होता है ( चंषा०-१ ) । [ खर्‌ + निसा । 
खर कट, खट, खड, बिरा« बीज« वीर्य] 

खरवूजा-(सं० ) तरबूज की तरह का एक फल, 
जिसमें पानी नहीं होता तथा स्वाद में सक्षार 
मिठास होती हैं । पर्या०--ज्ञालमी (प० मं०, 
पट, प०), फुँट (ब०-पू०)। [ (देशी), खर + 
बूज़ा, बूजा< बीज (?) । खबू ज ( छंस्कू »-- 
मा. प्र नि० ), खरबुजा, खरमुज (बं०)) 
खनुंज, खरबूज (मरा०), तेलिया, शकरेटेटी, 
तलिया भीमढ़ा ( गु० ), खखबज़ ( ते० ), 
सङ्जसौते, पड्भुजा (क०), खबुज़ (फा) 
खरपुजह (भ) ] 

खरवन--(सं०) फपल काटने के समय लोहार, 
बढ़ई, नाई और धोबी को किसान की ओर 
से मिलनेवाला एक पाजा धान या कोई 
दूसरी फसल (उ०-१० शाहा०) । पर्यो ०-केरा, 
पुरी, पालपसेरी ( प मे०) । [ खर वन; 
खर 9क्रट, अथवा < काटल ( बिहा० ), 
काटना (हः) ८५कृत्‌। वन< ५वन्‌ 
( याचने ) (?), अथवा खर" वन; खर 
( =्ठ-स्हत फल) का मिलनेवाला बन 
(मजबूरी) ] 

खरवाँस--(सं०) चंत और पौष का महीना, जो 
हिन्ू-रीति के अनुसार अशुभ माना जाता हूँ और 
जिसमें शादी-ब्याह आदि शुभ कार्म नहो होते । 
(ज्ञाहा०-१, चवा) [शर बैँस < भ्खरम्मास] 

खरवा--(सं०) वह जमोन, जिसमें चूना ओर 
गंधक का अंश अधिक मात्रा में हो ( ब»- 
भाग०)। देस--खारो । [ख्र+ना 
( अ०, अत्यर्थक ) < चार ] 

खरवाह--(सं०) समय के पहले शूलो जमीन मे 
घान की बोआई । दे०-खरहेर बावग । [खर+ 
वाइ । < खर, < कः वा < खडा (हि), वाह 
(रश) अषबा < वह ९) | 


| 
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छरबाहा--(सं ०)-(१) सिचाई करनेवाला पुरुष 
(द०-प० बै») । दे०-पनछन्ना । (२) 
सींचने के समय खेत में पानी को इघर-उघर 
बिखेरनेवाला मनुष्य (सा०)। दे०- पनमोरा । 
[खर + बाहा | खर< खंड अथवा कषे । वाहा 
(०) वा< वह ] 

खरवे, खरबेह--(सं०) सूखी जमीन में समय के 
पहले की जानेंवाली धान की बोआई (बया) । 
दे०--खरहर बावग। [खर +वे । खर ८ "कट, 
< *कर्षे बषवा खड़ा ( हि०)। वे < वाप 
(=बषन) (?) </वप ]। 

खरवेह- (सं०) सूखी जमीन में समय के पहले 
की जानेवाली घान की बोआई (गया) । दे-० 
खरहर बावग। [खर +-वेह, मिला०-खरबे] 

खरसान--(सं०) तम्बाकू का टूटा असार डंठल 
और पत्ता ( ब०-पू० मे० )। दे०--झाछा। 
[देशी, वा खर सान | खर< कट (= घास) 
+सान <समान ( सन-बिहा० = सामान, 
यथा-ऐसन, बंसन, तेसन प्रादि) । मिला<-खर- 
सन (संता०) = बिवा तैयार किया हुआ तम्बाकू 

खरहर बावग--(सं०) सूखी जमीन में समय के 
पहले की जानेवाली घान की वोआई । पर्यौ०- 
घुरिया बावग ( गं०४० ), ठर्रा (श्ाहा०, 
पट०), खरवाह, खरवेह, रवे (गया), बीषा 
(षट*), धुरषुस्सा (द० मुं०), खरहरिया बावग 
(मै०-२, पट०-४, मग०-५) | [ खर" हर+ 
जावर । खर ८ कट, कथे अथवा खड़ा (सूखी 
भूमि के लिए प्रयुक्त) नहर ८५/ह अथवा खर 
(८ बड़ा) + हर <हल। बावग < वाप 
(+र) <५वष्‌ ] 

खरइरल--(कि०) खरहरे से जमीन को झाड्ना । 
(बि) खरहरे से ्ञाड़ी गई जमीन आदि । 

खरहरा- (सं०) खलिहान में अन्न बुहारने अथवा 
बथान बुहारने के लिए प्रयुक्त झाड़, (चंपा०)। 
दे०-सिरहय । [खर + हरा \ खर < कट अथवा 
खल (= ललिहान ) हरा <५हवा झड़ 
“माइल (बिहार) <उद्‌+<ह। खराट 
(मरा०) < च + यष्टि (लं्क्‌०)- (मः ब्यु०)] 

ख« "रिया बावग--(सं०)-- (मे ०-२, पट०-४, 
स. ५) । दे०--खरहरा बावग । 


खरहरा- (सं०)--(द० भाग०) । दे«-खरहरा । 

खरहा- (सं०) । दे०--खडहा । 

खरही--(सं०)--(१) पान की लता के आधारा 
स्तम्भ, जो प्रत्येक कोरो के बीच में छ-छ पड़ते 
हें। [ (देश्ञो)-संभ० <खर वा खंड ] 
(२) बड़ा खढ़ (चंपा०-१) । [खर+ ही (प्र०) 
< खर, मिला०-कट । खरही (हि०) = षास 
वा अन्न का ढेर ] 

खरहुल-- (सं० /-- (गं० द०) । दे०=खढ़ौर । 
[खिर+हुल (प्र) अषवा< भू ] ` 

खरिकौता--(सं०) खरिका (देतशोदनौ) रखते 
के लिए दीवार में बना छिद्र या ताल) (उ०-पू० 
में ० )। पर्या०- मुक्का (पट०-४), खरकोटी, 
भुड़की (गया, द०-प० बिहा०) । [ खरिका+- 
ओता । खरिका<खर (हि )+इका 
[5 ०), < ऋवट (लंस्कु ०) = 


खरित--(सं०)--( श्ञाहा० ) । खदोड़ खेत। 
[देशो] 


खरिदगी--(सं०)-- (१) खरीद कर अधिकृत की 
गई करमुक्त भूमि । पया०-इनाम, इनामात, 
खेरात (ज्ञाहा०), खुसवकत (द० भाग०) = 
असन्नता या सोहादं के कारण मिली हुई 
अधिकृत करभुक्त भूमि। (२) खरीद कर 
जमीन पर प्रधिकार करनेवाला, न कि मौरसी 
हकवाला (श्षाहा०) । (बस्तुतः वब्दाध-- 


खरोद को हुई हुँ) दे०--गंरमौरसी । 
[खरिद+गी(०)< खरीद (फा०), मिला०- 
क्रीत, क्रीति < (क्री ] 


खरिदार--(बि०) खरीदी हुई सम्पत्ति का बनः 
स्वामी । पर्या»--बैदार । [खरिद + दार 
(०) < खरीद (का०)] 

खरिदान--(सं०) फसल की दौनी के लिए बनी 
हुई जगह (बिहा० , प्राज०) 
पर्या० -- खरिहानी 
(पढ०, दर०-१) | [खरि 
+द्ान < *खलचघान, 
< * खलाघान, < * 
खले+ घानी-(नेपा०)] खलिहान 
ललिहान (हश), खलियान्‌, खलिहान्‌, खलो 


= 


Emer 


हड | है 
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जाना, खत्म होना (मुँ०-१) । (२) छिन्न-भिन्न 
होना (मुं०-१), खिसकना (चंपा०) । (३) 
चुपके भाग खड़ा होना (भुँ००१) । [खिक+ल 
(प्र) < *छुर्क < अचर । मिला०--खर्कनु 
( ने० ) = इकट्ठा होना । खड़कबुँ (गु०) = 
व्यवस्था करना, गाँजना ] 
खरकावल--(क्रि०) खरकल क्रिया का प्रेरणाथंक; 
खरकाना । 
खरकोटी- (सं०) खरिका रखने के लिए दीवार 
में बना छिद्र ( गया, द०*प० बिहा० ) । 
[ खरक+ओटी < खरिका + ओटी, संभ०-- 
< *खडक + वट ] 
खरचराई--(सं०)-(गं० उ०, गया) । दे०--घर- 
चरी। [ खर+चर+ आई (प्रर) । खर 
(देशो) अघवा < कट + चराई < (चर ] 
खरचरी--(सं०) चर/ग़ाह के मालिक को दिया 
जानेवाला शुल्क (गं० उ०) । पर्यो०-खरच- 
राई (गं० उ०, गया), बरदिया ( शाहा० ), 
कास चराई (मं ०, पट०, पू०), कास चराई 
( मे ०, पट०, पू० ), देना ( मं०, पट०, १० ), 
जैसाँधा ( मे०, पट०, पू० ), बरदाना ( मँ०, 
पट, प०), दैना (द०-पु०) । यह शुल्क कही- 
कहाँ केवल भेंसों के चराने के लिए ही लिया 
जाता हँ, भतएव 'भैसोंधा' कहा जाता हैं। 
[ खर+चर+ई (प्र), मिला०--खस्काई] 
खरचल--(क्रिश)-(१) पात्र प्रादि में छगी किसी 
बस्तुको दूसरी वस्तु सें खरोचना ।(२)व्यय करना। 
खरचा--(सं०)-(१) (ब०-प० शाहा०) । देश 
खरई । [देशी, मिला०-खरई | (२) खेती 
आदि का व्यय । [खचै (फा०)] (३) सीपी या 
लोहे का बना खुरचने का छोटा साधन (द० 
भाग०) । [ < खर्चल (बिहा०) ] 
खरचारु-( सं० )-(द० भाग”) । दे०-खेर- 
चाँडी । खिर+ चारु, खर< खंड, चारु< चोंडी 
(बिहार)] 
खरचाला-(सं०-(पट०, गया) । दे०--णेर- 
चाँडी । [खर+चाली । मिला०--रारतारू| 
खरथुआ--( संऽ )-( पट०, गया, मग०-५ ) । 
दे०खड्का । [ रर +शुआ। रर, के 
ना (देशी) ] 


खरबटाइ--(सं०) खेत में ही, कटे हुए अनाज के 
बोसों को बाँटने की प्रक्रिया ( चंपा, द०- 
पू० मँ०) । दे०--बोझ बटाई । [खिर+बट+ 
आइ (प्र), खर<कट, < खड, <खट+ 
बटाइट बठाई< बंठन] 

खरबिरबा-(सं०) वह औषध, जो वनस्पति से 
प्राप्त होता है ( चंपा०-१ ) । [ खर+ बिखा। 
खर कट, खठ, खड, बिरवा« बीज« वीये] 

खरबुजा-(सं० ) तरबूज की तरह का एक फल, 
जिसमें पानी नहीं होता तथा स्वाद में सक्षार 
मिठाश होती है । पयो०--ज्ञालमी ६१० मं०, 
पड, प०), फूँट (३०:१०) । [ (देशी), खर+ 
बूज़ा, बूजा< बीज (?) । खबू ज ( संस्कू ०-- 
मा० प्र, नि० ), खरबुजा, खरमुज (बंग), 
खरुज, खरबूज (भरा०), तेलिया, शकरंडेठी, 
तलिया भीमड़ा ( गु० ), खरबूज ( ते० ), 
सडजसैते, पड़भुजा (ऋ), खन्‌ (फा०) 
खरपुजह (अः) ] 

खरवन--(सं०) फपल काटने के समय लोहार, 
बढ़ई, नाई और घोबी को किसान की ओर 
से मिलनेवाला एक पाँजा घास या कोई 
दूसरी फक्षल (३०-प० शाहा०) । पर्या०-केरा, 
पुरी, पालपसेरी ( प० मे०) । [ खर + वन; 
खर< ५क्रट, अयवा < काटल( बिहा० ), 
काटना ( हिः) <४कृत्‌। वन< ,वन्‌ 
( याचने ) (?), अथवा खर+वन; खर 
( =इंठल-सहित फसल) का मिलनेवाला बन 
(मजदूरों) ] 

खरवाँस--(सं०) चैत और पौष का महीना, जो 
हिन्दू-रीति के अनुप्तार अशुभ माना जाता हैँ और 
जिसभे शादी-भ्याह आदि शुभ कार्य नहों होते । 
(ज्ञाहा०-१, चंवा)। [लर २ बैँत < *लर+मास] 

खरवा--(सं०) वह जमीन, जिसमें चूना ओर 
गंधक का अंश अधिक मात्रा में हो ( इ#- 
भाग० )। दे>-खारे । [ ख(+वा 
( प्रश, अत्यधंक ) < कछार ] 

खरबाह--(सं०) समय के १हछे दाक्षी जमीन मे 
घान की बोअ।ई । दे०-क्षरहेर बावग । [खर+ 
वाह । < खर, < कः बा < खडा (हिल). वाद 
(«) अषबा < ४वह्‌ (? ) | 
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लरवाद्वा--(सं०)-(१) तिच्ाई करनेवाला पुरुष 
(इ०-प० मेऽ) । दे०-पनछम्वा । (२) 
सींचने के समय खेत में पानी को इघर-उघर 
बिखेरनेवाला मनु ष्य (सा०)। दे०- पनमोरा । 
[खर + वाहा | खर< खंड अववा कथे | वाहा 
(प्र) बा< /वह ] 

खरबे, खरबेह--(सं०) सूखी जमीन में समय के 
पहले की जानेवाली धान की बोआई (बया) । 
दे०-खरहर बावग। [खर +वे | खर ८ “कट, 
< *कर्ष भषबा खड़ा ( हिः )। वे < वाप 
(=वषन) (7) <५/वप ]। 

खरबेह--(सं०) सूखी जमीन में समय के पहले 
की जाने वाली घान की बोआई (गया) । दे-० 
खरहर बावग । [खर+वेह, मिला०-खरवे] 

खरसान--(सं०) तम्बाकू का टूटा असार डंठल 
ओर पत्ता ( द०-पू० भे० )। दे०--झ्ाछा। 
[दिशी, वा खर + सान । खर< कट (= घास) 
+सान <समान ( सन-बिहा० = सामान, 
यया-एऐसन, बैसन, तैसन भादि) । मिला०-खर- 
सन (संता०) = बिता तैयार किया हुआ तम्बाकू 

खरहर बावग--(सं०) सूखी जमीन मे समय के 
पहले की जानेवाछी धान की बोआई । पर्यौ०- 
घुरिया बावग ( गं०४० ), ठर्रा (श्ञाहा०, 
पट०), खरवाह, खरबेह, खरवे (गया), वीषा 
(षट*), घुरधुस्सा (द० मुं०), खरहरिया बावग 
( मै०-२, पड०-४, मग०-५) । [ खर + हर+ 
बावग । खर < कट, कषे अथवा खड़ा (सुखी 
भूमि के लिए प्रयुक्त) +हर</ ह अथवा खर 
(८ वझ) + हर < हल । बावग < बाप 
(+) ८%बप्‌ ] 

खरहरल-- (क्रिश) खरहरे से जमीन को झाड्ना । 
(बि०) खरहरे से झाडी गई जमीन बादि । 

खरहरा- (सं०) खलिहान में अन्न बुहारने अथवा 
बथान बुहारने के लिए प्रयुक्त झाड, (चंपा०)। 
दे०--सिरहय । [खर + हरा \ ख्र<कट अथवा 
खल (= खलिहान ) हरा <वा झड़ा 
<माइल (बिहा०) < उद्‌+ < । खराट 
(मरा०) < चुर + यष्टि (संस्क्‌ °) (मः भयु‘ )] 

ख “रिया बावग--(सं०)-- (मं ०-२, पट०-४, 
म. ५) । दे०--खरहरा जावग । 


खरहृरा-(सं ०) (इ० भाग०) । दे-खरहरा । 
खरहा--(सं०) । दे०-खड़हा । 
खरही--(सं०)--(१) पान की लता के आधारा 
स्तम्भ, जो प्रत्येक कोरो के बीच में छं-छ पड़ते 
है। [ (देशो)-संभ० <खर वा खंड] 
(२) बड़ा खढ़ (चंपा०-१) । [खर+ ही (प्र०) 
< खर, मिला०-कट | खरही (हि०) = घास 
वा अन्न का ढेर ] 
खरहुल--(सं०)--(गं० द०) । दे०--खढ़ौर । 
[खर+हुल (प्र) अषवा< भू ] ` 
खरिकोता--(सं०) खरिका (देतलोदनौ) रक्षने 
के लिए दीवार मे बना छिद्र या ताक्ष। (उ०-पू० 
मै») । पर्या०- मुक्का (पट०-४), खरकोटी, 
(गया, इ बिहा०) । [ खरिका+ 
। खरिकाटखर (हि )+इका 
(त प्र०), < वट (संस्कु०) = 
खरित--(सं०)-( श्ञाहा« )। खदोड खेत। 
[देशी] 


खरिदृगी--(सं०)-- (१) खरीद कर अधिकृत की 
गई करमुक्त भूमि । पयो०-इनाम, इनामात, 
खेरात (भाहा०), खुसवकत (द० भाग०) = 
असन्नता या सोहादं के कारण मिली हुई 
अधिकृत करभुक्त भूमि। (२) खरीद कर 
जमीन पर प्रधिकार करनेवाला, न कि मौरुसी 
हकवाला (क्षाहा०) । (वस्तुतः शब्दाचं 
खरीद को हुई हुं) दे०--गंरमौहसी । 
[लरिद्‌+गी (पर) < खरीद (का०), मिला०- 
क्रीत, क्रीति < क्री ] 

खरिदार--(बि०) खरीदी हुई सम्पत्ति का बनः 
स्वामी । पर्यो०--बैदार । [खरिद + दार 
(9०) < खरीद (काः)] 

खरिदान--(सं०) फसल की दौनी के लिए बनी 
हुई जगह (बिहा०, प्रा) ७, 
पर्या) -- खरिहानी . 
(पट०, दर०-१) । [खरि 


खले + घानी (नेपाश)] सखलिहान 
खजिहान (हि०), खलियान्‌, खलिहान्‌, खलो 


क इच क ~ क य 


[| छरिहानि-शलकोइया 


(ने०), ललिवारा (पं०, सि०, छ०) < *खल- 
बाट । खल (बं०), खला (प्रस०, ो०), खरा 
(पि), खलू" (गुः), खले (मरा०), कल 
(तिह०)] 
खारहानि--(सं०) दे०--ख रिहान । 
खरिहानी--(सं०)-(१) ( पट०-४, पढ०, चंपा०१, 
मग०-() । बे>--लरिहान । पयो०--खरि 
हानि । (बर०-१)[खिरि+हानी, खरी+हानि 
+ई (° ) < “खलघान, 'खलघान्य, 
*खलाघान; < *खले+-धानी- (नेषा०)] 
२ चोकीदार को किसान की शोर से मिलने- 
बाला पारिश्रमिक, जो खलिहान में ही दिया 
जाता हुँ (उ० “रे, मग०-५) । दे०-- 
चौकीदारी | ३--बढ़ई को किसी हथियार की 
मरम्मत आदि कायं करने के बदले मिलने- 
बाली मजदूरी, जो प्रायः खलिहान में ही 
मिलती है (चंपा०, मं०, मै०-२, पट०-४, 
प्रग०-५) । दे०-भालो। ४-चमार को 
जूता बनाने के बदले मिळनेवाली मजदूरी 
(क्षाहा०, गया) । दे०--भाबर । 
खरी--(सं०) तेल निकाल छेने के बाब तेलहन 
की सीठी । दे०--शरीं । 
खरीफ--(सं०) दे०--रब्बी । [खरीफ (प्०)] 
खरुआएल--(सं०)--(१) बेयन आदि तरकारी 
के पौधों की बह अवस्था, जब फलना बंद हो 
जाता है तथा पेड़ सूख ने छगते हें (चंपा०-१)। 
(क्रिश) {--किसी पौधे का सूलना (चंपा०-१, 
मग० ५) । [खरुन-आएल ( प्रः ) < *खर 
अथवा खरू (=लेत) ] 
खरुका--(सं०) (१)--अफीम में लगने वाला एक 
रोग (द०-५० शाहा०) । (२) फसल में लगने- 
बाला एक रोग । पर्या०--जाला (मं०, पट», 
पूर), पक्खब (प° मे०, गया), (००, 
१० में०) । [(देशो), मिला०--खह, खरुक 
(संच्छ») = उजला| 
शरुहन--(सं०) एक से अधिक बार रोपा जाने- 
वाला बीया (गं० उ०, में० २) | दे>--ख़।रु । 
[ खर्+इन, खरु < उखारु < उखारल 
( बिहा० ) उखाड्ना ( हि०) < *उत्खात 
(संस्कु«) < ४उद्‌.+ ४खन्‌; हन< #धान्य] 


खरुहान--(सं०)--( उ०-बू० मै० ) । देऽ 
खारु । [खरु + हान । मिला०-खरून | 
खरुहो- (स०)-(१) भेड्‌, बकरो आदि पशुओं 
का समूह (इ० भाग०) । दे०--ञु'ड । (२) 
छोटे-छोटे बच्चे । [मिला०- चुद्रक, चुल्ल॒क, 
खुडुक (आ०), मिला०-स्कही (ह०) = 
घास, अन्न आदि का ढेर । ] 
खरैठा--(सं० ) वह स्थान,जहाँ मूंज नामक घास 
पँदा होती है (द« म्‌०) । दे०--मुजवानी । 
[खर्‌+ऐटा (प्रश) अबबा«५स्था] 
खरैल--(सं०) एक आदमी द्वारा प्रयुक्त होने' 
वाला मछली पकड़ने का वह जाल, जिसमें छह 
छकड़ियाँ लगी रहती हें। | देशी, संभ०-- 
खर+ऐल <षड्‌ "एल (देश प्र) (7)] 
खरोर- (सं०) खड़ की बनी झोपड़ी । खिढ़ो+ 
7 घर< कठ < खट+ गुह 
खरो-(सं०)-(१) ललिहान में अस्त बुहारने के 
छिए प्रयुक्त झाड़ू (प० मै०) । (२) घोड़े को 
माँजने (क्षरहरने) के लिए लोहे या रस्सी की 
बनी कूची । (३) खाज पैदा करनेवाला 
रोग, लुजली । (४) खारा पानो । [खर- 
खर शब्द करनेवाला--अनु०] 
खर्री-(स॑०) तेलहन का वह भाग, जो तेल निकाल 
हेने के बाद कोल्हू में बचा रहता हें ओर जिसका 
उपयोग पशुओं के चारे या खाद में होता हूँ 
(सा०, चंपा०) । पर्या०-खल्ली । [कल्क] 
खरों--(सं*) एक प्रकार की बरसाती तरकारी, 
भिगनी (ष०)। 
खलकोइया--(सं०)-(१) मंड,आ अथवा किसी 
दूसरे अनाज के दाने निकाल लेने के बाद बची 
हुई ऊपर की भूसी ( पट०, गया, पट०-४, 
मग०-५ ) । दे*--डॉटी । (२) मकई के ऊपर 
का पत्ता । (३) चमड़ा। (४) छिलका । [खलको 
इया ( पर० ) अथवा खल+कोइया। खल 
< चाल < चल्‌ (=न्नंचलने) वा खल्ल 
(स्कु) खाल (श+), छिलका, खाल(हि०), 
खलखलाओ ( संता० )= चमड़ा उषारना 
(खाल उतारना), परती जोतना । कातड़ी 
(मरा०), चामडी, चामडु (ग्‌°), खलड़ि = 
< *खल्ल¬(लेपा०); काइया < कोशिक्र ] 


खलखलाएल-खसरा ९९ 


कुषि-कोश 


खलखलाएल--(क्रि०)--(१) मछली का पानी में 
इस तरह घूमना कि पानी ऊपर तक उछल 
पड़े ( ओज» ) । (२) पानी का खोलना । 
नुन] 
खलचोइया--(सं०) मुड्टे के ऊपर की पत्तियाँ 
(चंपा०) । दे०-खोइया । [ खल + चोइया 
>चोईंटा ( बिहा» ), चोडै ( ह० )< चोच 
(संस्क्‌ू ०) = छिलका | खल्‌ = क्षाल, क्षालित । 
मिला०-खलकोइया] 
खलड़ी-(सं०) चमड़ा । त्वचा । दे०--चाम । 
[खल+ड़ी< खल्ल, < चाल] 
खलवा -(सं०) गहरी जमीन, जित्रमे पानी नहीं हो । 
दे०_ खाल । [खल+ वा ( प्रर )< खात (?) 
अथवा खल्‌ (= छलिहान) > खल्य । मिला०- 
खल्ल=नीची भूमि ( ='खल्लो वस्त्रप्रभेदे 
स्याद्‌ गर्ते चर्मेणि चातके'-मेदि०] 
खलसौ--(सं०) एक प्रकार की मछली । [देशी] 
खलार- (सं०)--(१) वह गहरी जमीन, जिसमें 
पानी न हो (उ ०-बू० चंपा०, झाज०) । दे०-- 
खाल। (२) नीची जमीन । ,३) खाल, चमड़ा । 
[खल + आर (=हरा< घरा), <खात (?) 
अथवा खल (= ललिहान) ८ खल्य । खल्ल्‌- 
घरा । खातथर वा खलघरा ] 
ख़लिद्दानी--([सं०) किसान द्वारा अधिकार जता- 
कर लिया गया भत्ता, जो विशेषतः खलिहान 
को रक्षा प्रादि के नाम पर लिया जातः हे 
(पट०) । पर्यो>--भाँवर (ज्ञाहा०), मँगनी, 
माँगन (१० मे», पट०-४)। [खलि +हान+ई्‌ 
(अ) < खलेधानी] डि०--खलिहान में तैयार 
अन्न के बंटवारे की पद्धति में फसल की कटनी 
जमीदार और किसान दोनों की देखरेख में 
होती है और वह फसल एक संयुक्त खलिहान 
में एकत्र की जाती है । उसकी देख-रेख दोनों 
दलों की ओर से सावधानी से होती हैँ। 
जबतक गाँव की अधिकृत सब फसल खलिहान 
में आ नहीं जाती हँ, दोनी नहीं होती । जब- 
तक दोनी, तौछाई और बंटवारा नहीं हो जाता, 
तबतक उस अन्न में से कोई कुछ भी नहीं 
उठा सकता हूँ । किसान कटनी के बाद खेत में 
थे गिरे हुए अनाज की बाळ को छोढ़ ( चुन) 


कर ले सकता है । हाँ, फसल का एक विशेष 
परिमाण भी उसे मिलता है, जिसे बह मजदूरी 
में काटनेवाछों को देता है । संयुक्त फसल में 
से ही गाँव के बढ़ई, कुम्हार, लोहार, चमार, 
मंशो आदि कारीगर या पौनीवाले अपना- 
अपना भाग छे जाते हे; ब्योंकि वे वर्ष-भर 
किसान ओर जमींदार का काम करते रहते हे । 
बंटवारे के लिए तैयार झनाज की राशि से 
इषर-उघर खखरा आदि के साथ उड़ा हुआ 
अन्न किसान का ही होता है । 'विसुनपिरित' 
भी सम्मिलित राशि से निकलता है । इन सब 
के बाद बची हुई राशि में जमींदार अपना भाग 
हेता है । घूलि आदि के साथ मिला हुआ अन्त 
किसान का होता हुँ । इस प्रकार के बंटवारे में 
पुआाळ, भूसा आदि किसान का हो होता हूँ । 
यह पद्धति जमींदारी-प्रथा के समय की है । 
खल्ली -(सं०) तेलहन का वह भाग, जो तेल 
निकाल लेने के बाद कोल्ह में बचा रहता है 
और जिसका प्रयोग पशुओं के खाने या खाद में 
होता हें । बे०--खर्री | (२) जमीन या बोर्ड 
पर लिखने का उजली मिट्टी का एक साधन, 
खड़ी, चक । [ खटी, खली, कल्क (संस्कू ०), 
खली (प्रा०., खली (हि), खलि (ने, बं०, 
ओ), खल (पं०, ल०), खल (घरा०)] 
खल्ह्र - (सं०)--( उ० प० ) । दे०--खाल । 
बलू + हर ( < षरा ) <खल्ल + धरा, 
खार धरावा खल+घरा। खल्लइ (ने०) 
खल, . )] 
खबुरा- (सं) :०-खौर 
खसकल--(फक्रि०' गिरना, । स्थान रे #टना। 
[ मिला०-खसल ] (: ०) गिरा हुना। 
[खसहि (प्रा०), खहिबा (एस ), खसा /बं०), 
खसिबा (ओ), खसना( , सस्तु (ने०), 
खसन ( १० ), खसशों ( ० )-उंर के 
अनुसार ये सभी रूप खसुन (कइम०) = उठना)- 
की एकरूपता में हँ । यद्यपि अर्थभेद है । ये 
*खस (म० भा०) के प्रतिरूप हें । मिला०-- 
4कश्‌, कस ( = जाना, घूमना ), ४खश 
< चोट करना ] 
खखरा--(सं०) पटवारी की खेत-बही, जिसमें 


[| 


te जसरा-वानाबदी-हाँडो 
खेतका नंबर, रकवा आदि लिखा रहता है । या रहेठे की बनाई 
[खसरा (प्रश) ] गई एक प्रकार को 

खसरा दानाबंदी--(सं०) वह पत्रक, जिसमें टोकरी ( ज्ञाहा०-१) 
फसल के आनुमानिक मूल्य का हिसाब और [देशी* मिला०-५ख़च 


निम्नलिखित चीजों का उल्लेख रहता हैं-- 
तारीख, असामी का नाम, अराजी (जमीन का 
परिमाण), जमीन की लंबाई-चोड़ाई, फसल का 
नाम, आनुमानिक वाषिक उपज का परिमाण । 
| [सश ` ( भ )--दानाबन्दी-( फा० ) 
< दानः+बंदी | मिला०-घानाः (संस्कू०) 
>> भू जे हुए जो, दाने । बंद = बन्ष (संस्कू०)] 
खसरा वटाइ- (सं०) (१) पटवारी का वह 
कागज, जिसमें खेत के नंबर, रकबा आदि 
लिखे रहते हे । (२) हिसाव का कच्चा चिट्ठा । 
[ खसरा ( श्र० ) न बटाइ (बिहा०, हि०)-- 
< ४वण्टं] 
/खसल--(वि०)-- (१) गिरा हुआ घान, जो आदि 
का पोषा । दै०--गिरल । (क्रिश) (२) गिरना, 
अपने स्थान से हटता । बे०-खसकल । [ खस 
+ल (करिण प्र) । मिला०-खसक्ना (हि«) 
+खध्‌ (= चोट काना) ,५कशु, ५कस(८ जाना) 
= लसणें = फिसलना« / ख़ष्‌ (म्य); 
सब्‌, (गु०), खसकुन (ने०)] 
खहरल--(कि०) पत्ता, बीज या किसी चीज का 
खिसक-लिसककर गिरना (चंपा०-१) । [खहर 
+ल < खसरल, खसकल (बिहा०), खसकना 
(हश) < ५खघ्‌ , ४कश्‌ ] 
ख्वाँखढ़--(सं०)-(१) कुआँ बनाते के लिए खोदा 
गया गड्ढा ( चंपा०-१ )। पर्यो०--खखरा, 
(शाहा०-१, भाण०) (२) चावल 
वकाने का बड़ा वतन (चंपा०-१) । [(देशौ), 
[मिला०- खाँख (ह०) < खम्‌,खेकर (संस्र), 
खोर (हि०) < खंर (संस्कु०) ( = सच्छिइ)] 
खोंखर--(सं ०)-(१) कुएँ के अंदर बगल की 
दीवार के किसी भाग के यिरने से Fs के रूप 
में बना दुआ स्थान ( उ० प०:)। o— 
घोधर (चंपा, ब० प भं०) पाल्न (६०), 
चौर (पटः, गया) । (२) (३०)। दे«- 
दवड़ । [ देशी, मिला०--खाँखड] 


= बाँषना; खाँच (ने०) ] दच 
खाँचा-- (सं०)--( १) चीनी साफ करने के काम 
में आनेवाळी टोकरी । (२) बन्न रखने या 
डोने के काम आनेवाळी बड़ी टोकरी । पर्यौ०- 
खाची, डलवा (गया ), डेली ( प्र» ) । 
[खाँचा < खाँचना (हि०) < ५खच ( = बांघना, 
जोड़ता, जड़ना, यथा--मणिलचित, खाँचा 
(हे०), खाँच्‌ (ने*) = टोकरी ] 
खाँची--(सं०) छोटा खाँचा । दे०--श्वांचा । 
[खाँचा + है (अल्पा« प्र०)] 
खाँचीदेल--( छि० ) खेतों में टोकरे से लाद 
(झूड़ाककंट ) देना-(दर०-१) । [खोँचौ + 


खाँजी--(सं०) फल रखने का एक प्रकार का 
बाल (उ०-पू० भे०) । [मिला०-खाँचा] 

खोंड्--(सं०) सूखी हुई दानेदार शक्कर । 
पर्यो०--मुरो, भूरा, बूरा । [ < खंड] (२) 
नदी, नहर आदि में पानी को ऊपर उठाने के 
लिए जल-प्रुवाह के बीचो-बीच इस पार से उस 
पार तक बाँधा गया बाँध ( उ०-प० ) । 
दे०--बांच । [ < खंड< 4खडि (= दृकड़ा 
करना, भ्रलगाना) ] 

खाँडी- (सं०) हरू में छगे जुए के दोनों किनारों 
पर कहा हुआ अंश, जिसमें बँ के गले के 
नीचे की ओर लगी रस्सी 
बाँधी जाती हें (पड०)। 
पर्या ०--खाढ़ी, (इ०-प०- 
मे०), खेदी (१०), खड्ढी 
(ब०-प० शाहा०), कनौसी 
(गया), खात (व० भाग०), 
सिमल, नकटी (द०-बु० खाड़ी 
मै०) । [खंड > कप > कड्ट< खड्ड, खड] 

खाँडो- (सं०)--(ब०-भाग० ) । दे«--लाँड तया 
बाँच । [< खंड < ९/खडि (= टुकड़ा करना, 


खाँच--( सं० ) मूसा रखने के किए बास बखगाना) ] 


खानल-लाघ १०१ कृ्‌षि-कोश 


खाँनल-(बि०) लात से कुचला हुआ, कुचा हुआ 
(चेपा०-१) । (क्रिश)--लात से कुत्रलना, कुचः 
लना। [ खान+ल (बिः प्रश) < खुन्हल 
(इ० भा०) < अच्षुदिर ( = संपेषणे = पसना) 

खाँबॉँ--(सं०)--दो चढ़ाबों या जलाशयों के बीच 
में उठाया गया किनारा या मेंड़ (द ० प० शाहा ०) 
पयो०-मेंड़ ( शाहा» शेष भाग ), पीं 
(वडा), अलंग (ष०), आहर (ब० खुं०), बाघ, 
बान्ह (अन्यत्र) । [ (देशी), अथवा-खाँ+वाँ 
< खेबनन्ध (?) वा खात+ बन्ध ] 

खाँवाँ, खावा--( संश ) तालाब या तलाई के 
चारों ओर का बाँध (पट०, पट०-४, मग०-५) 
दे०--भींड़ । [< खात+ बन्घ] 

खाई- (सं०)--दे०--खई । [< खेय] 

खाजा- (सं०)--(१) ताड के फल के भीतर का 
वह हिस्सा, जो कटहल के कोए के आकार का 
होता है तया खाया जाता है (चंपा०-१) । 
(२)--एक प्रकार की मिठाई, जो लम्बी और 
ओर परतशार होती है । [ खाद्य, खाद्यक 
(संस्कृ), खज, खजक (प्रा०), खञ्जय 
(ब्रा), खाजा (हि०), खाजा (४० , खाजा 
(ने०) = हल्का भोजन, जलपान। खाजे 
(कुमा०) = भात । खाजु, खाज (ति०); खाजे 
(रऽ) = किराता ] 

खाढ़ी-- स०) (१) (मै०) | दे०-खेढ़ा। (२। 
दे०--खाँडी । [< खात, कृष्ट] 

खात--(सं०)-(इ० भाग०) । दे०-खांड़ी । 
[< खात] 

खाता--(सं०)-(१)-(चंपा०) । दे०-खेढ़ा । 
(२) कोल्ह का परनाला, जिससे होकर ऊख 
का रस बहता है ( ला« ) । दे०--बाली । 
(३) ( चंपा० ) । दे०-खाद। (४) ( गं० 
इ० ) । दे०--खाद। [ खात ]। (५) पटवा- 
रियों की खेत-संबंधी बही । (६) खेतों का 
चकला । [मिला०-खत (फा०), कत (का०)] 

खातिर (सं०) बमींदार की ओर से पट्टेदार को 
ऋण के चुकते में की गई छूट (पट०, गया) । 
दे०--दहिहककी । [खातिर (अ) ] 

खाद्‌-(सं०)-(१) अन्न रखने के लिए जमीन खोद- 
कर बनाया हुआ गड्डा । पयो०--खत्ता या 


खाता ((गं० ब०), चौर (३०-१० मे०), माट 
(गया), खाघ या खाघा (इ० भाग०)। 
[< खात] (२) भूमि की उबंरता के लिए 
खेतों में डाली जानेवाली गोबर, कूड़ा-करकट 
अथवा बेज्ञानिक मिश्रण से बनी चीज (बिहा०, 
आज०) । (यौ०)-खाद कै गड़हा =खाद बनाने 
का गड्ढा। [ < खाद्य] (३) ऊख रोपने 
के पहले बीज रखने का गड्ढा (सा०)। 
पर्या०-खाता (चंपा०), गाढ़ा (शाहा०), 
गइसा (गया), बलसार (पट०), टोनखाद, 
टोनखाबा (उ०-पू० मंश)। [< खात्‌] (४) 
किसी अन्न में निम्न प्रकार की चीजों की 
मिलावट (चंपा०-१) । किसी चीज में बाहर 
से भिलाई यई या मिलो हुई विजातीय 
चीज (चंपा०-१) । [ खाद ( हि, बिहा० ) 
= गोबर आदि की खाद । अपवित्र या निम्न 
स्तर को वस्तु । खाद्य अथवा अ-+खाद्य ] 

खाद के गढ़इा-(सं०) गोबर, कूड़ा-करकट 
आदि की खाद बनाने का गढा । दे०-पूर | 
[खाद के+गइहा (बो०)] 

खादर- (सं०)-(१) गोबर, मूत्र, कूड़ा-करकट 
आदि की बनी खाद ( गं० ३०, सा०१ ) 
पर्यो०- खदौड्‌, खद्धी (गं० ३०), गोंदौरा 
(१०), गोधा (बः), करसी (1०), घूर (ग० 
इ०-प०), गनौरा (पू०, सा०, पट०*४, मग ०-५), 
गंदौरा (६०, सा० ), कूडा (१०, सा०), कूड़ा 
कुरकुट (१०, सा०), बहारन (१०, सा०), 
गोनरौर, गोनौड़, (ब०-पू० मं ०)--(इसका 
प्रथं, कूड़ा-कर्कट या बुहारकर इकट्टो की गई 
गंगो भो हैं । ) [< खाद्य, संभ०--खात्रम 
(संस्क०) = गढ़ा खातर (गु०) ] (२) घास- 
पात जलाकर बनाई हुई खाद (उ०-प०)। 
प॒यो०--गोथा ( उ०-पू०, मं० ), अलाह 
( पट०, गा). डाह्दी ( पट०, गया ), हूरा 
(३० बु'०', छारी (इ० भाग०) । ¡खाद्‌ +र 
(स्वा० प्र) < खाद्य ] 

खाद्र के गड्हा (सं०) दे०--खाद के गड़हा । 

स्वाघ-- (सं ०) अन्न रखने के लिए जमीन खोद- 
कर बनाया हुआ गड्ढा (द० झाग०)। 
दे०--खलाद । [८ खात ] 


कुषि-कोश 


१०२ लाघा-खास महाल 


लिचड़ो-खिल्लत 


१०३ कृषि-कोझ 


खाधा--(सं० )-( द० भाग० )--दे०--खाद, 
ब्लाष । [< खात ] 

खान--(सं०)-( १) नये कोल्हू को बनाने के लिए 
बढ़ई को दी जानेवालो मजदूरी (उ०-प० 
मं०) । पर्यो ०--खन कमाई (उ०-पू० मं०) 
(२) ऊख के कोलह्हू को टीक ( दुरुस्त ) रखने 
के लिए किसान की ओर से बढ़ई को प्रति 
कोल्ह भिलनेवाला ( दो रुपये का ) पारि- 
श्रमिक या पुरस्कार (सा०) । दे०-पचरावन । 
[खान < खादन्‌] (३) ऊक्ष पेरने के कोलू का 
वह खोख़ला भाग, जिसमें ऊख पेरा जाता हे 
( गं० ब०-ष० ) । पर्यौ०--घर (चपा), कुंड 
(8०), हू ड़ (१०), हंडा (शाहा०), हँडो- 
छवा ( शांहा० ), हांड़ा (३० मुं०), हन्वा या 
हुंडा ( गं० ब० ) । (४) कोयला, लोहा आदि 
का उद्गम-स्थान । [ खात, खानिठ (संस्कृ०), 
अबवा खाना (फा) = घर, < खनि (स्‌ः) 
= खान | 

खानदान--(सं०)--( उ«-पू० मै० )। बे०-- 
खोरिश । [ खानदान (फा०) ] 

खान्ही- (सं०) ताड़, केले आदि फलों का हत्या 
(घुँ०-१) । [ < स्कन्ध-समूह, राशि | 

खाप--(सं०) वह भूमि, जिसका भूमिकर, नगद 
रूप में चुकाया जाता हो (१० मै») । दे०-- 
नगदी । [ ( देक्षी० ), मिला०--चाप 
< ५चप्‌ । खाफ्ल्‌ ,(संभ०< खात-नेपा०) ] 

खाभर--(सं०) एक तरह को जिरात (सा०-१) 
| देशी, मिला---खावड < खबेट ] 

खाभल--(क्रि०)-- (१) खेत की पपरी तोड्ने के 
लिए खुरपी या कुदाल चलाना (चंपा०-१)। 
(२) खुरपी आवि से गहरं! कोडाई करके घास 
आदि का निकालना (सा०, चंपा०)। दे०--भर 
खुरपी सोहल ]। (३) गाय, बल आदि का 
एक जगह एकत्र होकर चरने को जाना 
(मुं--१)। [ खाम+ल (प्र), मिला- 
४ चुम] 


खार-- (सं० )-(१) बाढ या वर्षा के कारण नदी 
आदि में हुई जल्वृद्धि ( द० पू० ) । दे०-- 
दाहर। (२) वह ऊंची जमीन, जो बाढ़ 
हादि के कारण गहरी हो जाती है और जिसमें 


पानी जम जाता है (मग०-५) । (३) खारा 
पानी, मिट्टी आदि। [ <*च्छार < खचर्‌] 

खारी--(सं०) वह जमीन, जिसमें गंधक, चूना 
आदि का अधिक अंश हो (मग०-५, पट०-४)। 
पर्यो०-खरवा (ब० भाग०)। [ खार+ | 
(अ०)< *च्ारिक< चार ] 

खारू--(सं०)-( १)--बार-बार रोपा जानेव।ला 
बीया ( ग० उ०)। पर्यो०-खरुहन । (२) 
बोरो या अन्य घान के बीज का पौधा, जो 
एक बार उखाड्कर रोपने के बाद पुनः उखाड्- 
कर रोपा जाता है (उ०-बू० बै०) । पर्यौ०-- 
खरुहान (चंपा०, मे ०-२), खरुहून (चंपा०)। 
[ खारु< उखारु < उखार+उ (श्र०,< उखा- 
रल (बिहा०), उखाड़ना (हि०)< *उत्खात] 

खाल ( सं० )-(१) विना पानीवाछी गहरी 
जमीन । पर्यो--खलवा, खलार (उ०-प०), 
खल्हर (३०-प०)। (२) चमडा । दे---चाम | 
[< खात, खल्ल -नोची जमीन । चमड़ा< 
भ्सल्ल >] 

खाली काँटा- (सं०) वह काँटा या तोलने की 
मशीन, जिससे ऊख की काली गाड़ियाँ 
तौली जाती हैँ (बिह०, री०) । टि०--मिछ 
में गाड़ी पर लाया गया ऊख पहले गाड़ी 
के साथ तोल लिया जाता हूँ और उस 
वजन को एक पुर्जे पर लिख लिया जाता हूँ । 
ऊल उतारने के वाद खाली गाड़ी पुनः तीली 
जाती हुं । इस प्रकार हिसाव करके कल का 
ठीक परिमाण मालूम किया जाता हे । खाली 
गाड़ी को तौलने का काँट। “खाली काँटा' 
और ऊक से छदी गाड़ी को तोलने का काँटा 
“मरती काँटा' कहलाता हें । [ खाली + काँ 
खाली < खल्ल, खालित, खालि ।प्रा०) 
नह] 

खाबां--(सं०) दे०-खई। [खा ब्खात 
प्‌ ) [खा+ बा< «खात 


खावा, खॉ (न्नं) (१०) । दे०--खाँवाँ, 
खावा तथा भीड़ । [खा+ वा < *खात+बंघ ] 
खास महाल--(सं>) वह जमीन्दारी, जिसका 
प्रबंध सरकार छुद करती हँ (सा०-१, चंपा०, 
मग०-५, मे ०-२) । [ खास+ महाल (अः) ] 


खाहिन--(सं०) मोटे दानों का एक प्रकार का 
घान (द०-प० हाऽ) । [देशी] 
खिंषड़ी-(सं०)-(१) दाळन्चावळ मिलाकर 
बनाया गया भोजन। पयो०-पु'गल (पट०-४) 
(२) मकरनसंकान्ति का पर्व, जिसमें नये चावल 
की खिचडी खाई जाती हँ ( भोज ) । दे०- 
संकराँत । 
खिचड़ी - (सं०) दे०-लिंघड़ी । कहा०-'कोठिला 
बंठि बोले जई, खिचडी खाके क्यों नहीं बोई' 
(- घाघ) = छोटी कोठी पर चढ़कर जई कहती 
हैँ कि उसे खिचडी खाकर, अर्थात्‌ मकर-संक्रांति 
के बाद क्यों नहीं बोया ? 
खिज्चा- (संश) -(१) फसल (मकई आदि) को 
न पकी हुई (दुषिया) बाल (मँ०, भाग०-१) । 
दे०-दुद्धा । (विश) (२) वह फल, जो अभी 
पुष्ट तथा पोख्ता न हो, कोमळ हो ( चंपा०, 
मं०-२, मग०-५) । [< *कच्यक< कच 
(विकसने)] 
खिजल- ( कि» ) घान का झड़ना ( दर०-१ ) 
पर्यो०--छिजल । [८ 4दि (शये), अथवा 
< सीद्‌ < ५घदुलु (विदारणगत्यवसादनेषु )] 
खिज्ञाया--(सं०) पहली बार कूटा गया चावल, 
जिसमें धान ओर चावल मिले रहते हे (3० 
बृष मं) । दे०-मुहबुर । पर्यो०--अँकड़ा 
(मग०-५), अखरा (मै०-२), बोकड़ा (चंपा०) 
[( देश्ञी ), मिला०--४चि ( क्षये ) अघवा 
४च्त्तिद्‌, (= छोड़ना, मुक्त करना)] 
खिनहुरी--(सं०) पुराना ओर बिलकुल धिसा 
हुआ हेल । ( सा०-१, चंपा०-र) । दे०-- 
बिनोरी [खिन + हुरी< शची + हल (?)] 
खिनौरी--(सं०) पुराना तथा धिसा हुआ हरू । 
पर्यो० - ठें ठी (इ० ५३० 
च+ मैँ०, चंपा० ), ठेठा 
( उ०-पू०, ब+ मं०, चंपा ), 
खुटहरा (झञाहा०), खिनहुरी 
(०-१, चप'०-११, खुं हेरा 
(जहान) ' [खिन+औरी< 
खिनहरी< «बीणन हल (? )] खिनौरी 
खिनौरी के जोत--(सं०) पुराने और छोटे हल 
से की जानेवाली जुताई ( चंपा०, शा० )1 


पर्या०-ठे'ठा के जोत (बं०, बप/०), खुँट- 
हरा (शाहा) । [ खिनौरी के+ जेत (यो») 
< छिनौरी< श्चीणहल । जोत< *मुक्त 
< उयुज्‌ | मिल्ला०--५यूतु ,४जुत्‌ (भासने)] 

खिरद्‌त--(सं०) छींटकर (बावग) बोया जाने" 
बाला एफ प्रकार का घान (इ० मुं०) । [खिर 
+दंत< चीरदंत (?)] 

खिरनी-(सं०) एक फठ-विशेप । यह पीले रंग 
का होता है और इसका फल छोटा तथा खट- 
रस होता है ( ज्ञाहा०-१, चंपा०, भै०-२) । 
[< «चीरिणी) 

खिरा ज--(सं ०) जमीन की मालगुणारी (सा०-१, 
चा, में ०-२) । [खिराज (9्०)] 

खिलकट--(सं०)-( १) वह परती जमीन, जो 
पहली बार जोती जाती हुँ (मे०) । दे०-- 
खील-२। (२) धान बोने के लिए जोती गई नई 
गंर-आबाद जमीन (द०-पू०)। देश-खिलमार । 
[खिल + कट < खिल (संस्क०) । कट (प्र०) 
अबवा < कटल < (बिहा०) < कटना (हि) 
< अकत] 

खिलकट्टी-(सं०)-(१) वह परती जमीन, जो पहली 
बार जोती जाती है । दे०-खील-२ । (२)घान 
बोने के लिए जोती गई नई गे र-आकाद जमीन 
(ब०-पू०) । दे०-क्विलमार-३ । [ खिल+ 
कट्टी । मिल्ला०--खिलकट ] 

खिलमार - (सं०)-(१) वह परती जमीन, जो 
पहली बार जोती जाती है । दे०- खील-२। 
(२) (क्ञाहा०)। दे*-आबाद । (३) घान बोने के 
लिए जोती गई नई गँर-आबाद जमीन । पर्या०- 
नबाद्‌ खेत ( गं० उ० ), नौखील (गया), 
खिलकट्री, खिलकट (4० पू०) । [ खिल + 
मार < खिल+मार < माते < मृत्‌ (मिट्टी) ] 

खिलह्दी-(लं०) जमीनदार की ओर से किसान को 
चौथाई मालगुजारी पर या विना मालगुजारी 
के परती जमीन देने की प्रणाली (चपा०, प० 
मश) । पर्यो०--आसा चास (इ“-पू+ मऽ) 
खीलमारी ( ज्ञाहा० ) । | सिल + ही (प्र०) 
< *खिल ] 

खिल्लत- (सं०) सरकार को ओर से युद्ध 
आदि में की गई सेवा के बदले कम मालगुजारी 


आ 


कृषि-कोश ति 


खोची-लुटहरा . 


पर दी गई मूमि । दे०-जागीर। ! खिल्लठ 
(ee) ] 

खींची--(सं ० ) पशुओं के द्वारा पद-दखित फसल 
( इ० भाग० )। दे०--बँगाठ। (अनु०, 
मिला०-५सखच्‌ , /खज ( =मनबे) ] 

खीरा - (सं«) लता में होतेवोल हरे रंग का एक 
बरसाती फल, जिसे कच्चा ही खाया जाता हे । 
पयां>-आलम खीरा = | १) चार फॉकवाल्ा 
एक प्रकार का लीरा (चंपा०) । (२) एक 
प्रकार कः छोटा और कोमल खोरा (जहा ०)।1 
[खरा ~ *चोरक (? ) । खीरो (१०) < चीरकः 
-“निषा०); खरा (बं०), स्रा (ह०, पं), 
खिर ( 


एक प्रकार का फ ( इर०-१, 
चंपा, मग०-५, पट०-८)। दे०-_खिरनी । 
[< चरी < चारिन्‌ (?) ] 

खील--(सं ० )-- १) परती जमीन (चंपा०-१) । 
(२) बह परती जमीन, जो पहली बार जोती 
जाती हूँ । प्या०--कुराव (द०-प०), खिल- 
कट, खिल्कट्री, खिलमार (मं०, अंब-२) । 
(३) परती जमीन जोतने के दो बर्ष बाद का 
खेत (३०-५०) । पर्यो०-पह (मं, क्षाहा०, 
३००), कनिज्ञ (ब० भाग०), पौह (पट०, 
द० मुं०)। (४) प्रसूता गाय, भेस अ।दि मवेशियों 
का पहुले-पहछ निकाछा गया पीछे रंग का 
ईष (चपा०)। (५) षाव के अंदर का मांस-कील 
[< *खिल] 

खाल कोड़ल-- (मुहा) धान की बोआई के 
उपवन बनाने के लिए गॅर-अवाद या बंजर 
जमीन को कोड्ना । पर्या०--खील तोड्ल । 
| सैल + कोइल < खिल + कोइल, कोड़ना 
(१०07 मिल।०--२कुडि ( =बंकस्यं) अववा 
के ( = बिक्ेषे) ] । 

खील तोड़ल--(मुहा०) दे०--खीक कोड़ल । 
खाल +ताइल < लिल +तोइल < ५तुटू वा 
४ कट (छेदन), तोड़ना (हि०) ] 

सील बैढाभोल-(मुहा०)--( पट० ) ३+ 
अबाद । दा + व्याल < खिल + 
बैठओल, बैख्चना (6०) < वेशन ] 

खीक्षमारी- (बंश) (शाहा०)। दे०--क्षिळही। 


[ खील+मार+ह (9०) < सील मार< 
खिल + मार ] 


खुटइरा- (सं०)-(शाहा०) । दे०खिनोरी 
के जोत। [ खुँट+हर+ आ । re 
(ंस्कृ०), (e) टे 
(6०) + हरी हु] 
खुटा--(सं०)-(पट०, गया, पढ०-४, मग०-५) 
ईें० -खड्टा, जँघा । [ चुद्र, चोड (संस्क०) 
„खोड (प्रा०) खूटा (हि०) ] 
खुँटिया--(सं०)-(१) (उ०-पू० मेश, चंपा०, 
भाग० १, बे०-२, मग०-५) । दे०--खूँटी । 
[ खुं5+हया (०) < चुद्र, चुद्धिका वा चोड 
( >खूंदा, जिसमें हाथी बांधा जाता हैँ । ) ] 
(२) (ब० भागऽ )। दे०--दोंजी । (३) 
(तया, ब० भाग०) दे०-जड़ । [खुट+इया 
७ मिल्पा० भश) <चुदर, चुद्रिका, घोड ] 
खु टहरा--(सं०)-(शाहा०-१) । दे०--बुटहरा । 
खु इलः-(करिश) लीपी-पोती जगह पर पशुओं 
का पहुंचकर भुःहना। [खिड़+ना (प्र) 
टट्‌ Es ] 
खुथा, खाया (सं०) फसल के डंठछ से अनाज 
निकाछने के लिए की जानेवाली पहली दोनी 
(०० भाग०,*में ०-२) दे ०--पोर । पर्यौ०-- 
खप (चंपा०) । [ खुआ, खोञआ< चोद्‌< 
+चुदिर( - संपेषण) , खूँदना (हन), खनल 
(वि०) अबवा असुर (ग) + <*खुर i 
खुक्षसा--(सं०) एक परशुक्षाय घास । [देशी] 
खुखुढल--(वि०) पानी आदि के कारण लकड़ी 
आदि का कमजोर, मूलायम और हलका हो 
जाना (भाहा०-१) । [देशी] 
खुखुड (सं०) (१) मकई के भुटूटं में से दाने 
तिकालने के बाद बची हुई डॉट (द०-प० 
भाहा०, प्राज०) । दे०-छेंढ्ा । पर्या>--हड़ो 
(संण्प०), खुखेंदी (प्राज० )। (२) एक प्रकार 
का दास्त) जो छोटी तलवार की तरह होता 
हैं । [(भी), मिला०--खंकर था कंकाल ] 
खुटदरा--(सं० )--(शाहा०) । दे०--खिनोरी । 
प्याश खुं टेइरा (शाहा०-१)-1 (२) पशुं 
काखोरहा रोग (मग०-५)। [ खट+हर + 
आ< चुद्र+ इल] ` 


सुटिया-लुरचन Fe 


कृषि-कोन्ञ 


खुटिया-(सं०) दे०-खुटिया । 

खुटियारी-(बंश) ऊख की खुट्टीवाला खेत 
(पट०-१) । [ खुटिया+री (प्र) «चोट ] 

खुट्टा--(सं०)-(१) ढेंकी का वह स्तंभ, जिसपर 
बह्‌ टिको रहती हैँ (इ० भाग०, ब० मुं.) । 
दे०--जंघा । (२) मवेशियों के बाधने का 
लकड़ी या बाँस का स्तम्भ, जो जमीन में गड़ा 
रड्ता हैं । (३) (० मे०, गं० द०) । दें ०-- 
बूंट। [<चट्र () <चोड (हाथो 
आदि के बांधने का खूंटा), खूंट (प्रा०) । 
मिला०- < #बुझू ( प्रतिघाते )--( म० 
ब्यू० ), खुँटा (हि०)] 

खुद्दी-- (सं ०)-(१) वह. ऊख, जो पहले कटे हुए 
ऊस की जड़ से पैदा हुआ हो (पट०-१, चंपा०) । 
(२) कटी हुई फसछ की जड़ । (३) कपड़ा आडि 
छटकाने के लिए दीवार में गाड़ी हुई कीछ । 
[ चोट, दे०--खुद्दा ] 

खुट्टो छोड़ल-(मुहा०) दूसरे साल के लिए कटी हुई 
ऊख की जड़ को छोड़ देना, ताकि फिर से उसमें 
दोषा उगे (पट०-१, चंपा०) । [खुट्टो +छोड़ल] 

खडहेरल--(क्रि०) जमीन की उपरी सतह पर से 

` मिट्टी या घास आदि का हटाना (चंपा०-१)। [खुङ्‌ 
+हेर+ल (प०)< चुद्र वा खुर +हेर< हल] 

खुद्नी--(सं०) फावड़ा, जोड़े फछक की कुदाल 
(गया) । दे०-फौरा । [खुदनी 
< खोदल (बिहा), खोदना 
(6०), मिला*-५कुड्‌ अथवा 
४*चुदू (= हिलना, डोलना, 
चलना (नैघ०--प्रयो ०--मो ० 
वि० डि०) ] खुदनी 

खुद्र--(सं०)--(प०, प० मँ०) । दे०-गुदरी 
[<चुद्र ] 

खुदराह्या मालिक--(सं०) जमींदारी में कम 
(खुदरा) दाय रखनेवारा स्वामी (मग०-५) । 
दे०--खुरदिहा मालिक । 

खुदरिआ मालिक--(सं०)--(बंपा० ) । दे०-- 
खुरदिहा मालिक । 

खुदी-(सं०) चावल का दूटा हुआ छोटा-छोटा 
दुकड़ा (चंपा०-१) । दे०-खुही । [< *ुद्र, 
(लंस्ह०), < खुद्द (परा) ] 


खुइर-(सं०) ऊख की सिद्ठी, जो जलाबन या 
खाद के काम आती हूँ (सा०-१, में०-२) । 
I< 

खुद्दी--(सं०) चावल, दाल आदि के बहुत छोटे- 
छोटे टुकड़े । प्यो ०- खेंढ़ौरा (द०-प०शाहा०), 
मेरखुन (३० मुं०, चंपा०) । [खिद+ है (अ०) 
< चुर) 

खुन्दर (क्रिश) लीपी-पोती या बनीःबनाई 
जमीन या किसी दूसरी वस्तू पर मनुष्य अथवा 
पशु द्वारा पैरों से कुचलना, जिससे उसपर पैर 
के पिह्न हो जाते हे। [<*च्षेदन<\चुद्‌] 

खुम-(सं० ) अन्न रखने के काम 
में आनेबाछ एक प्रकार का 
मिट्टी का बड़ा बरतन (गं० 
द°) ॥[< कुम (ससू), 
मिज्षा०--कुपप, कुस्भ= १७७ 
गोछ बरतन (लो० शर०)] लुम 

खुर (सं०) सींगवाछे चोपायों के पेर की कड़ी 
टाप, जो फटी हुई होती है (चंपा०-१, बिहा०, 
माज-) [< सुर वा चुर। खुए (सं), सुरे, 
खुर (पा० ), क्सुर ( पुं० ) =खुर, खुर 
(हीऽ), एड़ी (रोम०), सुर (बरवी), खुरि 
(वतो), खुर (पर )-( ५० पहा० ), सुर 
(कुमा०), सुरा (प्रस०), सुर (बे, घ्ो०, हि०, 
५०), खुरा (छ०), सुरु (सिः), खुर (गृ०), 
खुर (मरा०), सुर (ने) ] 

खुरकी-(सं०) अफीम या किसी अन्य फसल के 
साय होनेवाली एक घास (३०) । पर्यौ०-- 
मच्धती (०), रूआरी (सा०)--( भिला०- 
सप्रारा)। [ देशी, मिला०-चुरक = एक 
अकार का पोषा, खुटका (हि) ] 

खुरखून- (सं०) पशुओं के द्वारा पद-दित फसल 
(गया, द० मुं०) । दे०-धंगाठ । [सुर + खून 
< सुन, (क्षुर) +खून, खूनल ( बिहा० ), 
खूँदना (हि०)« ५चुद्‌] 

खुरचन-(सं०)-(१) बरतव के खुरचने से निकली 
हुई शेष भअफीम । (२) खुरचकर निकाली 
गई वस्तु । पर्या०- खखोरन ( गया, ब०-प० 
शाहा», व० मुं) । खोरी (चंपा०, में ०-२) । 
[ <च्स्ण< अचर] 
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खुरचनी --(सं०)-(१) दूष या मकनन गमे करने 
के पातर की तलहटी में लगा हुआ अधुदग्घ 
पदार्ष-विशेष (पट०, आज०) । दे०-डाढ़ी । 
(२ खुरचने का औजार । [सूस्चन+है (प्रः) 
< खुग्चल ( बिहा ), खुर्चना (हिः) 
< क्षरण ] 
खुरद्राइ = (सं० फपल के डंठळ से अताज निकालने 
के लिए की जानेवाली दूधरो दोनो (ब०- 
० मै») । दे०--डंटी दाँबछ । [ खुर+ दाई 
<खुर (क्षर) वा चुद्र+ दाम, दमन < /दम] 
खुरदिया मालिक (स॑०)।ग० ब०, मग०-५) । 
द०--लुरदहा मालिक । [ खुरदिया+मालिक 
८ खुदरा + मालिक । खुदरा < चुद (सहऽ), 
सुगे< ल्द (का०) +-मालिक (फान)] 
खु'दिद्दा मालिक--(सं०) जमीदारी में थोड़ा 
दाय रखनेवाला स्वामी (गं० द०, मग०-५) । 
पर्यो०--खुरदिया, मालिक जुजबी दिस्से- 
ब ) i खु {राहा मालिक (मग '-५)। 
खुररिया मालिक (चंप।०, स।०)। ठा 
+ मालिक, मिल्ला० ¬ खुरदिया ४40.) 
ख़ुरदौंती--(सं० ।-(गषा) । दे० खुरहाँइ तथा 
डंटी दाबळ । [ खर +दोंती < खूर, (कषर) वा 
चद्र +दौंती < दान्ति< दम |. 
खुरदौनो- (सं०) (१)-(चंवा०,पट०। । देऽ 
खुरदाइ तथा डडी दोवल। (२) खलिहान बत'ने 
के समय मिट्टी को बैठाने के लिए उस जमीन 
पर बेलों को चछाना। [सुर +दोनो< सुर 
नुर बा चुद्र+ दौनी < दमन < \दम्‌ ] 
खुरनो (मश )-(गया )। दे०-खुरनी तब! फौरा। 
| खुरनो < चुरण वा चोदन< ,/चुद्‌ ] 
खुरपा -(सं-) घाप-पाङ हटाने, गढ़ते य। फस 
छगे हुए खेत की मिट्टी खरोचने के 
काथ में आनेवामी लोहे की बनो छर 
हुई खुरपो ( चपा०-१, मग०-५, 
पट०-४, मै०-२, प्राज०) [< #च्षुरप्र 
(संह्कृ०), खुरप्प (पराश), खरणा, 
सुपा ( संता» ), खुरपें ( मरा० ) 
मुरी (बं) | खरुपा 
खुरपि -(सं०) ¬ इर०-१) । दे०-खुरपा । 
[लुसपा + इ (अल्पा० म) < *च्चुरप्र] 


खुरपियान-(सं०) ऊषर-ऊपर से छिलकर घास 
आदि निकालने की प्रक्रिया (ड० प०) दे०-- 
टिषनी । [खुरपा + इयाना (प्रश) < *चुरप्र ] 
खुरपियाना-(सं०) खुरपी से कोड़ना (छिछलो- 
ऊपर-ऊपर को कोड़ाई) ( उ० प० ) पर्यौ०-- 
कमेनी, केरौनी (चंपा०, भं), कोड़नी (गं० 
द , छेनी ( द० प० शाहा« ), केलौनी, 
कमौनी (द० भाग०, मै०-२, सग ०-५, पट*-४) 
खुरपियावल-- (कि०) खुरपों से छिछली कोड़ाई 
करना । खुरपी से खेत की घास-पात निकालना । 
(बिः) खुरपी से घास-पात मादि निकालकर 
साफ की गई भूमि। [ खुपि+ अवल (प्०) 
< खुरी < *चुरप्र ]। 
खुरपी--(4०)--(उ० बिहा*, घ्रान) । बे०-- 
ख़रपा । 
खुरपेड़िया--(सं०) वह रास्ता, जो खेतों की मेंड 
से होकर जाय (चंपा०-१, में ०-२) । पर्यौ०-- 
खुड़ारी (प* चंपा०), खुरयाड़ी (सा०-१) । 
[खुए+पेड़िया< खुर वा क्षुद्र+पद्या (?) ] 
खुरका--(सं०) एक प्रकार की साग । कुलफे की 
साग । पर्यो»--गोलाबा (पट०, गया, सा०) । 
[सफा (फा) ] 
ख़ुरमा--(सं०)- ( १)-छुहारा । खजूर का भेद । 
यह रेगिस्तान में होता हे (पट०-१, मग००५) । 
(२ जाट का बना एक प्रकार का मीठा खाद्य । 
[मेः (झाः) ] 
खुाड़ी-(संश)-( सा०-१ ) । दे०-लुर- 
पैड़िया। [खु(न-याडी, वा खुर+या+आड़ी 
बाख्रपात- डो (अ+) । खुर+आर वा आरी 
(बिहा०) ] 1 
खुरसनिशा--(सं०) एक प्रकार का छोटा-सा 
मिर्चा, जो अत्यन्त तीता (कडुआ ) होता है 
(बंपा० १, मै०-२, मग०-५) । [खुरसनि+इआ 
(प्र) < ख्रासान] 
खुरहेठो--( सं० ) गाय आदि के चलने से जमीन 
में उगनेत'ला खुर का चिह्न ( ज्वाहा०-१ ) । 
[खूर+ हेति (प्र०, या देशी) <खुर] । 
खुपो-- (पं *)--(सा०, चंपा०)। दे०-बुर्पी । 
[खप < *चु्र] । 
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खुर्पी--(सं०) (१)-कड़ाह की पेंदी में चोनी बैठने 
से बचाने के लिए उसे खरचनंवाला औजार । 
पर्यौ०--छुर॒पा ( सा», चंबा० ), कठ्खुरपी 
(उन्खुन्मै०), पेड्नी ( पट० ), डप्टन (द० 
भाग०) । (२)३०-खुरपा [ खुपौ+ई 
(प्रल्पा० प्र») < चुर्र] 

खुश जरीद--(सं०) खेती को वह प्रणाली, जिसमें 
नीछ को खेती करने के छिए निलहे किसानों को 
अग्रिम मूल्य तथा उचित मूल्य एर नील का 
बीज देते थे, जिसका मृत्य बाद में हिसाब के 
अनुसार चुकता होता या। पर्या०-खसकी 
(बंवा०), नविश्तखानी ( उ०-पू० मश ) । 
[ सुश + खरीद (का०) ] 

'-- (सं०)-(चंपा०) । दे०- खुशखरौद । 

[खसन की < खुश (फा०) ] 

खुसकी ठीका--(सं०) किसी बिशेष निश्चित 
कर पर कुछ वर्षों के छिए ली गई जमींदारी । 
[खुसकी< खुश वा खरकी (फा० ) मिल्ला०- 
शुष्क (संस्त०)+ठीका ] (हिः) ] 

खुसखुस-( संश) ऊख की मिल का एक मंत्र, 
जिससे छनकर रस अगले यंत्र में चला जाता हूँ 
और सिट्ठी पुनः रौलर के पास लौट आती 
है (री५) इरि०) 

खुसबरी - (सं०) एक प्रसिद छोटी पीली फली, 
जो स्वाद में खट-मिट्टी होती है | दे०--मकोय 
[ खुस+बी< कुशबदरी (?), मिला» गूज- 
बेरी (मर) ] 

खुट--(स्ं०)--(१) बाँस की कोठो या वह 
श्यान, जहाँ बाँस होता हूँ ङः 
(णहा० चंपा», सा०) । १ 

(२) कपड़े का एक छोर ८5 

(शाहा०-१, चंपा, सा० 
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जंघा । (२) मवेशियो के बाधने के लिए: लकही 
या बाँस का बना स्तंम, जो जमीन में गढ़ा 
रहता है । (बिहा०, प्राज०) (१)- बह स्तम्भ 
जिसके सहारे ढेंकी खड़ी रहती हूँ । पर्या 
खुट्टा (प° बे, गं० ३० , खंभा (धृः मेऽ, 
गं० ३० ), जंघा ( प० मे०, सा०, चंपा० ), 


खाम्हा (प० भं०, सा, चंपा») । (४)-ऊख 
के कोल्ह का सीधा खड़ा खंमा (पट०, गया) । 
दै०--हरसा । (५)--छाठा के पिछले भाग के 
अंत में लगी कीक, जिसपर मिट्टी आदि का 
आर बाँधा जाता हुँ । पर्यो०-खूँटी, 
गँड्मेखा- पड०, गया०), गुल्ली ( पट० ), 
किल्ला (पडः, ब+-पूः)। [< छोड, 
मिल्ला०--खुद्दा, खुट (ब्रा), मिला०-२बुठ 
(प्रतिघाते)-- ( म० ब्यु० ) । 
खुटा मानल- (बि०) वह मवेशी, जो बिक्री के 
बाद दूमरे स्वामी के यहाँ जाने पर खाना छोड़ 
देता हैं ( श्ञाहा«-१, मग०-५, पट०-४, चंपा०, 
सा«) । खिँटा+मान+ल (वि० प्रश) ] 
खूँटी- सं०)-(१)--नीछ, ऊ मादि की दूसरी 
फसल, जो पहली फसल के काट लेने पर उसी 
की जड़ से ,नः उगती हे । पर्या दोंजी 
(ब०-पू०मं०) । (२) ऊल्ल काट लेने के बाद 
उसके मूल से निकला हुआ छोटा पौधा 
(कुर), जो बाद में ऊब्र बन जाता हूँ (गं० 
३०, बिह*) । पर्यो०-खुटिया ( ३००० 
भरै» ), पनपा (बिह, ), खूँटी ऊल्ल री०)। 
(३) दे०--लूटा । (४) ऊद्न या किसी 
पौधे की जड़ या मुल ( गया, ब० भाग० ) । 
हे०--जड । पर्यो ०--खु“टिया ।।५) छोटा 
लूटा या कीला खिटा+ई । अल्पा० प्र०) 
< चोड, छुद्र । < खुण्ट (प्राः) नेपा 
मिला०--कुछ (प्रतिघाते) (म० ष्यु०) ] 
लूँ टी ऊल--(सं० )_दे०-खूंटी ( रीन )। 
[खूँरो + ऊख] 
खूआ, खोआ -(सं०) खलिहान में दावन के 
लिए छींटी हुई तैयार फमल ( ब० भाग० ) । 
देन पेर! [< *दोद्यक< चुटक ] 
खुझा--(सं०)--नारियछ या ताइ की आँठो के 
भीतर का बहुत हो मुलायम गूदा (शाहा०-१) 
[दिशी] 
खूगा-- सं०)-'१) वह प्राधार, जिस पर अन्नागार 
(कोठी) अवस्थित रहता 
हें (पट०) । देन-गोडा। 
(२) (इ० प*श्चाहा०) 
दे०-करु्आार । [<खरक, < छोडक] 
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खेंढ़ी-(स०)-(१) (गया) । दे-खेढ़ा । (२) सोढ 
(षट०) । (३) कोदो-जाति का एक प्रकारका 
अन्न। [< खात, कषे, गतत, श्रेणी ] 

खेंबट-(सं०)-(१) जमीन के मालिक का अधि: 
कार-संबंधी कागज, जो जमीन की पैमाइश के 
बाद तैयार होता है (सा०-१ चंपा०, मग०-५) 
[ खें+वट< खेत+-बॉँट १ ] (२) नाव को 
चलानेवाला मल्हाह । [< *केवट] 

खेबा--(सं०) नाव से पार करने के लिए दिया 
जानेवाला शुल्क । 

खेखरी के मान--(मुहा०) असर जमीन (क्षाहा« 
१) । खिखरी के+मान] 

खेखसा--(सं०) एक प्रकार की बरसाती लता 
फा फल, जिसकी रसदार या सूखी तरकारी 
बनती है (गया) । दे०-चढेल । [ देशी, 
मिला० -कीकस = कड़ा, कील, पत्तलियों की 
हड्डी; संभ०--चअठेल के कॉटों-जैसी लीलों के 
कारण ही खेखला (कीकस्य) नाम पड़ा हो] 

खेड्हा-- (सं०)--(बर०-१) । दे०--लेढ़ा । 
[< "कर्ष] 

खेबहदी--(सं०) एक प्रकार का फूल (बर०-१)। 


खेड़ा-(सं०)--(चंपा०-१) । दे०--खेढा। 
[<*कष] 
खेड़ी--(सं०) मूंग ( बर०-१ ) । [ देशी ] 
खेदा-(सं०)-(१) हरिस 
कै ऊपर पालो बाँधने a 
की जगह पर, उसके Hh 
निचले भांग का कटा lk 
हुआ अंश । पर्या०-- ह 5 
खेदी ( गया ), खेढ़ी भि 
।ज्ञाहा०), खेहा (पट०) खाता (चंपा«),खाढी 
(मै०), खड्हा (ब०-पू० मं०), खोंद़ा (द० पूल 
निहा०), काढू (द०-पु० बिहा०), खेड़ा (चंपा* 
१), खाढी (मेश २)। [ < खात, < "क | 
(२) श्वेत वर्ण के शूक (संग) से यूकत एक 
प्रकार का घान (गं० उ०, चंपा०-१) । पयोऽ- 
खे (चंपा०-१), खेड्हा (दर०-१) । [देशी] 
धेढी - (सं०)-- (१)-(शाहा०) । दे०--खेढा। 
(२) बांस, लकड़ी, पत्थर या ईट आदि से 


बनाई गई ऊपर चढ्ने की सीढ़ी । [ < खात, 
< कपे, <श्रेशी ] 
खेत-(सं०)-(१) बह जमीन, जो पहले परती हो, 
कितु बाद में तीन वर्ष पहले से आबाद हो रही 
हो । पर्या०- पह्दी (बंया०), पह ( डब्बू 
मे ०) । (२) खेती के योग्य जमीन का थिरा या 
सीमित टुकड़ा (बिहा०, आज०)। पर्या८-टोपरी, 
पारी (गं०३०), टोपरा (१०), डाबर (चंपा, 
गया), बारी, बहियार(द० भाग०)। [< क्षेत्र] 
खेत गोबराबल -( मृहा० ) आद के निमित्त 
खेत में पशुओं को बंठाना (ब० मुं) 
खेतपथार--(सं०) भू-स्वामी की भू-सम्पत्ति । 
दे०- खेती बारी । [ खेत+पथार< *द्चेत्र + 
प्रस्तार (-समभूमि), पत्यार (प्रा०), पथार 
(प्रस०)- वृदचादि रहित नीची जमीन ] 
खेतबधार--(सं०)-भूस्वामी की मू-सम्पत्ति । 
खितन बधार < ख्त+पथार ««देत्र-- 
प्रस्तार, दे०-खेत प्रचार 1 
खेतभोज--(स०) घान की रोपनी शुरू करने के 
प्रथम दिन किशान द्वारा दिया जानेवाला 
भोज (पृ म०) । दे>--पहिलरो१ । [ खेत+ 
मेज < *च्चे + मोज ] 
खेतभोजनी--(सं० )-- पृः अ+) । देन. 
खेतभोज तथा पहिरोष । [ खेत + भोजन+ ई 
<*चे त्र+भोजन | 
खेतमास - (सं) मूंग की जाति का एक दलहन 
( उ^-पू* मेश )। पर्यो---खेतमासु । 
[ खेत+मास< *च्त्रमाष (? 1] 
खेतमासु- (सं+) मूंग की जाति का एक दलहन 
(उतू । देऽ--बेतमास । [ खेत + 
माझु,_मिला=-सेतमास-] > 
खेतद्दा कोंदड़ा--(सं०). सेल मे होनेबाला 
कोहड़ा (पट»-१)। [खेतहा + कोंहड़ा ९ क्षेत्रीय 
+कृष्माण्ड ] 


खेती -(स॑«) सोत का काम, खेत-संबंधी कार्य |] 


| खेत+ इ (+) < क्ेत्रीय ] 


खेतीबारी--(सं०) भू-स्बामी की भन्सम्पत्ति 


(१० सं») । पर्या०-खेतबधार ( झाहा>, 
पट» ), खेतपथार (चंपा०, द० मु", भाग०-१) 


[ खेती+बारी< *च्े त्र 4 वाट, वाटिका ] 


खेतो-मदानी चोरा १०६ शूले 


खेती-भत्रानी- (संन) फसल या तरकारी काटने 
के समय कोइरियों द्वारा पूजित एक देवी। 
[हिती + भवानी < ७चे त्र+ भवानी ] 
खेना--( सं०) दे०--अखंना। [खेनाट 
अखेना< *अचाणि | दे०--अखेना ] 
खेप--(सं०)- १) बोझो के ढोने या किमी और 
काम का क्रम या पारी । (२)--(बंपा०)। 
दे०--चुआ। [< *च्चेप< द्विप ] 
खेपान-(सं०) ऊख के रस का उतना परिभाण, 
जितना एक बार में उवाला जा सके ( ब०-यू० 
मै०) । दे--ताव । [खिपान< खेप (बिहा०) 
(= बार, क्रम) < «दे प< दिए ] 
खेरही -(सं०) एक कदन्न , जिसके चावल की 
खीर अच्छी बनती हैँ। यह कोदो की जाति का है 
(०-१) । पर्यो०-खेँढी ( कहीं-कहीं ) । 
[ देशी, मिला+--कोरदूष ] ७ 
खेदा. (सं०)--( चंपा०-१) । दे०- लेका । 
[ देशी] 
खेबट--(लं०)--(१) किसी जमीदार के किसी 
गाँव के हिस्से की तहमील ( ला०-१) । 
(२ वह कागज, जिसमें मालिक, मुकर्रीदार या 
विरितदार के हक का इंदराज रहता हूँ, 
(सा०-१) । [ खे+ वट< खेत+बट< बाँट ] 
खेसरा-- (सं०) वह कागज, जिस पर खेत का 
जबर ओर क्षेत्रफल लिखा रहता हँ । (ला०-१, 
अंपा०, मग०-५, पट०-४, मं०-२; । [ खसरः- 
(०), खसरा (ह०), खेसो (ने*) ] 
खेसारि-(संश)-(दर०-१) । दे०--श्लसारी । 
खेसारी-(सं०) एक प्रकार का दलहन, जो छोटा, 
कितु तीन ओर से थोड़ा चिपटा, ऊपर से मट- 
मला और भीतर पीला होता है । (चंपा०-१, 
मग०-५, पट^-४, मै०-२, भाग०-१) । पर्या» 
तरी (| शाहा० ), खेसारि ( बर०-१ ) । 
लोको ०-'तुरुक तारी, बैठ खेस।री, बामन आम, 
कायष काम ।' मुसलमानों को ताड़ी, बलों 
को खेसारी, ब्राह्मणों को आम तया कायस्थ को 
काम प्रिय होता है । [ कला बन 
( हि० 9० सा. ), संभ०-खे 
कर *ज्षेत्रशालि अथवा कशेस्क 
(%+ झोरक) < क (>बाबु या जर) +शु 


(हिसायाम्‌) वा ३श्रा (पाके), अथवा /कश्‌ 
(दिदे) वा जिपुट होने के कारण, कृशानु 
( = भाग -- तीन) + पुट (?), खेसारी (हि०), 
खेसारी (बं०), खेसारी ।ओ०), खेसारि (ने०)] 

खेस्टा--(सं +) विना रजिस्ट्री की गई जमीन- 
संबंधी कागज । (चंपा०-१, मण०-९, म ०-२, 
पट०-४) दिशी, मिला०- खेले (ने०)] 

खेद्दा--(सं०)-(पट०) दे०--खेढा । [< खाठ, 
< क्षै ] 

खेंचा--(सं०) बड़ा टोकड़ा । [ खैंच+आ< 
खचित८ ५खच ] 

खेंची--(सं०)-(१ ) कोल्हू में ऊत के टुकड़े डालने- 
बाली टोकरी (क्षाहा०, पू० भं») । दे०-होंटी। 
(२) ढोकरी । [ खंच+ई (प्र) < खचि 
< 4खच वा ३घच्‌ (समवाय,] 

खेर-- (स्ं०)-(१) एक प्रसिद्ध कंटीला वृक्ष । 
यह खमा आदि के काम में आता है । पर्यो ०-- 
सेरा (चंपा०) 1 (२) पान के माथ ल्लाया 
जानेवाला कषा । [ दिर ( संस्क०) खदिर 
(पा०), खबर (प्राश), खेर (हि०), खेर 
(कुग्०), खेर (अस०), सेर (बं०), स 
(धो०), खेरी ।ति०), खयर (ने०), खेर 
(बु), खैर (परा०), किहिरि (तिह०)] 

“-(सं०)-(१) घान में डगनबाछा एक कीड़ा, 

जिसके कारण बाळ पीले रंग की हो जाती हूँ 
तथा उसमें दाता नहीं होता (१०) । पर्या०-- 
खेरी (3०4. भं) | [ देशी, संभ०--कत्वई 
बनं के कारण) < खेर < खादिर ] (२) एक 
अकार का कंटीला वृक्ष । इसकी लकड़ी मजबूत 
होती है और खंभा आदि के काम में आरती हुँ 
(बंपा*-१) । (दे०--खंर-१ । [खैर 
(अ०) < *खादिर, < "खदिरक ] 

खेरी--(सं०) - (उ०-पू० मं» ) । दे० खरा । 
[ देशी, मिला०- खग ] 

खोंइचा-(सं०)-(पू०-#०) । भट्टे के ऊपर की 
परतदार पत्तियां । दे०- छोईया। [ कोशिक 
«कोश, टक वा उकुँच, ५ोटू 
(= फेंकना, निकालना) ] 

खो खरी- (सं०) मकई को बाळ में से दानों को 
निकालने के बाद बची हुई डाँठ (4०-प० ज्ञाहा०) 


कृषि-कोक 


११० जोचनजोइया : 


दे०--केढ़ो । पर्या --बलुरी (मग०-५) लेंदा 
(चंपा०), [ देशी, मिला---खँछडी, कंकाल ] 
खोच--(सं०)-( १) ऊख के कोल्हू के पेट मे 
सुविधा के लिए लगाया गया लकड़ो का पाचड़ 
(पृ०) । दै०--रोड़ा । (२। लकड़ी से णा किसी 
और पदार्थ से खरोंच कर लगा आधात। 
[ देशी, मिला०-- खच > खचित ] 
खोचरी-(सं०) अन्न रखने के लिए खढ़ की 
बनी हुई कोठी (द० भाग०)। पयौ०--खोंचली 
(मग०-५), बाँध  ब० मुं) । [ देशी, मिला, 
खच वा ५घच्यू (समबाये) ] 
खो चली--(सं०)-\मग०-५) । दे०सो'चरी । 
खोंटल--(फ्रि०)--( १) किसी पोषे की फूनगी को 
ऊपर से तोड़ लेता (मं०-१, मग०-५, मे०-२, 
चंपा० ) । ( बि० ) (२)--लोंटी हुई वस्तु 
(चंपा०-१) । [ < , खुड, ( = छोंटना ). ५खंड 
(= तोड़ना), वा, चोट (क्षेपे) ] ६: 
खो हा--(सं०) (१)-/बनछू-« बिहा०) । देऽ 
छोड़ा । (२) पहाड [< खात, < कषू,< कषे] 
खों ता--(सं०)- १) एक प्रकार का फल (दर० 
7१)! (२)--पक्षिपों का घं सल्ला । [ देशी ] 
खोप, खोंपी-(सं*)-(१) भूसा रखने के लिए 
ख़ आदिका बनाय। हुआ घर, गंड उ», 
मेन २)। (२) बल्लारी के ऊपर का गोलाकार 
छप्पर (जञाहा०-१, चंपा», सा०)। पर्थी--रोप 
के सथनी--वर्षा आबिसे 
बचाव के लिए छोर के 
ऊपर छाया हुआ त्वर । 
(३) हितों के केशों का एक 
खुंगार - विन्यास जिसमें 
वेणो गूँवकर छत'कार 
बनाई जाती है और उसमें 


खोप. जोप 
कील, फूल आडि जड़े जाते हे । [< *चुप, 
< *चयुपक वा < *चुम्प = झाड़ी पौधा कुञ्ज] 

खो पढ़ा--(सं०) खेत या खछिहान में कड़ी को 
गई झोपडी ( ब०-प०, 


मग०-५)। दे०- महई । € के 
[खो पड़ा (प्रः ) < "खुम, | 
< * चुप ( सस्कृऽ }, 


पड़ा (है), फोडा ष्का 


(मरा०), ऋषड़ी, झू पड़ा (गुन), खोपो 
(ने०), पड़ (संता) ( =षनो 
झाड़ियों का जंगठ), खोपड़ा \हि०) = खोपडे, 
_कपाल < खेर, कपाल] 
खो पड़ी-- (स०,- (मं ०-२. मग०-५, अन्यत्र ) । 
देश खोपहा तथा मड़ई । [खोप + ड़ी (०) 
मिलाः- खो पड़ा] 
खोपी, खो प-_(सं*)--( गं» उ० ) । दे 
होप । [ खोप+३ (प्र), मिला- खोप] 
आ, खुझा-- (सं०)-( १) ( द० भाग० ) । 
दे२-लुआ तबा पौर। (२) दाग्ने के लिए 
शलिहान में छीटो हुई तंयार फल (ब० 
भाग०) । दे०-पौर । (३) दूध का बना झोवा । 
[< “चोट ५चुद्‌ (पेषणे) ] 
इया (सं०)-।१) रस 'नकल जाने के बाद 
का ऊख का डंठल ( चंपा. भै०-२, अ,ज० ) । 
पया०- खो।इया { पर», गया, पू०. पट०:४, 
मग०-५ ), खाइहा ( ब० भाग), जेफुआ 
(शाहा^, चंपा०), बगास चंपा» सा०-१) । 
(२) प्रफम घ्रादि के बोजकोष के ऊपर का 
छिलका (गं+ ३०) । पर्या > खो हिया (गया), 
खोलड़ी (ब०-7० श।हा+), चोकला (ज्ञाहा०, 
शेष भाग, ब०-पू+ बिहा» ), बकुला पट») । 
(३)मेंट शा लड्डू रामदाना(मुं०- १) । (* ऊख 
चूसने के बाद उसका चुमा हुआ शेष भाग, जो 
फक दिया जःता हु ( ग० उ० ) | पर्यौ०-- 
खोहिया, चेपुआ ( ग० ३» ), चोपा (१० 
भणाऽ) । सिट्ठी >चूयकर मुक से निकाला 
हुआ उख का शव भाग। (0 किली फल 
आदि का छिडका (चपा०-१) । [< »कोशिक 
< कंश, <*कुंच्ति<कंच वा छोटित< 
_ चोखा ट चोदित < , चुद्‌ < खोल, < खलक 
खाइहा-- सं )- (ब [+ क्व] 
आ जया] भागऽ) । देऽ-क्वो$य। । 
खोइया--(स० | , १) भृट्ट के ऊपर को बागा 
(१०) । (२) किसो वस्तु के कारका जसहोन 
छिलका । पर्यो» चलखोइया, +ला 
(माऽ), म्लनोइया ( बंपा> ), बनको, 
कोसा ब.-३०-मंऽ) खोड्या (पूल मऽ) 
पतौरा ,बः मुं+,, पोचो ,इ- भा 
खलकाइवा (नग०-५, चंबा०) । [< *दादित 
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< अचर; < *कुंच्ति< सकुँ < *चोटित 
< चोट वा <कोशिक < कोश] 
खोखसा--- सं» एक प्रकार का फल (इर०-१) । 
[मिला०--खेखता] 
खोजड़ा--(सं०) वाळा या मारा ळादि मे ग्रस्त 
उदार, मरुई, बाजड़े श्रःदि को फमल (काहा०)। 
दे०--मखियाएल । [ देशी, मिला० -+खजू 
(मस्बे) ४खज (गति बंकल्ये) ] 
खोढ्ली -(सं०)-(१) कोठी या दीवार के 
भीतर कुछ रखने के लिए बनाया गया छोटा-सा 
खोलला भ'ग, ताखा ( चपा०-१ ) । (२) 
आम के बगीचे में आम रखने के लिए जमीन 
शोदकर बोर उसके ऊपर कुछ रखकर तथा उसे 
मिट्टी से डक्रकर बनाय। गया गड्डा । इसमें बगल 
को शोर मुंह रहता हें । (चंपा*-१) । पर्यौ०- 
कह (चंपा०) ल्लोघिल्ा (मं०-२)। [खोद्ल 
+$ (०) < खोदा, खेद्ल, < कोटर] (?)] 
खोधिल्ला- सं०) दे«-खोडली-२ ( मंञ-₹) । 
खोभरुआ--(सं०) रतालू (झाहा०-१)। दे०- 
खमहदआ । [ देशी ] 
खोभी--(सं०) एक पशु-खाच घाम (द०-पू«-मे०, 
गया, चंपा० )। [ देशी, मिला०--छुमा 
(= अलसी, सन या नील), छुमा, चुभा= एक 
प्रकार का अस्त )] 
खोर--(सं०)- १) इकट्ठा किये हुए अनाज की 
राशि (उ०-पू० भे०) । दे०-रास । [चो = 
हमूह (मो० बि» चि-)] (२) पानी का चेरा । 
बाँध का घेरा । बंध! हुआ पानी (खुं*-१) 
देशी, मिला० -खोड (देशी) = मीमा निर्षा- 
रक काष्ठ । छाड (सस्ह०) = खुंटा] ¦ ३)-(इ०- 
वूः मं ०) । दे०- खोरा । [ मिला०-खोरा ] 
(४ दह मंचन का मिट्टी का बढ़ा बरतन(बे*-२) 
खोरा-(सं०)-,१) ऊख 
के उबाले हुए रसको 
रखने का बरतन (ब०- 
बन) । दे०-मट्‌क्ो । 
(२) वह बरतव, जिसमें 
कोल्ह से ऊव का रस होरा 
चूता है पगे? -खोर (६०-० मं०), नाइ 
(गाहा०), कुंडा ( झ्ञाहा०, प० मे०, पड), 


छन्ना । (३) अन्न रखने के काम में आनेवाला 
एक प्रकार का मिट्टी का बड़ा बरतन ( पट०, 
गया, ब० मुँ०) । (४) गुड रखने का मिट्टी का 
बरतन, तोळा, बड़! बर्तन(मुं०-१)। [मिला०- 
कुत्त, ( चमड़े का बन) तेल का पात्र ), खोडी 
(देश, काष्ठ की पेटी ( पा० स० भ० )। 
चौण < चोणी। कूट वा कुंड = एक प्रकार 
क” बरतन । खोल या खेलक (=पात्र)] 
खोरासानी जवाइन (सं०) अजवायन की तरह 
का एक मसाडां ' [ खोरासानी+ जवाइन ] 
खोल--(सं०)-(*) पानो पटाने के काम में आने- 
बाले ढेकुल के खम्मे की शाखाओं में किया हुआ 
छिद्र, जिसमें घुरी लटकती रहती हैँ । (२) 
नाव में से पानी उपछने का एक बरतन (बे०-२)। 
(३) किसी बस्तु का ऊपरी लावरण। (४) 
भोढ़ने का सोटा le Bg 1 
[लुंड, "सुत < खोल, <खोलक ] 
खोलङी--(सं०)-(१) बीजकोष कै ऊपर का 
छिलका, (ब०-पू० श्ञाहा०) । दे०-खोइया । 
(२) मेडुए के दानों रो निकाल लेने के बाद 
बची हुई ऊपर की भूमी (ब०-प० शाहा०) । 
दे०--डाँटी । [खोल + डी < *खोल (संस्क०)] 
खोलसा--(सं०) (मे० ब०-पू०) । दे०--बनपढ, 
श्ो० । [ खोल + सा < "खोल ] 
खोला-(सं०)-(०)। दे. बनपढ । [मिला०-खोल] 
खोइ--(सं०) दावने के किए खक्तिहान में छोटी 
हुई तेवार कसळ (चंपा, ब०-पु० भै०) । दे०-- 
पोर। [<*दछोदय |] ` 
स्ोहिया-(सं-)-(-)-(गया) । दे-लोइया । 
(२)--(बट०, गया. पू०) । दे०-खोइया। 
(३) (१० ब०) । दे० -खोइया । [< चोदित 
या छोद्य< ५चुद्‌ ] 
खोरा (सं० )-(१) पशुओं के पैर का एक रोग । 
इस रोग में खुर में घाव होकर उसमें कीड़े पढ़ 
जाया करते हें। इस रोग के होने पर पशुओं 
को जल में बाँधा जाता है । जळ से कीड़ों की 
मृत्यु हो जाती है । पयो०--खडरा, खबुरा । 
(२) डुतों का एक रोग। इसमें उनके सारे 
शरोर में भाव हो जाता है (बंप!०)। [खोर + 
आए खेर < सुर ] 


कूवि-कोश ११९ 


गंगट-गंडरकट्टा 


ग 
गँगट--। सर ) --(६०, भागऽ-१) देश अकड़ । 
[गेंग+ट (प्र) अबा < गागान-तट; 
गंगा + आावर्त्त॑ (संह्कृ०)) गंगावद्ध प्राश) 
मल्ला०-गज्ञठ, गङ्गटेयत संधुः एक 
प्रकार की मछली । 


गँगटा--, सं* )- ( ब०-यू०, भाग०-१,मग०-५, 
पट०-४' । दे--अकड़ा : [ गैंग +टा < गंगा 


+त5, गंगा + ऋतत्त (?}, मिला» - गङ्गार, 

प) 

गैंगटाह्वा--( सं० /-- पट०, ब० मुं०, भाग०-१, 
मंग०-५), दे» -गंगडियाहा । [गग + झ+हा 
(प्र) < गंगातट, गंगाबर्छ (?), मिला०- 
गङगा, गङ्गाम] 

गँगटियाद्वा--( सं० ) कंकड़ मिली हुई मिट्टी 
(षट०, गया, द> भाग० भाग०-१, सग०-५) 
पर्या०--गँगटाहा' (पट०, इ० म्‌), कंकरोटिया 
( ब० भाग०, भाग०-' ), अेकाह ( चंपा०, 
भ्रै००२ ) । [गंग+टा+इ्या+हा (४०) 
रसरातरोय, गंगावत्तीय (६), मिला+- 
गङ्गाट, गङ्गोटेय ] 2) 

गँगटी- (नं०)-(१)--. ब° पू०, भाग०-१ ) । 
दे०--अँकड़ी । (२) नदी के किमारे मिलने- 
बाला छोटा गोल मटमैला कंकड़, जिसे 
पकाकर चूना बन.या जाता हूँ मग०-५ ) । 
[गंग+टा+ई (म्रल्रा० प्र) < गंगान-तट, 
गंगाबत्त (?) मिज्ला० -गङ्गाट, गङ्गटिय ] । 

गँगटी कवाल--(सं ०)-माग०-१) । दे०-गगरी 
केव।ल । 

गँगबडार--(सं०) वह जमीन, जो किसी नदी 
को धार। के हटने से निकलती है (भाग०-१, 
चंपा, सग० ५) पर्यो»--गँगबरार । [ गँग+ 
बड़ार < गंगा (संश्छ०) + बरार (फा०; हि० 
ज्ञा० सा० ) । गंगा + वार ( संस्कृ० ) (१) । 
बार = अवकाश, विस्तृत भूमि; यया “वार 
आ पुथिव्या:"--झध०--(मो० बि० डिः)] । 

गँगबरार-(सं०) । देै०-गेंगवड़ार । 

गंगबट - (सं०) गंगा को मिट्टी । यह पीछे रंग 
की होती हूं (ंपा०-१, मै०-२) । [गंग +वट 


< गंगातठ < गंगामृत वा गंगावत्ते (सस्छ०), 


< गंगबद्द (प्रा०) । मिला०- गङ्गाट, गङ्गटेय 
(संस्कू०:-- एक मछलों ] 
गँगसिकस्त-(सं०) वह जमोन, जिसे नदी का जल 
काट छे गया हो । दे०--गंगबड़ार । [ गंग+ 
सिक्रस्त« गंगा (सस्छ०) + शिकस्त (फाः) 
मिला+--सक्‍थ, शिक्थ = मबु निचोड लने 
के बाद छत्ते में बचा हुआ भःग, मोम। 
सिक्त = सिचित, सैकत = (संल्छ०) सिक्तामय, 
जल निकली हुई भूम :“तोयोत्थितं तत्पुलिनं 
_ सैकतं सिकताम५म्‌'' (अमः) | 
बाजाइ--(सं०) धान या रबी की फसल या कूड़े- 
करकट को एक स्थान पर एकत्रित बरने की 
प्रक्रिया (बिहु) । [गैंज + आई (शरश) < गंज] 
गॉजाड--(४०) ३ह जमीन, जो एक बरसात से 
रेकर दूसरी बरसात तक विना आबाद किये 
जोती जाती हँ और अगली बरसात के समय 
उसमें धान का बीज गिराया जाता हुँ । दे०-- 
डोतरा चौमास [ देशी, मिला०-गंज 
संस्कृ०) = अपमान, भांडार । गाजा (संस्कू०) 
खान, मदिरागृह, मकान बनाने का स्थान। 
गंज (फा०)= दाल, राशि। गंमझेर= 
(संता०) = घना जंगल ] 
गँजाडुल-- (०) खेत में थोड़ा पानी रहने पर 
उसकी हलको जोताई कर देना । [गँज+ 
आइल (7०) < गँजदट गाजल ।बिहा०) 
गैंजना (हि?) ] । 
गंजाबल- (किऽ) गाजल त्रि० का प्रे । गाँज 
गवाना । इक्र करवाना (बि०) गाँज 
हगबाया हु । [ गँजन- आवल < गद्न (१) ] 
गँडमेखा--(सं०) लाडा के विछले भांग के अन्त 
में लगी कील, जिसमें मिट्टी, पत्थर आदिका 
आर बांधा जाता है (पट०, गया) । दे०-- 
खूँटा । [गे +मखा< गंड+मेच, मेचण 
(=कोल) < 4मिच्च ] 
गेंडरकटूटा-(बि०) हत्या से पानी विरकर 
खेत को सींचनेवाळा पुरुष (इ०-मुं”) । दे०-- 
हसवाहा | [ गँडर + कट्टा, गेडर < गँडारी 
टगर्दै वा केदार, कट्टा< काटल (बिहा०) 
काटना 'दि०) < ५कत्‌ ] । 
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गँड्सार -(सं०) ऊख रोपने के पहले बीज के 
रखने का गड्ढा (गया, भाग०-१) दे० खाद । 
[ गँड + सार गेंड< गेँडेरी (ऊख का छोटा 
टुकड़ा) < गंड वा खंड; सार< शाल < शाला 
आथवा गंड< गत्ते (संस्कू)) गड (प्रा) 
+ सार< शाला | 
गँड्सी--(सं०) चारा काटने का लोहे का बना 
हृथ्यार, जिसमें छोटी, किन्तु कुछ भारी बेंड 
लगी रहती हूँ (उ०-प० मै») । दे०-गंड़ाधी । 
[गैंड +सी <गंड वा खंड+ असि ] 
गाँड्हर--(सं०) एक पशु-ाद्य घास (शाहा०, 
गया, द० मुं०) । प्यो०-गढ़ार (द०-१०), 
गइहरुआ, गडेरी (३०), गढ़ियार (१०), 
गेड़ेर (गया), गेंडर (पट०) । [ देशी, 
मिला०--गंबेधु, ग्वरेघुक (संस्छ०) = तृणधान्य, 
जँडरा (हि) < गंडाली ] 
गँडा--(सं०)--(१) चार गोइठे या अन्य किस्हीं 
चार वस्तुओं का समृहु । (२) काले सूतों की 
एक प्रकार की माला (शाहा०) [ गंडक 
गोँडाढार- (सं०) ऊल् की पहली सिचाई (गया, 
द०-प० झाहा०) । पर्या०-छेवका (शाहा०) 
झे०, भा०), पतगंडा (पट०), अँधरी पटावन, 
अन्हरी पटावन (द० भागऽ), पहिल पटावन 
(प्रम्यत्त)। [गंडा+ दार, गंडा< कोड, दार 
< दाएल (बिहा०), दारना (हे०) <४ष्बल 
(गलो) (?) ] 
गेरी -(सं०) (१) सींचने या बोने आदि की 
सुविधा के लिए खेतों में बने हुए जमीन के 
छोटे-छोटे टुकड़े (पट०, द०-4०, भाग०-१, 
मग०-५) । दे०=कियारी । (२) (गया, 
ब० मुं) । दे०- आर । (३) पटाने के लिए 
खेत में बनी छोरी नाली (इ० मुं) । [ गत्ते 
(संस्ह०), गड (प्रा०), गेंड, खंड वा केदार] 
बाँडास--(सं०)--(मँ०:२, चंपा०, भाग० १, 
श्राज०) । दे+-गड़ासी । कफी 
गँडासा--(सं०)- (१)--( ६० मेश) देप 
वी Fn A का एक अस्त) 
गेड़ासी-- (सं०) चारा काटने का छोहें का बना 
हथियार, जिसमें छोटी, 
[कितु भारी बेंट लगी रहती 
हँ ( ज्ञाहा०, चंपा० ) 
पयाळ-गड़ासी (नाग०-१) गझसी 


गैंड्सी (उ०-प० मै» ), गढाँसा ( इ० 
मंऽ), गॉड़ास में०-२, चंपा०, भाग०-१) । 
[ गैंड+असी < गंड वा खंड+असि ] । 
गँडुआ--(सं०)कुआँ बनाने या बगल की दीवार 
बाँधने में प्रयुक्त भट्टी में पका मिट्टी का गोछँ 
पट्टा या इंट (पट०, ब०नमुं०) । दे०--खपड़ा । 
[गैंड + उमा < गंड वा खंड ] 
गे ढेर-- (सं०)--(गया) । दे०- गेंडहर । 
गँदीरा--(सं०) खाद, बुहारन (पू० सा०) । 
दे०--खादर । [गँंद+ और < गंदा, खाद] 
गंघकटंकी--(सं०) मिल की बह भट्ठी, जिसमें 
गंधक जलती है । इसके घुएँ से चीनी-मिछों में 
जोनी साफ की जाती हूँ। (हरि०. :रौ०, 
बिह) । पर्या०-गंघकभट्री ! [गंघक्र 
(हि०, संस्क०) + टरी < टैंक (मं) ] 
गंघकभट्ठी--(सं०) दे०--गंधकटंकी (रो०)। 
गंधकी--(सं०) एक छोटी हरी मवखी, जो धान 
के पौधे को हाति पहु'चाती हँ । (मे०-२। 
प्यत्र भो) [गंध + की < *गंध। *गंघकीट] 
गंधवा-(सं०) एक उड्नेवाला दुगंन्धयुषत कीडा, 
जो फूल लगने के पहले ही उवार आदि फसल 
पर प्रहार करता हैँ (पट०) । दे०- गाँधी । 
[< *पन्धिक] 
गंधी--(सं«) देश गाधी । 
गेंभरी--(सं०) एक प्रकार का काला धान, जो 
बने के दिन से केवल साठ दिनों में पक जाता हैँ, 
इसका चावल लाल होता हे (५०, भे०-२) । इस 
धान के दाने बाहर नहीं निकलते, बल्कि पोषे 
में पत्तों के भीतर ही पक जाते हें। दे०-- 
साठी । [गंभ+री < *गभे। 
गबखा--(सं०) ऊख की जड़ से निकलनेवाली 
ज्ञाखा, जिससे पौधे को हानि पहुँचती है 
(श्ञाहा) । दे०-- दोंज । पर्यो०- दोंजी 
(३०२, चंपा०) | [ देशी, गोख (7) ] 
गड (सं०) (चंपा०) दे४--गाय, गोरू] 
गउसाला- (सं) वे०_गोसाला। 
गगरा--(सं०) रोहे, पीतल या तांबे का बना 
घड़ा-जैसा पानी रखने फा पात्र। दे०-- 
गगरो, गागर । 
गगरी-(सं०), (१) दह बर्तन, जिसमे उस के रस 
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को उबाळे के पहले एकत्र कर रखा जाता हूँ । 
दे०-नाद । (२) पानी खाने या रखने के ए 
मिट्टी, पीतल, तांबे थादि 
प्राज०)। पर्यो०-- छै 
गगरा, गागर, घडा 
मेटा । [(अनु०) गगेर, 
(पा०), गारी (प्रा०), गागुरु (कश्म०), गार, 
गरा (हि), गाग्रो (ने ०,कुमा०), गरी (प्रस*) 
गाग्री (बं०), गारा (भ्रो०), गर (प०), 
. गार (षश), गारिर (छ०) के रूप गगरा 
(म० दे०) से सम्बन्धित हैं, न क्रि (संस्कृत) 
से। मिल्ा०-धर्घरक (संस्कू०) = एक नदी । 
ने० पा० ] 
गगरी केवाल --(सं०) बारीक कंकड मिली हुई 
मिट्टी। बे०-चनकी। पर्यो०-गंगटी 
मिल्ा०--(गंगडी केबाल) ] 
गचकी--(सं०) सड़क या रास्ते पर दूटने के 
कारण बने हुए छोटे-छोटे गढ़े (श्षाह०-१) 
गचाक- (सं०) दे>--गचकी । 
गछपक--(सं०) पेड़ पर का पका आम 
(बंवा-१) ।  पर्या०-गछपषु (बंपा०), 
+फ्क्व ] 
गळछाड--(सं०) वृक्ष की छाया । इस छाया में 
फसल अच्छी नहीं होती ( पट०-१, पट०-४, 
गछुली- (संश) फल आदि का नया बगीचा। 
+ मप०-५, पट०-४, भै०-२) पर्याऽ- 
नौराही (( ॥ नरोइ (चंपा०, मं०), 
नबपेडा, लौगाछी या नौगाछी (द 
केड्वारी (शञाहा०), नरोई (पट०, द०-मुं०), 
नौकेडा बागीश्वा (गया), लबगइछी (भाय०)। 


काब ना घड़ा (बिहा०, 

गरी (संस्क०), गपा, परी 
गागिर (छ), गाण (१०)। टर्नर के अनुसार 
घाघरी (लिश) = जलपात्र । ये रूप बनु० हे 
केवाल ( भाग०-१) । [ गगरी + केवाल, 
(दिशी, (अन्‌) ] 

गछपक्का (भाग-१) । [ गाछ+ पक्र < *गच्छ् 
चंपाठ, सग5-४, भाग*-१) । [गछ + आइ] 
लवगल्लली या नवगछुली ( भै», मै 
[गय उडी (प्रल्पा० प्र) < गाड < *गच्छ] 


ग्ेड़ मारल -(मुहा«) खेत की फसळ पर वृक्ष 
को छाया पड़ना ( पट०-१, चंद्रा०, पट०-४, 
बग०-५, भाग०-१)। [गळेड़ + मारल; 
ग्ेङ < गाइ +आड़ < गाझ+आइ< 
गच्छ + आड़ । मार+ल < मृ + शिच्‌। 
(=मारि (श्रेः) ] 
गजड्वा घान--(सं०) गाजर के रंग का एक 
मोडा घाव ( पढ०-१, मग०-५, पट०-४ ) । 
[गिजङ्न बा (श) +-घान < गाजर + धान ] 
गजड़ा-(सं०) मूली की जाति का एक प्रकार 
का कंद, जो खाने में मीठा होता है । यह छाछ 
या लाल-बेगनी रंग का होता हँ। यह कच्चा 
और पकाकर दोनों प्रकार से लाया जाता 
हैं। इससे तरकारी, हलुआ, मुरब्बे आदि 
बनाये जाते हे (पट-१, भाग-१) । दे०-- 
गजरा। [ गजड़ा < गाजर < गाजेर, जेर, 
गृञ्जर (संस्छ०), गज्जर (०), गाजर, गजरा 
(8०), गाजर (ने०), गाजर (भ्रस०), गाजर 
(बंश), गजर (सि), गाजर (ब०), 
गजर, सेठीमूल, बाठुला मूला (मरा०); 
गाजर (गृ०), चिड्किय मूलंगी, गजेरी, 
'अ०, 
गजनैना--(सं०) वह बैल, जिसकी आँलें छोटी- 
चोटी हों (पट०-१) । [गज-+नयना (सादू०) 
< *गजनयनक ] 
गजपती - (संन) रोपा जानेवाला एक प्रकार 
का धान (३० मुन, भाग०-१) [ देशी, 
मिल्ा०--गजपत्र < गज+पत्र ] । 
गजपत्ता--(सं०) घान का एक प्रकार (गया, 
मग०-५) । [ देशी, गज+ फ्ता मिल्रा०- 
गजपत्र < गज+पत्र ] 
गजर--(तंश) घान के खेतों में, धान के बोने 
के पश्चात्‌ घास-पात आदि की सफाई और 
बीज को नीचे दबाने के लिए की जानेवाली 
हङकीनस पुनः जुताई (३०५०, भ॑०)। 
पर्या०-गजाङ, गजार (इर०-१, मै०-२), 
डकान ( भाग*-१ )। [ देशी ( प्रनु० ), 
मिल्ला०-गंज = वह स्थान, जहाँ वस्तुएं सुरक्षित 
रखो जाती हूं] 
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गजरमसर--(सं०) मटर, चना, जौ और गेहूँ 
अथवा किन्हीं दो या तीन अन्नों का मिश्रण 
( ज्ञाहा०, ञे, भा० ) । दे०-_तरेरा । 
[ गजर+ मसर (अनु°), गबर+ बजर (हि०)] 

गजरा---सं०) मूलो की जाति का एक प्रक्षार 
का कन्द, जो खाने में मीठा होता है और 
कच्चा एवं पकाकर दोनों प्रकार से खाया 
जाता है। (बंपा०, शाहा» तथा प्रस्यत्र), 
पर्या०--गाजरः (द० १० ज्ञाहा०) । [गाजर 
< गजैर, < गुञ्जन, मिक्षा०--गजड़ा] 

गजरौट--(सं०) पशुओं को खाने के लिए 
दिया जानेवाला गाजर का डंठल, पत्ता आदि 
(वया, भाग०-१) । दे०-गजरौटी । [गजर 
गजर ] i 

गजः i दे० -गजरौट । [ गजर 
+ओठी< न्य ] 


गजावजा--(संश) दे०-गजरमसर। [ गजा 
+बजा (धनु०) मिला०-गद्य-फ्य (मिथित)) 
गज-प् (प्राश) ] 
गजार--( सं० ) खेत में पानी रहने पर जोतकर 
बास-फूस सड़ाने की प्रकिया । दे०--गजर । 
[ देश, मिल्ला० गज] 
गजार करल - (मुहा०) गजार करना । दे०- 
गबार [गजार+कर+ल (प्र०)] 
गजारी-(सं०), (१) बह ऊख, जो मीठा नहीं 
छगता । दे०-पंडार । (२) छोटा आलू [गजारि 
(संस्छ०) = एक प्रकार का केला वा गाजर] 
गजुर- ( सं० ) (१) भिगोये हुए बन्त में से 
निकला हुआ अंकुर । (२) भूमि पर उपा हुआ 
बीज का पहुल! अंकुर (द० भाग०) | दे०-- 
डिब्बी, पयो०--गजुरा, गजूर (भाग+-१) । 
गजुरक-(फि०) अन्त में से अंकुर का निकलना । 
(बि०) अंकुरित । दे०-गजुर। [ गजुर+ल 
(मर) < गजुर] 
गजुरा--(सं०) ( भाग०-१ ) । दे०-गञुर। 
गजूर - (संश) (भाग०-१) । देश=गजुर। 
तंडी-(सं०) एक जंगली झाड़, जो बाग आदि 
की मेंडों पर उपती हूँ और जिसकी पत्तियां छाल- 
देगनी रंग की होती हैं। छोटी बघंडी । पो०- 
बडी ( भाग०-१, घे०-२, चंपा०, मग०-५) । 


[ देशी, मिला०-मंजा (है०)<गज्न (संह) 
= दूष, पानी आदि का बुडबुछा] । दि०-- 
गझंडी या बघंडी के दूष या रस को निकाल 
कर उसे कुंडलाकार तूण में लेकर फूंककर उसे 
बच्चे उड़ाते हें और वह बुलवुला बनकर 
उड़ता हैँ । इसका दातौन भी होता हूँ । ] 
गट्टा -( सं० ) लकड़ी का बोशा (भाग०-१ ) । 
[< *भ्रन्थिक] 
गठकोबी- (क्षं) एक तरकारी विशेष । गाँठदार 
गोभी (पड०-१) पर्यो०-कठकोबी (मग०-५), 
गेठकोबी (भाग०-१) । [ ग5+ कोबी < गौ 
+गेमी ] 
गड़गढ़--(सं०) मेध की गड्गड ध्वनि । [ अनु० 
मिला०, राजै (प्रष्यक्ते मदे) ] 
गड़गड़ावल--(फ्रि०) गड़गड़ की घ्यनि का होता । 
मेष का उमड्ना। 
गड्नो--(शं०)) (१) नदी, नहर आदि में पानी 
को ऊपर उठाने के लिए जरू-प्रवाह के 
बीचों-बीच इस पार से उस पार तक बाँधा गया 
बाँध (उ०-प०) । दे०-बाष । [ देशी, मिला० 
>-गाड़ना वा गेड़ना, गेड़ना; मिला०--२गुरी 
उद्यमने = ऊपर उठाना) dE (२) एक पशु-खाद्य 
घास (ड०-प°) [देशी, मिला०--गाँडर (1०), 
गंडाली (संस्ह०) ] 
गढ्हर--(स॑श) एक प्रकार की घास, जो घान 
की फसल को हानि पहुं चाती हे । (द०प०्शाहा, 
मै०-२)। परयो०-गढ़ार (पर*मै०), गाँड्र 
(प० भऽ, पट०), जमार गढ़ार (ब०-घुँं०) । 
[ देशी, मिल्ला०--गबेशुका, गंढाली ] । 
गढ़द्ा--(घं०) गड्ढा, गहरा खेत आदि । पर्यो०- 
गड्ढा, गरदा, गहरा, गहरड (भाग०-१), 
लदहा, खड्डा, डबरा । [ गड़हा< “गत, 
< *कर ] 
गढ्ही-- (संश) छोटा गड्हा । 
गड्रा- (सं०), (१) चावल में लगनेवाला एक 
प्रकार का छोटा उजला कीड़ा (गण, सा०,भै०) 
दे०--लपड़ोइया । परयो ०-जलु्या (भाग०-१)। 
(२) कडी में लगनेवाला एक उजला कीड़ा, 
जो एक या सवा इंच का छंवा-मोटा होता है 
तथा इसका मुँह लाल-पीले रंग का होता हूँ 
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११६ गड़हड़ो-गदपुरना - 


(भाग०-१) [देशी, मिला०--गंडोलक=्एक 
प्रकार का कौड़ा (मो० वि० डि०) (३) एक 
प्रकार की घास [मिला>--गेघु, गंडोल] 

गड़इड्रो-- (सं० ) दुष्ट या भगोड़े जानवर का 
भागना रोकने के लिए उसके गले में बाँधा गया 
लकड़ी का एक टुकड़ा। (द० भा०, भाग०-१) 
पर्यो०--ठकडा, ठोकरा ( चंपा० ) । [गइ 
+ष्ड़ो< गल॒हडि->छकड़ो की शला 
(मो० बि» बि») ] 

गड़हरुआ--( सं* ) ( ३० ) । दे०--गेडरहर । 
[मिला०--गबेधुक, गडोल] 

गड़हैया-- सं) छोटा गड्हा (भाग०-१) पर्यौं०- 
खधिया (मे०-२) । [ गड़हा+एया (प्रल्पा० 
प्र) < गत्ते, कषे] 

गढ़ार--(सं० )- (१) ऊख की जड़ में लगनेवाला 
एक कीड़ा (प०, चंप।०, मैं ०-२) पर्यो०-द्यारा 
(भाग०-१), दियार (चंपा०) । [ मिला०-- 
गंडोल~-(क) ] (२) एक प्रकार की घास, जो 
घात की फळ को हानि पहुँचाती है (वृ०-मै०, 
भाग०:१) । दे०--गड़हर । (३) एकपशु-ल्लाच 
घास (ब०-पू०) । दे०--गंड़हर । [ मिला०- 
गवरे, गंडालि, गंडुत (संस्क०) ] 

गड़ारी-(सं*), (१) खेत में बनाई गई छोटी- 
छोटी क्यारी ( भाग०-१)। (२)खंभे की 
दोकानियों के बीच पडी धुरी पर नाचनेवाली 
बिरनी (उ०-प०, ब० मुं०) । दे०--घडारी । 
[गड] आड़ी < *गंड (=चिन्ग, लंड)-- 
कालि वा ऋणि, गत्ते।-अणि ]। 

गड़ि-(सं०) बैलगाड़ी ( चंपा०, मे०९)। 
दे०--गाड़ी । 

गडढ़िमान--(सं०) गाड़ी हॉकनेवाल! | देल. 
गाडीवान । [ गाड़ि+ मान ] 

गड़ियार--(सं०) एक पशुखाद्य घास (पट० ) 
३० गहर । [ मिला०--गत्रेवुक, गंडालि, 
गात (मंस्कृ०) ] 

गड़ी-(सं०) बंलगाड़ी 
( भाग»-१, अन्यत्र) । 
दे०्-गाड़ी। [ गन्त्री ॐ 
(रांस्क ०), ग (प्रा०), गड़ी 
गक (प०), गाड़ी (मरा, गुऽ) ] 


गड़ी--(सं०) नारियछ का गुद्दा [ गरी ]। 
गड़ीवान--(सं०) गाडीवान [ गड़ी+वान 
«_ “गन्त्रीमत्‌ ] । 
गड़ेरी -(सं०)-( १) एक पशुखाद्य खास 
(उ०) | दे० - गेंडहर। (२) भेड़ पालने वाली 
एक नाति । [ मिला०--गवेघुक, गंडालि, 
गहत (संस्ह्‌*), गुलिका (= भेइ) ] 
गड़ौंडी- (सं) शाकजातीय एक पशुखाद्य घास 
( चंपा०, पट० ) । देऽ-चेच। [ देशी, 
मिल्ला०--रर्मुत्‌=एक प्रकार की घास 
(मो० वि० डि.) ] 
गड़ौओँ (सं०)--(पट०, मग०-५, पट०-४) । 
दे०--होठिल्ा । [ गइ +-औओँ (वि०-प्र०) 
गड < गड (प्राच्छादन, घेरा) । गड+कूप्‌] 
गढ्री- (सं) (३० मंऽ) | दे०--गोड्हरुआ। 
[भिल्षा०-वेधुक, गंडालि, गंहुत (संस्कू०)] । 
गतान--(सं०)--५१) किसी चीज के बोझे को 
बाँधने के लिए घासों के समृह को लपेटकर 
या बाँस की करची को फाइकर तथा 
ऐंठकर बनाई गई रस्सी ( चंपा०-१ )। 
प्रयो०--गात (शाहा०) । [ गत+ आन, ग+ 
तान< ३तगन्त्री. तन्तु, गात्रतन्तु, गन्त्रीदाम, 
गात्रदाम। गड (-बंधन)+तंतु वा दाम ] 
गतार--(सं०) जुए के नोचे का पल्छा था फलक 
(चंपा०, गय।, मग०-५) । दे०-तरसईल । 
[ग+ताइत+ आए, < गर्ततल, गात्रतल १) 
मिला८--गताल (वि =निचला, नीवा, 
गत्त' ]। 
गतौरा--(संऽ) अन्न के बोझे को बांधनेवाली 
रस्सी ( द० प०्शाहा०)। दे०-जोती । 
गठ+ कोरा, मिल्ला०-गतान ] 
गत्ती--(सं०)--(द० भागऽ) । दे०-गोरपौरी । 
[ गत्ते ] 
गद्पैंडरोआ--(सं०)-- ( पट०, गया ) दे०-- 
गदधुरना। [ गदः| पेमा < गदहपुणी 
(हह), मिला=-गदपुरना ] 
गद॒पिड़ोड़ा--(सं०--(ब० मुं, भ.ग०-१} 
गद्पुरना-[ गट ! पिड़े। मिल्ला: - 
गंदपुरणा ] 
गद॒पुरना--_ सं ०) फळ, शाक आदि के लेत 


% 


गदरा-गद्दा, गादा 
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में पैदा होनेवाली पशु-चाचच घास, बो गद्हिया-(सं०)(१) एक कीड़ा विशेष(शाहा०१) । 


जमीन पर फंली रहती हूँ । (ज्ञाहा०, चंपा०) 
प॒यो०--गघपुरना ( प० मै०, चंपा० ) 
गदपेंडोआ (पट०, गया), गदपिड्रोडा (द« मुं०), 
पुरतवा (द० भाग०, भाग०-१)। [गाद्‌ 
नौ पुरना । गद ८ गदह (= रोगनाशक) । पुरना 
पुननेवा । गांद बन्ने पुण्या ३ 
पण्या (मरा०), साटोडी,(गु*), 0 
(क), कम्मेंदि (ते०), मैरे (व, 
अस्पत [फा पुनर्नेवा [नि०) ] 

गइ्रा--(सं०) [(१) भोजन के लिए काटा हुआ 
कच्चा अनाज (ग० उ०, मे०-२, अग०-५) । 
पर्या०-बच्चा (ग०उ०), गादा, गहा, गाद्र 
(द मुं०, चंपा०), ऑँकुरी (द० भाग०,बंपा०, 
भाग०-१), कचरी (सामा० पू०) । (२) आम 
का रस (चपा०-१)। [ देशी, मिक्षा०- 
गध्युगर्घ«५गृघ्‌ (= चाहना); खाय, ख्य 
< ५खद्‌ (स्वे स्थिरता प्राप्त करना, 
घना होना । दे०--गद्दा ] 

गदराइल ¬ (कि०) ( १) फल और अन्तके 
गुच्छे का पुना । इस समय उपयुक्त वस्तुएँ 
पुष्ट हो जाती हें (बंपा०-१, मे ०-२, मग०-५) । 
(२) मडर-वूट आदि के षोधों में दानों का पुष्ट 
होना । आम आदि फल का पुष्ट होना। 
(३) मोटाना ( चंपा०-१ ) । “गदराने तन 
गोरटी ।"-बिहा री । (वि०) गदराई हुई वस्तु 
[गदर+आइल (प्र) < खय, खाद्य (?) ] 

गद्राएल्-(कि+) ( १) छीमी में अन्न का 
होना । (२)--चने आदि के परोषों में लगी 
ढेढ़ियों या छोमियों के अन्त का पुष्ट होना 
(मुं०-१, चंपा० मग०-५) । (बिश) गदराई 
हुई वस्तु । दे०-गदराइल । उदा०-गदराएछ 
बा, गामा भेळ बा। [गदरा + आएल (प्रश) < 
खाद्य, ख्य< ५खद्‌ ] 

गदूरी-(सं०) फरल का अधपका अन्न (चंपा०-१, 
मे०-३) । 

गदहलोट--.बि०) (१)-वह मिट्टी, जहाँ गदहें 
छोटे हों ( ज्ञाहा०-१, मं ०-२ ) । (संश) -गदहे 
का लोटना । [गदई+ लोट] 


(२)-एक जाति-विशेष (शाहा०-१)। गोआ 
(मंऽ-२) । (३)--(प० मे०, सा०) दे०= 
प्रयौ०-गदही [ गदह+ इया ( प्रश ) गदहा 
< गर्दैम, गर्दभे, “गदेभी क्षुदरोगजन्तु- 
विशेवयो :--(सेदि०)] 

गदहिया घान--(सं०) एक प्रकार का घान, जो 
मोटा बौर मटमैले रंग का होता है (पट-१) । 
[गदह+इया (ब्रः)+धान< गदहा+ धान्‌] 

गद्दी -(लं०) (९) उगते हुए दलहन के पौधों 
को नष्ट करनेवाला एक कीड़ा (३०) । पर्या०- 
गदहिया (१० ०, भे० )। (२) गदहे का 
स्तरीलिग । [रगदेमी (संस्क०) = एक प्रकार 
का कौडा, जो गोबर में पैदा होता है--सुश्रु ०, 
आगो» बि० डि० “रासभे गर्दभी क्षुद्रोग- 
जन्तुविशेषयोः- (मेदि०) ] 

गदीना--(सं०), (१) हसुन के स्वाद का एक 
साग। (२) एक छोटा-सा सुगंधित पौधा; 
इससे दाल छौंकी जाती हैं. (प८०-१) । [देशी] 

गदर (संन) एक प्रकार का भदई धान, जो 
उजला, लाल तथा कुछ मोटा होता है । इसका 
चावल छाल या सफेद होता है । यह भाठ्र- 
आश्विन महीने में तैयार हो जाता है (०१, 
चंपा०-१, मं०-२) । पर्यो०-आइरि (बर०-१) 
दिशी, मिला०-गुसस (बस्छ), गदर (०) 
= दलदल भूमि, पंकिल भूमि ] 

गहा-(सं०) (१)--(ब०-प० क्षाहा०) । देश 
घड़ारी । (२) बंल, घोड़े और हाथी आदि की 
पीठ पर रखा जानेवाला मोटा गहा । (१)-- 
रई या नारियल के रेशे आदि को भरकर बनाया 
गया मोटा बिस्तर । [< "गर्दै = ऊँचा स्थान, 
युद्ध-रथ में बैठने का स्थान, गद्दी, गादी (६६०, 
ने०), गादी (बं०), गादि (ओ), गद्दी, गड्ढी 
(बं), गङ्का (छ०) =एक पाजा घास, गडी 
(हिः), गादी (मरा०, गु०) 

गहा, गादा--(सं०) भोजन के लिए काटा हुआ 
कच्चा अनाज ( द० मुं०, मग०-५, मै०-२, 
चंपा०)। दे ० - गदरा । [< *खद्य< ५खद्‌-- 
“'स्यैये = स्थिरता प्राप्त करना, घना होना, 
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खाना । मिला०--खदिका (संस्कू०) = भूना 
था तछा हुआ अन्न ] 
गद्धा- (सं०), (१) घान के पोधे को रोपने के बाद 
खेत में ज्यादा पानी जमा हो जाना (मुं०-१) । 
(र) ज्यादा बाते की प्रतिक्रिया (मुं०-१ भाग० 
-१) । गद्धा लागल्ञ (मुहा०) पानी ज्यादा दिन 
तक जमा रह जाने के कारण धानके पौधों में 
सर्दी लगना (मुँ०-१,) । [< *गद्य-रोग होने 
योग्य < *गत्त वा गत्तोदक ] 
गघपुरना--(सं०)--(प० मै», चंपा०) । देश 
गदपुरना । [गध + पुरना < गदह + पन्वा] 
गधिआपल--(वि०)--गढ़ा लगा घान का 
पौधा । (क्रिश) (१) धान के पौधों में ज्यादा 
पानी होने पर गद्धा रोग पकड्ना । (२) 
ज्यादा खाकर भलसाता ( मुँ०-१ भाग०-१) 
[गधा + इ्जएल (प्रश) <गद्य< गद (=रोग)] 
गनौरा--(सं०) (१) खाद के लिए कूड़ा-ककंट जमा 
करने का स्यान (मुँ०-१, भाग०-१)। (२) कूडे- 
कर्कट की ढेरी (मे ०-२, चपा०, मग०-५) | (३) 
(० सा०)। दे०-खादर । [गन+ओऔरा; गन 
< गन्दा (गन्ध (-बुगंब); औरा < अवट < वाट] 
गन्ह्यायल-(कि०) (१)--खेत में दी गई लाद 
का सड़ना (बंपा०-१, भाग०-१) । (२) किसी 
वस्तु के सड़ने पर उससे दुर्गन्ध निकलना । 
[< *गन्धन< गन्ध] । 
गपतू--(सं०) ज्वार, मकई और ऊब के पत्तों 
पर इवेतबिल्ण-ज॑सा लगनेवाला एक रोग, 
जिससे फसल का ऊपर का हिस्सा नष्ट हो 
जाता हूँ (पट०, ३०) । दे०-औरग । | देशी, 
ग+पतु< अग्र+ पत्र, < गर्म + पत्र (१) ] 
गपसू--(सं०)~(सा०) दे०-औरंग । [मिला०- 
। गपत्‌ 


गब- ( सं० ) घान को रोपनी शुरू करने के 
दिन कृषक द्वारा अपने पड़ोशियों को दिया 
जानेवाला भोज (चंपा०, मेल्नर ) । 
(र) घान के बीज का उतना परिमाण, जितना 
एक बार में रोपा जाता हूँ | देन-गवा । 
पर्या०--पहिरोपा ( पट०-४, मग+-५ ); 
गब लगावल (मुहा*) गब लगाना । [देशी, 
मिला०- गभे ] 


गंबड़ा--(सं०) अनेक प्रकार के घान का मिश्रण । 
[ मिल्ा०-कहुंर ] 
गब ज्गावल-- (मुहा०) गठ लगाना । दे०-गब । 
गतभा-(सं०) फसल अथवा किस्री पौपे के पत्तों 
के बीच का नया पत्ता ( भाग०-१ ) पर्यो०- 
गभा, गाभा, गोफा, बीर (चंपा०) । 
गमतू--(सं०)-(ज्ञाहा०) । दे०--औरंग । [देशी, 
पत्र मिला०- गभे, दे० गपतू ] 
गभा-(सं०) फल या किसी पौषे के पत्तों के बोच 
का नया पत्ता (चंपा०) या दे०-पड्भा । 
[< भेक] 
गभाइल--(बि०) वह पोषा, जिसकी बाल पूर्ण 
रूप से नहीं फूटी हो, अभी गभं में ही हो । 
[गम+ आइल (०) < गर्भे < (संस्छु०)< 
गड्म (प्रा०) ] । 
गभा भइल--{मुहा०) चंपाऽ । देब—गभा भेल । 
गभामैल्--(मुहा०) फसू में बाळ का होना 
(३० प० मे०) । पर्या०- रेडा मैल ( ३० प० 
मैन्चंपा०), गम्हङ़ी मेल (शेष मं०),दुधि्- 
लरए ( शाहा), गइराएल (पढ«, गपा०) 
लै (ब० पू०), गइराएल भं») । [ गमा 
+ भेल, भइल, गमा < गभे, भेल, भइल < ४भू ] 
गभिनायल्— ( क्रिश) गाय आदि मवेशी का 
गाभिन होना, गर्म घारण करना । ( दिऽ ) 
गाभिन हुई गाय आदि । [ < गभिन+ आयल 
(अ) < गभिन < गन्मिणी (प्राश) < *र्गभिण] 
गभौरी-(लं०)-(१)-षान का पूरा डंठल (बुआछ), 
जो दाँवा नहीं जाता हें, बल्कि उसे ज्ञाइकर 
भ्रनाज निकाल लिया जाता हैं और वह आँटी 
के रूप में बंधा रहता हुँ । ( र» भाग०, 
भान०-१) । देन--तेवारी । (२)=घान के 
सूखे पोधों की अँटिया या पुस्डा । [ देशो, 
संम० < *गद्वर, < "गर्ने | 
गभ्भा--(सं०) ताड़, केले आदि को नई कोप 
(मुँ०-१, भाग०-१) _ ९ #गर्मक ] 
गमडि--(सं०) एक पकार का भदँया भान । 
दे०- गम्हरी । [ < गदर: < भगे | 
रामल्षा (संऽ) फूल रोपने का मिट्टो का बरतन । 
[गामला (बं०), गनला (हि, १०) । व्युत्पत्ति 
अनिरिचत, उधार लिया शम्द- नेपा» ) । 
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मिला०-गल्वार्क (संस्कू०) --स्फटिक का 
बना एक रूघुपात्र, जिससे तरल पदार्थ पीया 
जाता बा-(मो० बि० डि०); गम+ला < गुल्म 
+ल (प्र); गुह्मक = ज्ञाड़ीदार, झाड़ीवाला, 
गम < म्मा (पृष्वी, मिटटो)+आलु(= कटौती? ) 
गमहारि--(सं«) एक प्रकार का पोषा । प्या०- 
गम्हार (चंपा०) । [ मिला(० - गम्भारी ] 
गम्हडक्--(कि०) घान आदि के पौधों का फूटने 
छगना [ < गभे < ४गुम्‌ = परह (उपाबाने 
= ग्रहण करना); < गहबर] 
गम्हड़ा भेल (मुहा०) फसल में बाळ फूटने 
छगना (द० प० के प्रतिरिक्त मं०) । दे०-- 
गभा मैल । [ गरड़ा+ भेल; गम्हडा < गम, 
क i वाले दि के पोषे 
¬ (सं०) फूटने वाले घान आ॥ पौषे । 
[गाइड +६< "गम, < *गर्मिन्‌] 
गम्हरी, गेंभरी- ( संश ) (१) एक प्रकार का 
काला घान, जो बोने के दिन से साठ दिनों में 
पक जाता हुँ (पू,० भे०-२)। दे०--साठी । 
(२) अधिक पानी होने पर फसल में लगा एक 
रोग [< "गने, < *गहूबर ] 
गरेंड्ी- (संश) पानी को खेत की सतह तक ऊपर 
उठाने के छिए नदी-नहर आदि के जलप्रवाह के 
बोचोंबीच इस पार से उस पार तक बाँधा गया 
बाँध (द«-मुँ«)। दे«-बाँध । [मिला”-गराँडी] 
गार- (सं०)--(१) काम में बैठ जानेवाला बेछ 
(ध्याहा०) गया) । देश-परमा । [देशी) मिला” 
-गड़< गढ़ना< गत्ते] (२) खुरपी से खेत में 
उगी हुई घास को अलग करना । (३) निकौनी 
करके खेत से निकाली हुई घास-फूस । गरदेछ, 
(भाग०-१, द०-मु०) गर निकालल (मुहा०) = 
बरदेख ) [उद्‌+गिर < ,गृ- निकालना, 
बमन करना ] 
गरइ--(सं०)--एक प्रकार की मछली (सर्वत्र) । 
[<*गरघूनी, गडक (संसह*), गए (6०), 
गई मा (ब)] 
गरकी--(सं०)-(१) बाढ़ या अधिक पानी हो जाने 
के कारण की गई भूमि-कर की मुक्ति | दे०- 
आफ। (२) खेत के मालिक या ज्रमोंदार और 
बटाईदार या किसान के बीच भूल्य-निर्धारण 


के द्वारा उपज के बेंटवारा करने की दशा में 
अन्न की कम उत्पत्ति होने पर उसके पूरक 
(भत्ता) के रूपमे किसान या बटाईदारको दिया 
जानेवाला अनाज का अतिरिक्त अंश। 
(पं० ब०, चंपा०) ।,दे०- छूट । [ गरक+ | 
( अश ) < गर्क ( घः ) = मगन, डूबा हुआ, 
मिला०ार वा गीर (लंह्हु०) ८4गृ ] 
रारकी परती--(सं०) खेत के मालिक या जमीं- 
दार और बटाईदार या किसान के बीच मूल्य- 
निर्धारण के द्वारा उपज के बेटवारा करने की 
दशा में अन्न की कम उत्पत्ति के छिए पूरक 
(भत्ता) के रूप में किसान या बटाईदार को 
को दिया जानेवाला अतिरिक्त अंश (बन्मुँ०)। 
दे०--छूट ।[ गरकी+ परती; मिला।०-गरकी] 
गरगही--(सं०) वह रस्सी, जिसे पशुओं की 
गरदन में लपेटा जाता है । [ग्र+गही, गर <; 
गल, गही५ग्रह < १ग्रह्‌ ] 
गरदनी-(सं०) बंलों की गरदन के चारों ओर 
बाँधी जानेवाली गोल 
रस्सी । (चंपा०, मै», EN 


भाग०-१) । दे नौ 
गरदाँब । [गर + दन+ ४, 

$८ गरदन (6०) < गल jr 
(लंस्कू०)] गरदनी 


गरदाँव-- (सं०) बलों की गरदन के चारों ओर 
बांधी बानेबाली गोरू रस्सी (प०, ब« भु*०, 
भाग०-(१)। पर्या०-गरदूनी (चंपा०,प० मे०) 
गर्रौधा (पट०), गरदाम (बंपा०-१) । [गर+ 
दाँव< गरन दाम < *गल+ दाम] 

गरदान- (सं०) (चंवाः) । बे०--गरदाँव । 

गरदानी-(सं०) (१)-कोल्कू के बैल की गरदन के 
चारों ओर की रस्सी, जो पगहा और कड़ी से 
संबंधित रहती हुँ (चंपा०) । दे" गरदावनी। 
(२) बेल की गरदन के चारों ओर बाँधी जाने- 
बाली रस्सी । [गर+ दानी< गल+ दामन 
वा ८ गरदन (हे०)] 

गरदाम--(सं०) गरदानी । मवेशियों के गले में 
बाँधी जानेवालो रस्सी। दे०--गरदाँव | 
[गर दाम< गरदाम < *गलदाम ] 
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गरदामी--(सं०)- (३० पू० मे ०) । दे०--गरदा- 
बनी । [ गर + दामी < *गल॒+दाम] 
गरदावनी-(सं०) कोल्हू के बैक की गरदन के 
चारों ओर बंधो हुई रस्सी,जो पगहा और कड़ी 
से संबंधित रहती है । पयो०-गरदामी (३० 
92 मै») गरदानी (चंपा०)। [गर+दावनो 
< गलदाम, गलदामन ] 
गरदेल-(बुहा०) लेत में उगी हुई घास को 
खुरपी से निकाकर”अछूग करना । दे०--गर । 
गरनिकालल--{मृहा०) (इर०-१).। दे०--गरदेछ 
[गर+निकालल] 
गरहर--(सं०) दुष्ट या भगोड़े जानवर को 
भागने से रोकने के लिए उसके गले में बांधा 
गया लकड़ी का एक टुकड़ा या पड़ा (4० भाग०, 
भाग (१)। दे०-ठेकर । [गर+हर । गर< 
गल । हर (प्रः) वा< /६ ] 
गरहरुशा- (सं०) एक प्रकार को घास (चंपा-१) 
[मिलाः-गबेखुक, गरहेड आ (ह), (बिहा०)] 
गरहा--(सं०) दे«-गड्हा) 
गरही--(सं०) छोटा गड्हा । 
गरही खरचा--(सं ० )-(ब० मुँ०) । दे०-गाई' 
खरच [गरही + खरचा (वेश्नी< गढ़ही< गड्ढा 
< अगते; खरचा (< खर्च (फा»)] 
गराँढी--(सं०) पानी को खेत की सतह तक 
ऊपर उठाने के लिए नदी, नहर घ्रादि के जल- 
प्रवाह के बीवोंबीच इस पार से उस पार तक 
बाँधा गया बाँध (उ० प०, पट०, गया) । 
दे०-बाब। गर+ओऑडी< गंड (=चिल्ल, 
पंणित)+ ओडी < आड़, आर] 
गरियर--(बि०) काम में बंठ जानेवाला बेल 
(द° प० क्षाह्०) दे०-परुआ । (गर + इयर 
< गर < गड़ना; मिला०- गए, गरियार (क्रा) 
गरियार--( सं०) वह बल, जिसका रंग 
मटमँछा हो । 
गरौंधन--(सं०) धोड़े या किसी दूसरे मवेशी के 
के गळे में बाँधी जानेवाली रस्सी । पर्या० 
गरदांब, गरऔँधा (शाहा०) गरदम (उ> पु० 
मैन) । [गर+ओँघन< गल + दामन] 
गर्रौधा--(सं") वँ की गरदन के चारों ओर 


बाँधी जानेवाली गोळ रस्सी (पट० । दे०-- 
गरदाँव । [गर + चा < *गलदाम, दामन] 
गल्इया मसीन--(सं०) बह मशीन, जिसमें 
खराब तया गंदी चीनी को गछाकर पुनः स्वच्छ 
चीनी बनाने का काम होता हैं (री»)। 
[गलवया (बिहा०)+ मसीन< मेशीन (प्र०) 
गलल-{बि०) वर्षा के कारण आहत या गला हुआ 
बूट अथवा कोई दूसरा अनाज (सा०) दे०-- 
मराइल । (क्रिम) (१) पानी में किसो वरतु का 
पड़ना । (२) लोहे आदि पदाथ का पिघलना । 
[गल+ल (प्रश) <गरण, गलन <५गृः 
< *गलति-मिला० गालरयति (संस्क्‌०) 
गलति (षा) {गल (परश), गलुन (कश्म०) 
गलतु (ने०),गलणो (कु ०), गालिवा (प्रस) 
गला (बं०), गालिजा (भो) = किसी छेइ से 
निकालना । गलना (6०), गलणा (पं), 
गलपु (व°) गलबु' (ग०) मिलाश-गालण्‌ 
(७०), गलशी (मरा०)-< *गालर्यति 
(संस्कू०) । यह रूप गलति (संस्कू०) से 
es । गलति (पा०) गड़िवा (प्रश्न ०) = पानी 
की तरह गिरना, गरा (बेश) = चूना, गड़णु 
(पिश), जलवुँ (गु० ), गलणे ( मरा० ), 
गलनु (सिह०)-- (नेषा०) 
गलावल--(क्रि ०) गलल कि० का प्रे० । खेत की 
मिट्टी को जोत-कोड़कर पानी में गलाना । लोहे 
आदि धातुओं का पिषलाना । [ गल + आवल 
(प्र) < गल <गलल < गाजि< /गल+ 
पिचू गालयति ( संस्कु० ), गाले गलावेइ 
(आ*)गलाना (हि*) गलाउनु, गाल्नु (ने०), 
गालान- (बं), गालणु (७०), गरणु 
(कः), गालनु (१०), गाल (मरा०) ] 
गल्ला-(सं०)-(१) खलिहान क 
में इकट्ठा किया हुआ, 
फसल के बोझों का, ढेर 
(३० प० बिहा०, मं० 
२) 1 दे०-गज । (२) 
धतमंपत्ति, अनाज। गल्ला 
गल्ला(प्र०)] 
गर्बेई-(बि०) गांव का। [गर्वे (प्रन) 
< गँव< भ्राम] 
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गबत-(सं०)-( १) मवेशियों का खाद्य-पदाथं, घास, 
पुआाछ आदि(चंपा०-१, झाहा०) । (२) बथान 
में एक साय बाँधकर पशुओं के खाने के लिए दिया 
जानेबाछा चारा (गं० 3०) । पर्यो०-लेहना 
(ाहा०, चंपा०), गौत (गया), गौतहा (पट०) । 
[गित त८ *गबाद < *गवाद्य, गोत, गवत, 
चारा (हि०), चारो (ने०), गोत्त (दे० आ०) 
गवत (मरा०), दे०--चारा, चरी (बिहा०)] 

गवतचोर--(सं०) योड़। खानेवाला पशु (इ० 
प० मं०, चंपा०-१)। दे०-निख्नोराह । 
< गब+त+चोर< *गबाद+ 


गबा--(सं०)--(१) घान की रोपनी शुरू करने 
के दिन कृषक द्वारा अपने पड़ोसियों को दिया 
जानेवाला भोज। पर्या०-गावा, गब (बंपा०), 
पहि ोपा (पट० -४) । (२) धान के बीज का 
उतना परिमाण, जितना,एक बार में रोपा जाता 
हैं। [देशी] 

गबालेल--(मृहा०)- पहले दिन घान का रोपना 
(चंपा०) । 

गये याँ खरच--(सं०) जमांदारों के विषय में 
होनेवाला एक प्रकार का खर्च (मेश) । दे०्-गाइं 
खरच । [गवे याँ+ खरच (देशी) । < गे थॉ< 
आम + खर्च < खचे (%।०) ] 

गसबन कड्जा--(सं०) विता अधिकारी हुए 
भी जमीन पर किया गया अधिकार ( सा०१, 
चंपा० ) । [ गसवन कब्जा ] 

गहरा--(सं०)-- (१) उपजाऊ और ताकतवर 
मिट्टी । दे०--बरियार । (२) गड़हा, गहरा । 
[ गम्भीर ] 

गदह्दीड़- (विः) गहरा (दर०-१) । [ गम्भीर ] 

गहुँ-- (सं०)-(अंपा०) । दे०--गहुम । 

रहुम-(सं०) एक प्रसद्ध चैती अनाज, नो शवेत- 
रक्त वर्ण का होता है तथा जिसका आटा खाया 
जाता हूँ (पू० बिहा० )। पर्या०--गहुं, 
गहुँ ( चंपा० ) । दे०-गेह। [ गोधूम 
(संस्कु») >गोहुमो (प्राश) >गेहँ (हिन) । 
गम (बेश), गहु (मरा); घेऊ 
(१०); गे, गोषि, गेदी (कनः); गुम 
गोम, गोुमतु (ते); गेहुम, गुहुम (इंता*); 


गहुँ (ने०); गोयम (सिह); गंदुम (फा०); 
ताह (अरः 

गहुमन--(सं०)--१) पीछे (गेहुःए ) वर्ण का 
पशु । दे०--पीआर । (२) एक प्रसिद्ध सप । 
[ ग्हुम+न < ग्हुमर< गेधूम्‌+ वण ] 

गहुमा-- (सं०)--(१) रोपा जाबाला एक प्रकार 
का लाल-मोटा-चिपटा घान ( उ०-पू० मं०, 
सा०-१, दर०-१ ) । ( २) एक प्रकार का 
भदई अनाज,णो उजला या ल!ल एवं गोल और 
बुन्त पर चिपटा होता हुँ । इसका आटा या भूँजा 
खाया जाता हूँ । इसका पोषा लंबा होता है 
ओर उसपर अघखिला कमल-जेसा अस्त का 
गुच्छा लगता हूँ (इ० भाग०) । दे०--जनेर। 
(३) ज्वार की जाति का एक अनाज, जो छोटे 
दाने तथा मटमँले रंग का होता है (इ० 
भाग०) । दे०-बजड़ा । [ गहुम्‌+ आ (प्र) 
< *पोधूमक ] 

गाँज--(१) खलिहान में इकट्ठा किये हुये फसल 
कै बोझों का ढेर 


(राशि) । पर्यौ०- |. 2) 

टाल (गां ३०, FN 

शाहा०, बिहा० ), AM) 
गाँज 


गल्ला ( उ०-प० 
बिहा० ), ढेरी ( गया ), कांड, काँडा (चंपा*, 
६०), सम्हार (ब०-पू० मै०) । (२) खालिहान 
में अथवा कहीं अन्यत्र भी रखी हुई नेवारी 
या पुबाल की राशि। (३) चारे के लिए 
काटे गये जनेरे के डंठर की राशि (प०) । 
पर्यो०--टाल (9०), झम्हार, काइ (इ०- 
पू० मे०) । (४) खेसारी की फसछ की राशि 
(पट०-१)। [मिला०-- गञ्ज (मो० बि०डि०)] 
गाँजल (क्रि०)--गांजना, इकट्ठा करमा । [गाज 
FS गञ्च 83, CE), A 
गंजिउ (प्रप०), गौँजना (६०), गौ जिवे (नु 
Re ( बु (बुश) 


गाँजा--(सं ० )--(१) एक प्रकार की मादक वस्तु, 
जो चिलम में चढ़ाकर तबा शुरूपा कर पी जाशी 
है । यह वस्तु नेपाल या राजशाही में अभिक 
पदा की जाती हं । इसी को जाति की भाँग 
भी है, जो जंगल में स्वयं होती है । (२) गाँजे 
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का पौधा । [ देशी, मिल्ला०-गल्न (संस्शू ०) 
=एक प्रकार का पौधा । गल्ला (स्त्री) = 
झाडी, मदिराछय । गंज (प्रा.), गाँजा (ह०, 
ने०, अस०, ने०), गंजा (परो०), गाँजो (सि०) 
गाँजो (गु०), गाँजा (मरा०)] 
गाँकी--(सं०) एक प्रकार की लता (बर०-१)। 


(मा० ( संस्कु० ) = एक प्रकार 


गाँठ--(सं०)--(१) ऊ, लकड़ी आदि का 
बोझा । (२) शरीर के दो पोरों को पृथक्‌- 
पृषक्‌ करनेवाली ग्रंथि (सा०-१) । (३) किप्ती 
वस्तु को बाँधकर बनाया गया बड़ा बंडल। 
(४) कपड़े और रस्सी आदि में लगाई गई 
प्रंथि। (५) ऊल्न, बाँच ग्रादि के पोरों की 
ग्रंथि (भै०-२, पट०-४, चंपा०, भाग०-१, 
मग०-५) । गाँठेबल्ष, गाँठ पारल (मुहा०) 
= गाँठ बाधना । किसी बात या घटना को 
याद रखना । [ ग्रंथि, ग्रंथ (संस्क०)< 
(91०), गाँठ (6०), गाँठि, गाँठो (ने) ] 

गाँठदेवल (मुहा०)--गाँठ देना । किसी बस्तु या 
घटना को याद रखना । 

गाँठपारल-- (मुहा ०) दे०--गाँठ, गाँठ देवक । 

गोँड्र--(सं०)-(१) एक प्रकार की घास, जो 
घान की फसळ को हानि पहुँचाती हैँ. (१० 
मै०, पट०, मग०-५)। दे०-गढ़हर। (२) 
एक पशु-खाद्य घास । दे०--गडहर । [ देशी, 
मिला०--गंबेथुक (संस्कु०) ] 

गाँधी-- (सं०) एक उड्नेवाला दु्गंधयुक्त कीड़ा, 
जो बाल में फूल होने के पहले हो ज्वार आदि 
अनाज फ्र प्रहार करता हूँ। पर्या०--गॉधी, 
गँबवा (१०, मग०-५), माँछी (३०), गरहबा- 
(बंवा०), किरौना(द०-प० क्ञाहा«), भेमरा 
(द° सूं० )। [ < *गंधिक, < *ंघिन्‌ 
(संस्क०), गाँवील (मरा०) ] 

गाँव--(सं०) ग्राम, बस्ती । 
[<*प्राम (संस्कृ०), गाम (पा०, प्रा०), गाव 
( रोषा० ), गोम (दरबी), गाँव (ह), गाउँ 
(ने०), गाउँ ( कुपा० ), गाम (कमश), गाउँ 
(प्रस०), गौ, गाँव, गाव (बं०, गो० ), गम, 
(ह०), स्लम (काफि०) ] 


गाँव के ठाकुर--(सं०) गाँव का स्वामी, जमीं 
दार ( द०-प० शाहा० ) । दे०--जिमिदार । 
[गाँबकेन-खकुर (यौ०)] 

गाँव के खरच--(सं०) जमींदारी के विषय में 
होनेवाला एक प्रकार का खर्च । दे०-गाइ'- 
खरच । [गाँव + के+ खरच (यो०) ] 

गाँवघर--( सं० ) पास-पड़ोस । [ गाँव+ घर< 
आम+गृह ] 

गाँसी--(सं०) फाल को गिरने से बचाने के छिए 
करार के बदले हल को नोक और फाल के 
ps डोकी गई पचड़ी । [ देशी, मिला०-- 
गाँसना (हि०)= पेबंद लगाना । 
(ने०)- पेइंइ लगाना, जोड़ना । ग पु 
=पेबंद, जोड़] 

गाई'--(सं०) गाँव । 

गाई खरच--(सं०) जमींदारी के विषय में होने- 
वाला एक प्रकार का खचं । पर्यो०-गाँव के 
खरच, गये याँ खरच (मे ०), सालीना खरच 
(ब०-प०-मं०), देद्ी खरचा (गया, पू०-मं +), 
एखराज्ञात (पट०), बन्हखरच (द० भाग०) । 
[गाड +खरच, गाई' < गाँव < आम; खरच 
खच (कान) ] 

गागर- (सं०) दै०-गगरी । 

गागर नोमो-(सं०) दे०-घषरा छेंबो, गागल । 

गागल--(सं०)-एक प्रकार का बड़ा नींबू, जिसका 
छिलका मोटा होता हँ ( दर०-१, चंपा०-१, 
भै०-२ ) । पर्या०-गागल नीमो ( चंपा०, 
ज्ञाहा०) । [ देशी ] 

गागल नीमो (सं०)--(चंपा०, ज्ञाहा०) । देन-- 
गागळ । 


गाछ्ु--(सं०)-( ६) पूँग या किसी दलहत का डंठल, 
जिसे दोनी करके भूसा बनाया जाता है 
(द०-प० मे ०) । दे“--झषेंगरा । २-अभ्रहर या 
दसरे दछहनों का अंकुर या डंठछ (3०६०) । 
दे०-- डिन्मी । (३) आम, कटहर भ्रादि फलों 
का बृक्ष। [< *च्छ (संस्टृ०), गच्छ (शा), 
गाछ (हि०), गच्छ (शिना०-इरङी), गाळ 
(३०), गस (लिह्‌), ग्म (ने०)] 

गाळी -(सं०)-(१) वह स्यान, जहाँ बाम, अमरूद, 
कटहल आदि के पेड लगाये गये हों | दे०-- 
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बगँचा । (२) (मं) । दे०--आम के बगैँचा । 
(३) बीज की क्यारी ( बिड़ार ) से रोपने के 
लिए उल्लाड़ा गया बीजों का पौधा । दे०-- 
बीया । (४) भूमि पर उगा हुआ पहला अंकुर 
( उन्तरु० में०, मं०-२ ) । दे०-डिब्भी । 
[गाड $ (ग्रल्पा० प्र) < *गच्छ] 
गाजड्--(सं०) मूली की जातिका एक प्रकार 
का मोठा कंद, जो कच्चा और पकाकर, दोनों 
प्रकार से खाया जाता है (द०-प० झाहा०, 
में०, मग०-५) । दे०-गजड़ा । [< *गजेर] 
गाजर--(सं०)-- (१) एक प्रकार की कपास, जो 
घर के पास बारी में उपजती है, न कि खेत में 
(उ०-पू० मेऽ, ज्ञाहा*) । (२) दे०--गजड़ा, 
गाजड़, गजरा । [मिला०- गजर] 
गाड्ज--(क्रि.) गाइना । [ गाइ +ल ( प्रः) 
<गाड़<*गत्ते ( संस्कृ० ), गडु, गड 
(प्रा०)=छेर, गड़हा । गाइना (हश), गाड़नु 
(दे०), गाढ़ा ( बं० ), गाड़ ( भ्रो० )=गड्ढा, 
गड्डणा (पं०) = बोना, गड्डण्‌ ( छ० ), 
गाइउँ (गु०), गाड़णे (मरा०)] 
गाड़ा-(लं०)- (१) ऊख रोपने के पहले बीज 
रखने का गड्ढा (शाहा०) । दे०--श्लाद । 
(२) पशुओं का एक रोग । इस रोग के 
कारण पशुओं के सांगों की जड़ में कोंपड़ 
निकलने लगती है ( सा०-१, भं०-२) । 
पर्यो०--परत, कोंपड़। [ गाडा, गड़ढा< 
गत वा कर्ष] (३) बैलगाड़ी (१०, 
चंपा०-१)। [गाइन आ< गड़ा < *गा्तर, 
अ 3 [्‌ ड्डा 


गाड़ी-(सं०) गाड़ी, बैलगाड़ी । पर्यौ०-गढ़ी, 
गाढ़ा >बड़ी गाड़ी, गरौ । | गाड़ी < *गान्त, 
गन्त्री „( संस्हू^ ), गड्डी (देशी प्रा०) गोड़ी 
(कश्मो* ), गाड़ी ( हि०, बे, श्लो” ), रङ, 
गको (पं०), गड (ह), गाड़ो (पिः), गाड़ी 
(मरा, गु०) । टर्नर के अतुसार_ “गाड़ी का 
सम्बन्ध < रगे ( ऊँचा स्थान ) से नहीं है, 
बल्कि < *गड़ू ( स्गाइना) से हैँ ।-- 
(नेपा०)। कितु षाड़ी की व्युत्पत्ति< गन्त्र, 
गन्त्री या गन्त्रिका या से भी संभव है । दे०- 
गन्त्री = गाड़ी-हषं, अमर०] 


गाढ्‌ (संश) घनी बोआई । दे०--घन । (वि) 
गाड़ी बस्तु । [ गाढ़ ] 

गाढ़ा--(स्ं०)--( १) दे०=षन। (२) घना, 
गाढ़ा । [ गाढ. ] 

गात--(सं«) एक प्रकार की घास की रस्सी, जो 
बोझा बाँधने के काम में आती हँ (शाहा«) । 
दे०- गतान । [ दे०-गतान ] 

गाता-(सं०)-(१) (ब° मुः०)। दे »--गेंता । 
(२) ताइ के छंबे बल्ले या किसी दूसरी लंबी 
भारी बस्तु को दूसरी जगह पर छे जाने केलिए 
उसमें बंधी रस्सी के साथ छगाया गया 
बाँसका टुकडा। [ देशी, मिला०- खनित्रक* 
>सखन्ता, खई'ता > गैंता> गाता ] 

गाद्‌-(सं०) नीची जमीन (० मुं) । [गरत 
खात ] 

गाद, गादा-( सं० )--(१) मटर की अधपकी 
छीमी । (२) अघपके मटर की बनी दाल। 
(३) किसी तरल वस्तु की निचली सतह में 
बैठा हुआ मोटा अंश । [«(*खाद्य (?) ] 

गाद्र-(सं०) भोजन के लिए काटा हुआ कच्चा 
अनाज ( द मुं०, 'बंपा० ) दे०--गदरा । 
[ गाद+र <* खाद्य (१) ] 

गादा, गद्दा- (सं०)-(१) दे०-गदरा। (२) 
(क) मटर की अधपकी छीमी । (ख) अधपके 
मटर की बनी दाछ (शाहा०)। (३) पदुए 
और सन के ऊपर का हरा पत्ता! 
[ < *खाद्य ] 

गादा, गाद्‌-(सं०) दे०--गाव, गादा । 

गादुर--(सं०) चना और मटर में लगनेवाल 
एक कीड़ा (इ०-प० शाहा०) । [देशी] 

गाभा--(सं०) (चंपा०, मं०-२) । दे०-गग्भा | 

गाभिन-(वि०) गभिणी गाय आदि । [ गाभ+ 
इन< *रभिणी< गर्भ, गब्मिनी (पा० ), 
गब्मिणी (०), गामिन (1०), गाभिनि (ने०), 
गिनि (कस्म), खबनी (रोमश, गाभिणु 
(मा०), गामिनि (ग्रसः), गाभिन (ब), 
गन्मण (प०), गमन (ल०), गभिणी (सि०); 
गामन (मरा०, गु०)] 

गाय-(सं०) दूष देनेवाली, प्लींग,पूंछ और सास्ना 
(गकबल) से युक्त एक मादा मवेशी, गौ । 
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बैक का स्त्री» । पयो०--गउ, गोरू (चंपा०), 
गैगा। [<*गो (सांख्य), गत्र, गो (पा०, 
मा०), गाय, गौ, गउ (हि), गौ, गउ (प०), 
मैं (ह), गड (०), सौ (मरा, गु०) ] 
महि पतंजलि के अनुसार परो? झब्द के 
बहुत-से अपन्नंश रूप हे मया -गातरो, गोणी, 
गोता, गोपोतलिका भादि] 

गाय-गोरू--(सं०) भेस को छोड़ शेप सींगवाले 
पालतू पशु । दे०-गोरू । [गाय+ गोरू 
(अनुबाश) < गो ] 

गार--(सं०) जमीन की वह ऊंचाई, जहाँ तक 
करीन आदि से पानी नोचे से ऊपर की ओर 
उठाया जाता हुँ (३०-प० मँ०) । दे०-बोदर । 


गा) दे०-गवा ¦ (२) एक बार 
में रोपे आनेवाले घान के पौधों का समूह 
(बंपा०-१) । दिशी, मिला०--ग्राम (-गाँब, 
समूह), गर्भ ] 

गावा-पल्लार- (संश) रोपनी समाप्त होने पर 
गृहस्य के घर पर मजदूरिनों द्वारा किया जाने- 
बाला एक उत्सव, जिसमें गृहस्य के शरीर पर 
सजहूरितें कीचड़ उछारती दें और द्वार प्र 
पहले से रखे हुए, उळटी टोकरी पर जरूपूर्ण 
कलश को, गीत गाती हुई, प्रदक्षिणा करती द्दै 
शोर अंत में घर की मालकिनों द्वारा दिये ढग 
सिन्द्रर बौर तेछ लगाती हे एवं भीगे हुएं चने 
हो श्रकुरी, का प्रसाद छेकर घर जाती बचे 
(बंपा०, भे०-२) । [गात्रा+ पखार । देश 
गात्रा; पखार ८ पखारल < "प्रचाल ] 

गाविस--(सं०) एक तरह को मिट्टी । कुम्हार 
इसे बरतन रंगते के काम में छाते हे 
(बंबा०-१, मं ०-२) । [ देशी, मिला>-कपिश] 

i? पाँच वस्तुओं को एक इकाई (चंपा०, 
मग०-५, में ०-२, भाग०-१, पट०-४, झात्०) । 
[ देशी, संम०< “गाथा वा“गाथिन्‌ ] 

गिड़ायल--(क्रि०) ऊख के पोन में प्रम्वि का 
लगना. (प० भै०) । दे०--पोर । [गिडायल < 
गिरहानजञ ८ "ग्रेधि ] 

गिरई-- (सं०) किसोसे इपये लेकर उसके बदले 
में उसके पास जमीन, गहने आदि रखना 


(धाहा०) । दे०--गिरबी, रेहन । [ गिरवी 1 


गिरथ--(सं०) दे०--गिरहय। 

गिरदा--(सं०)-(प८०) । दे«--खपडा । 

गिरदाँच--(सं०)-(मग०-५) । दे०-गरदावनौ । 

गिरल- (क्रि.)-/१) हवा या किसी और कारण 
से फसल अवता आम आदि फलों का जमीन 
पर गिरना । (२) किसी ऊँची जगह से किसी 
बस्तु अयवा व्यक्ति का गिरना । (बि०) हवा के 
कारण भूमि पर गिरी हुई फसल, फल आदि। 
पर्या०-खसल। [ गिर+ल (प्र) < गिर, 
गिरना (हि०) (सं०) < ४गु (= गिरति), 
ड्नेर महोदय के अनुसार (१) गिर्नू (ने०), 
गिरा (कुमा०), गिरना ( हि० ), गिड़ना, 
गिडाउना (ब) ओर वर्ण-ब्यत्यय के साथ डिस 
(०), डिगना (हि०)< *गिड़ू, (२) गति 
(हंल्०), गलति (षा०) = गिरता हँ । गडिबा 
( प्रस० ), गडप ( ति० ) और संभ० गढ़ना 
(हिर) भी (यदि < भाड नहीं माना जाय) और 
गडदे (पु), गड्णो ( मरा० ) (१) गलति 
(संस्र) गिरता है, गलई ( प्रा.) गलिबा 
(घोः), गलना, (हिर), गज्ञणा (००, 
गला (गृ०), गले (मरा०) ये रूप नवले 
(मारोष० ब थ,ति से मिलते-बुलते हे ) 

शिरस्त ~ ( रंश) 'दे०--विरहय । 

गिरह--(सं० )--(सग०-५) । दे०--पिरे । 

गिरहृथ--( सं० ) गृहस्य, जमीन का मालिक 
(इर०-?, उंपा०, मे ०-२, मग०-५ ) । पर्यौ०- 
गिरथ, गिरस्त, गिरहस्त, गिरहथिन 
(ल्ली) । [गिर + थ्‌, गिर + हथट गृहस्थ] 

गिरहथिन-(सं °) गिरहय को स्त्री । दे०-गिरहय । 

गिरहस्त— (सं) _३०--गिरद्गय | 

गिरावल--( कि०) गिरळ क्रि० का प्रे । 
णिराना । [गिर+ आवल (भर+) < गिरल, 
दे०-गिरश्त ] 

गिरे, गिरेद- ( सं० )--(१) उद्र की ग्रंथि या 
गाँठ। (२)-बॉम आदि छंबे पोषों की गाँठ। 
दे*-योर । [ गिरे< गिरह < *अ्रन्धि 1 

गिरेह, गिरे--(सं०) । दे०-गिरे था पोर । 
गिलंदाजी--( स॑० ) काटी 

की गहराई को पर ल हा 
का परिमाण (द०-पू०, मग०-५) । दे०-तरहा। 


[फागु 


गिळंदाओ मिट्ठी-गुदझ्तादार 
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गिलंदाज्ञी मिट्टी--(सं०) सिचाई के समय खेत 
की मेड़ों पर दी गई मिट्टी । 

गौंगट-- ( सं० )--( द०-पू० ) । दे०-कंकड़ । 
[ दे०-कंकड़ ] 

शुजेरा--(सं०) एक प्रकार फो घास, जिसे पशु 
खाते हे (इ०-प० झ्ञाहा०) । [देशी] 

शु'ड-(सं०) दलहन की कटी फसल का एक 
निश्चित परिमाण (बंडल), अंटिया- (पट०) । 
[मिला०-गुंड, गुंठ वा गुड =गोछक, पुलिदा] 

शुड्ा-( सं० )(१)चावछ छाँटने पर उससे 
निकली महीन भूसी, जो गाय, बेल आदि का 
पुष्ट भोजन है (मुं०-१, अन्यत्र भो)।(२)-चावल, 
आदि मकई,के भूजे को चूरकर बनाया गया 
चूर्ण । "गुंडा खाय, भुसंडा होय ।'= गुंडा (भूा 
प्रादि या कदन्न)ख।य और मोटा-ताजा हो जाय । 
[ कठ, गुंडक = पूलिचूर्ण (मोऽ बि० डिब्) ] 

शु'डा-(सं०) दे०-पुंढा । पर्यो०- कुंडा । 

शु'डी-(सं*)-(१)-अनाज ओसाने के समय 
हेवा से उड़ा हुआ महीन भूसा (चंपा०, ब०-पू० 
बिहा०, मग०-५) । दे०-पंभी । (२) काते हुए 
सूत का एक परिमित छच्छा । [गुंडी< *गुंड, 


गुढो-( सं० ) छाँटने पर निकळा हुआ अनाज 
(विशेष कर चावल) के ऊपर का महीन छिलका 
( ३० भाग०, चंपा० ) । दे०-भूसा, गुंडा । 
प॒यो५--गुड्डा (बर०-१) । [कूट बा गुणडक 
=चणं, धूलि (मो० बि» डि०)] 

गुआ--(सं०) गोबर की खाद। [ गुझआ<* 
गोमय ] 

गुआ पटायल--(मुहा०) खाद देना, खासकर 
गोबर की खाद देना (दर०-१) । [ गु + 
पटायलै, गुआ< गोआ< गोबा< गोबर < ७ 
गोमल, +गोमय; पटायल (देशी) ] 

शुजराँति--(सं०)-(मै«-२) । दे०-गृजराती । 

गुजराती- (सं८) लंबे घन, विशाल देह और 


एंडे हुए गोल सींगों- 

वाली काले रंग की भेस 

( बर०-१, चंपा-१) । % 1 
पर्यौ०--गुजराति 

(में ०-२)। (वि) गुरात- गुजराती 


अदेश्-संबंधी । [ गुजरात+ है ( प्रः), 
गुजरात< गुजर+ आत वा गुजर+रात< 
गुजेर७+ राष्ट्र आवतते वा < गुजेसत्रा ] 
गुज्जरुआ--(सं०) ऊख के कोल्हू की पेंदी में रस 
चूने के लिए काटी हुई नाली (द०-प०शाहा« )। 
दे०-नरदोह । [ गुर+उञ्जा, (देश) ] 
गुड़-( सं० )-(१) पुआछ का बड़ा बोझा, जो 
लपेटकर बाँधा जाता हुँ ( चंपा०-१, मै०-२, 
पू० मं०) । [ गुड़ ( संस्कृ० )-बंडल, बोझ 
(मो० बि० डि०)] (२)-गूड़ | दे०-गुर [गुड] 
गुड़मी- (सं०)एक प्रकार का बरसाती फल, जो 
मकई आदि के खेत में होता है ( बर०-१ ) । 
पर्यौ०--शुर्‌म्ही (भग०-५) । [देशी ] 
शुड्रा- (संश) रोपा जानेवाला एक प्रकार का 
घान (गपा) । [ मिला० गुंडाला, गुडाला = 
एक प्रकार का पौधा (मो० वि० डि») ] 
गुड़ोर--(सं०) गुड़ बनाने का घर ( सा०-१ ) । 
पर्या०-गोलौर ( शाहा० ), कोल्हुआर, 
कोल्सार । [गुङ+शर < गुड़ + उल < गुड 
+कुल वा गुड़ + गृह” > गुड़ + घरु> गुड़ + 
अह >गुड़+ और > गुढ़ीर ] 
गुढ़ी-- (सं०)--(१) रोपे जानेवाले छोटे गेड़ों की 
जड़ में मिट्टो को बांध रखने के 
लिए चारों ओर हिपटाई गई ३. 
रस्सी (३० झ्ाहा०, गया) । दे०- 0 ¢ 
मोजर । (२) पानी में होनेवाली य 
एक घास (बं०-२) । [< णड 
= घेरना, छपेटना ] गुढी 
गुद्र- (सं०)--दै०--गुदरी। 
गुदरी -(लंश)-(१) संठी से निकाल छेने के बाद 
सन के रेशों में बचा रह गया छोटा-छोटा डंठल 
(द° मं०) । दे०-गृदर। (२) फटे-चियड़े 
और कपड़ों को सीकर बनाया गया बिछावत । 
(३) फटे-बिषड़े। [ देशी ] 
गुदश्तादार- (सं) शाहाबाद जिछे में गंगा के 
दक्षिणी तट पर रहनेवाला काश्‍तकारों का 
एक वर्ग । पर्या०-गुदस्तादार | डि०--यह 
काइतकारों का ही एक वर्ग है, इसमें राजपूत 
और ब्राह्मण हैं । इनके पूर्वजों ने देश को जीता 
था और ये लोग जमीदारों के अधीन रहकर 
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उतके लिए लड़ने-भिड़ने को सदा प्रस्तुत रहते थे, गुमटी बाबू--(सं०) चीनी-मिछ का एक कर्मं- 

इसीलिए इनकी स्थिति ऊंची माली गईहै। चारी, जिसके हस्ताक्षर के विना ऊख की पुर्जी 
गुदस्ता भूमि सदा के लिए एक निश्‍चित कर का रुपया किसान को नहीं मिलता हुँ ( बिह०, 


पर बंदोबस्त कर दी गई है (यद्यपि कुछ 
जमॉदार ऐसा नहीं मानते ) और नमींदार की 
स्वीकृति के विना ही वेची-खरीदी जा सकती है । 
यह एक प्रकारसे सदा के लिए निजी 
संपत्ति होती हे । यद्यपि इस भूमि के स्वामी 
इसे मुश्किल से बेचते हें । ये काइतकार सुखी 
एबं सम्पन्त होते हें और सेना में भी बहुता- 
यत से भर्ती होते हें । [ गुदश्ता+दार (प्र०) 
< गुजुइता ( डट ) < गुजाइत (फ्रा०) =दान 
की हुई या कर-पुक्त भूमि] 
गुदस्तादार--( सं० ) दे०- गुददतादार । 
[ गुदस्ता- दार < गुजाशत (क्रा०) ] 
गुदार ¬ (सं ०)-- (१) फसल काटने की मजदूरी 
( स्रा०, मग०-५ ) । दे०-दिनौरा । [ देशी, 
(संभ०) < गुजार< गुजुरः (क) ] दि०- 
कटी हुई फळ की २१ गाही पर १ गाही 
की निश्चित, मजदूरी दी जाती हँ (मग०-५) । 
(२) काटनेवाले श्रमिक को प्रति बोझा एक आँटी 
दे देने पर बचा हुआ बोझे का अंश (शाहा०) । 
टि०--आऑँटी का परिमाण सर्वत्र एकष-सा 
निश्चित नहीं है । यथा--अगछी छोकोफित से 
स्पष्ट है;--'कोढ़ि कटनिहार कें, मुंगर सन 
झाँटी ।--(प्राहुसी) कटनिहार प्रपने लिए 
मुंगर (मुद्गर )-जैस्ती मोटी आंटी 
बांषवा है । [देशी] 
गुदारा - (संश) फसल काटने की मजदूरी (गया) । 
दे०-दिनौरा। [गुदारा < गुजारा< गुजार: (फा०)] 
[नल -- (क्रिश) गूनता, गणना करना, रस्सी का 
बँटना । (बि०) गुनी हुई, बेटी हुई । [गुन+ 
लट *गुण ( =गुणयति) ] 
गुना (सं०)(१) गुणा,गणित का एक भेद। (२) 
ˆ इसी के बाँठने में पड्नेवाली ऐँठन। [मना < * 
गण, *गुणुक्र (संस्ह०), गुण (पा०, पराश), 
गेन (वर०) गुणी (शिना०), गोनु , कशमी०), 
गुणा (प० पहा०), गना (ने०) गुणा (अस० ), 
गुणा (ब, प्रो०), गुना, गन (हि०), गुण (१०), 
गणु (०), गुण (गृ०, मरा०)] 


री०, हरि०) । टि०--जब ऊख तौलवाकर 
एक कर्मचारी ऊख का परिमाण लिखकर पुर्जी 
ऊख लानेवाले किसान या गाडीवान को दे 
देता हूँ, तो वह कि्तान या गाड़ीबात उस पुर्जी 
को लेकर गुमटी बाबू के पास जाता हूँ; वह 
उसपर अपना हस्ताक्षर कर देता है। यदि 
उसे संदेह हो जाय, तो वह पुनः उस गाड़ी की 
तोळ कराता हूँ और पहली पुर्जी से उसका 
मिलान करता है, जिससे कि तौल में कमो-वेशी 
न हो । [ गुमटीन-बानू ] 

गुमल-(क्रिः)¬(१)¬ डंठल के साथ फसल की 
बाळ रख देने पर कुछ दिनों के बाद सूखकर 
दानों का स्वयं छूटना या उस बाल का मुलायम 
हो जाना (सा०-१, च॑पा०-१, भे०-२, 
पू० मै») ।(२) पाळ पर रखने के वाद आम 
आदि का और धुआँ देने पर केले श्रादि का 
पकना । [गुम +ल; ग्‌ मका (देशो) =भूसी 
से दाना अलग करने का काम (हि श० सा०)] 

गुमसल (क्रि०)--(१) भींगे हुए अन्न की,समुचित 

35: हवा और धूप नहीं पाने पर, सड़ते के पूर्व की 
स्थिति (चंपा०-१ मग०-५, पट०-४, मै०-२, 
भाग०-२) । (२)-(बि०)गुमसी हुई (गुमल) । 
बस्तु। [गमस+ल (प्रः) < *ग्रीष्म (?) ] 

गुमसावल--(क्रि०) गुमसल क्रि० का प्रेश । 
गुमसाना । [१ 

गुमावल्ल--( क्रिश) गुमछ क्रि० का प्रे०। 
गुमाना । 

गुमास्ता--(सं०) किसी जमींदार था महाजन का 

“कर्मचारी, जो घूम-घूमकर जमींदारी या महा- 
जनो का तकाजा और काम देखा करता है 
(सा०-१) । [ (919 ), गुमास्ता ( हि० ), 
गुमास्ता (ने०) ] 

गुम्मा--(सं०) दे०--गुमा और गमा । 

गुर, गूर--(सं०) ऊख के रसको प्रकाकर तेयार 
किया गया दानेदार ठोस पदार्थ । पयो 
गुड़ा। [गुड ] टि०--गुड्‌ कहीं राव और 
कहीं चबकी के रूप में होता है, खाने-पीने के 
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लिए इसको छोटी-छोटी भेली भी बनाई 
जाती हूँ । भेली को मगही में 'अदरखी' भो 
कहते हें; क्योंकि इसमें स्वाद के लिए प्रायः 
अदरक मिलाई जातो हूँ । 

गुरचल्ना- (सं०) अन्त साफ करने की चलनी 
(3०:६८ मेश) । दे०--चछना। ग्र्+ 


चलना 
गुरदन-(सं*) ऊद्न के उवाले हुए रस को ठंडा 
करने के लिए लकड़ी या लोहे की बनो चम्मच 
( ज्ञाहा० )। दे०-तामिया । [ गर+ दन 
<*गुड ] ० 
शुरदम--(सं०) लकड़ी की वनी छोलनी, जिससे 
ऊख का रस या गुड़ चलाया 
जाता हुं (सा०-१)। हट 
प्रयो०-गुरदन । [ ग्र 
+दम< अगड (?) ] 
गुरदेल-( सं० ) घनुप के 
आकार की वनी चीज, गुरदम 
जिसकी प्रत्यंचा दो रहिसियों की बनी रहती ह 
और बीच में दोनों रस्सियों को थोड़ी 
इर तक एक-दूसरे में बुनकर एक स्थान 
बनाया जाता हैं, ताकि उस पर गोली रखी जा 
सके । यह खेतों से बिडियाँ आदि भगाने और 
मारने के काम में आता हूँ । इसकी गोली मिट्टी 
को बनी होती है (बंपा०-१, भाग०-१, भ्रै०-२)। 
पर्था०- गुलेल । [ देशी, दे०- गुलेल ] 
गुरधबल--(वि०) फल का पकना शुरू होना 
और मोटा होना (शाहा०-१) । [गरघव+ 
ल (प्र) <गुणावार, गुणाधान, गुणा, 
गुणाय (१) ] 
गुरपीर--(सं०) मिट्टी का बड़ा बरतन, जिपमें 
जम जाने के बाद गुट रखा जाता हैं (मँ०)। 
दे०--माट । [ गुर+पौर ८ गुड+ पात्र (7)] 
गुरंमिझा-(सं०) एक प्रकारका परवल, जो 
गोल और छोटा होता हूँ (चंपा०-१ ) । [रमि 
+आ (प्र) ८गर्मी (दैशी०)] ` 
गुरल्ला--(सं०) करीब एक हाथ लंबा, ख़ास कर 
इमली को लकड़ी का बना टुकड़ा, जो ढेंकुछ 
(छाठा) के बाँस में दोनों कतलियों के बीच 
में छगा रहता हैं। इसके बिना ढेकुछ 


नहीं चल सकतो हँ । घुरकिल्ली ( सा०-१ ) । 
[देशी] 
शुरइंडी--(सं० ) गुड़ रखने का माट (द० 
भाग०)। दे० -हौद। [ गुर+हंडी < गुड़ 
+हंड (क) ] 
गुरद्दी-(सं० )--( १ ) एक प्रकार का घान 
(बंपा०-१) । [गुरु बा गुर< गुड] (२) फसल 
के बोजे को बांधने के छिए किसी घास की ऐ'टी 
हुई रस्सी (श्ाहा०) । [गुर+ही<*गुण] 
शुरौच--(सं०) एक प्रकार की लता, जिससे 
औषध बनाया जाता है । [गु 
गुरुच--(सं०) एरा { Se 
गुम्दौ--(सं०)--(मग० ५) । दे०- गुड़मी । 
गुलज्ञाफरि--( सं० ) एक प्रकार का फूल 
(३०-१) । [ गुल + जाफरि (फा०) ] 
शुल्लजामु-(सं०) एक प्रकार का फछ (दर०-१)॥ 
[ गुल+जामु< गुल (फा०) +जामु< 
जामुन -जंब ] 
गुलजामुन--(सं०)-(१) एक प्रकार के फल का 
वृक्ष । इसका फल गोल और मीठा होता है 
(पट०-१) । (२) जामुन का एक भेद, जिसका 
फ़ळ अपेक्षाकृत बड़ा, रसदार और मीठा होताहँ 
(मिला०--कठजामुत) । (३) एक प्रकार 
की मिाई। [ गुल, गुलाब ( फा०) + 
जामुन< +जम्बू ] 
युल्दाउदी- (बंश) एक प्रकार का फूल, जिसका 
पोछा छोटा तथा फूल गृच्छेदार होता हूँ 
(मग०-५) । 
गुलदावरी--(सं०) एक प्रकार का फूछ (बर०-१)। 
[ (गुल+दावरी (फा) ] 
शुलफा-(सं०) एक प्रकार का साग (मं०-२) । 
[दे शी, मिला०- गुल्फ ] 
शुलभिरिच, गोलमरिच-'सं०) एक प्रसिदध तीती, 
काली फली, जो मसाले में प्रयुक्त होती हैँ, 
काली मिर्च । दे०-मिरिच । [गुल+मिरिच 
< गेल + मीच ] छ 
गुलाईची-- (सं०) एक प्रकार का फूछ | दे०-- 
गुर्ल'ची । [गल + चीन (क्रा०)] 
गुलाब--(सं०) एक प्रसिद्ध फूल, जो छाल मौर 
गुलाबी रंग का होता है । फूछ के वृन्त में और 


कुवि-कोश 
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पौधों में काँटे होते हैं । [गुलाब (6०) गुलाफ 
(ने०) (काऽ )] 

गुलाब मखमल--(सं०) एक प्रकार का घान 
(चंपा०-१)-। [गुलाब+ मखमल] 

गुलाबी--(सं०) गुलाबी रंग । (बि०) गुलाबी 
रंग की बस्तु । 

शुज्ञाबी पोई--(सं०) एक प्रकार की लता। 
इसका पत्ता लाल रंग का होता हुँ तथा इसका 
साग बनता है (पट०-१) । [गुलाबी + परे] 

गुलेल्ल- (सं०)-(१) दे०-गुरदेछ। (२) दौ रस्सियों 
के योग से बनी हुई बस्तु, जिसपर ढेला रखकर 
फेंका जाता हूँ (द० भाग०, द० मुं०, मग०-५, 
मै ०-२, चंपा०) । दे०-ढेलमासर । [ देशी, 
(संभ०)-गल +एल < गुल < *गुलिक = 
(दा, छोटा टुकड़ा, गोली) एलु < १३ (फंकना), 
गुलगुछ (बेशी०)-ऊपर फेंकना, शलुच्छ 
दो) =घुमाया श गुलेल, 
गुलेस ( १०), गलेलि (ने०), 
(मा०), गुलेल, गुलेला (1०), गलेलि, 
गलेलो (पि) < *गोल+ इलल (१) आथवा 
ग, ल के साथ उघार, बा गुलूले (फा«) या 
गोळी से प्रभावित--(नेपा० ) 

गुलेती--(सं०) घनुष-जे सी बनौ हुई वस्तु, जिसमें 
दो प्रत्यंचा समानांतर रूप में लगी रहती हूँ 
भोर दोनों के बीच में थोड़ा-सा सूत से बुना 
रहता है, जिसपर मिट्टी की छोटी गोली रख- 
कर चलाया बाता हुँ (इ मुं०, द० भागश) । 


[दिशी, ( संभ० ), गुल+एती< गुलिक< 


दर ] 
शुर्लैंच--(सं०) एक प्रकार का फूल (बर०-१) । 
[ गुल क ऐचट गुलचीन (का०) ] 
गुल्जरि--( संश) एक प्रकार का फल, गूछर 
(इर०-१, मै०--२) । [ गुल्लर< गूलर ] 
गुल्ला, गुल्ली--( सं० )-- (१) अक्ष आदि का 
उतना बड़ा टुकड़ा, जो मुँह में चूसने के लिए 
लिया जाता हुँ । (द० मुं०, भाग-१, चंपा०, 
प्रान०) । (२) ऊल के दो पोरों के बीचका 
भाग ( मग०-५ ) । [< *गलिक ( संस्कु० ), 
< *गुल्म (संस्कृ०) > गुल्ल (पग) ] 
गुहल्ली=(सं)-(१) छकड की कीळ या खूंटी, 


जिससे कुएं में छटकनेवाली रस्सी में मोट 
बाँधा जाता हुँ। दे०--किल्छी । ( २) 
(ज्ञाहा०) । दे०_गेड़ा । (३) शूंड़ में आर- 
पार लगी हुई हुई फट्टी, जिसमें रस्सी बाँधी 
जाती है । दे०--किल्छो । (४) - ( पट० ) । 
देन—लुंडा। [ देशो, मिला-गुलिक ] 
(५) दे०--गुल्छा, गुल्ली । (६) बच्चों के 
'गुल्ली-डंडा' खेल में प्रयुक्त होनेवाला ३ इंच 
का लकड़ी का टुकड़ा, जिसे डेढ़ फुट के डंडे से 
दूर फँकते हे । [ दे०- गुह्या ] 

गुहली, गुल्ला--(सं०) । दे*--गुल्ला, गुर्ली । 

गुद्दौरि--(सं०)-(१) एक छत्ती विशेष (बंपा०-१५ 
बर०-१) । (२) आँख की एक बीमारी, जिसमें 
आँख के कोनों पर फुस्सी हो जाया करती हूँ । 
[ देशी, < *ग्रीष्मबटी ] 

गुँड़ा-(सं०)-(गया, मग०-५) । दे 
गुंडा। [< गण्ड, < *गुंडक -घृष्ि, चूर्ण 

गूंडी--(सं०)-(चंपा०, द०-पू० बिहा“) । दे 
गुंडी और पंभी । [ गंड+६< *गुंडक] 

गूदरी--( सं० ) संठी से निकालने के बाद सन के 
रेशों मे बचा रह गया छोटा-छोटा डंठल 
(उ०पू० भै०, मग०-५ ) । पर्यो०-खुदर 
(००, प° मै»), कुदारी -ड«-पू० मं०), 
गुदर, गुद्री (०) । [दिशी] 

गूमा--(सखं०)-(१) एक प्रकार का प्रसिद्ध पौधा, 
जिसके फल के ऊपर उजला फूल रहता है 
(चंपा*-१) । पर्यौ०-सुम्भा (भाग०-१) । 
(२) नमी के कारण विकृत अन्त, जिसमें 
एक प्रकार की सड़ी-जैसी गंध और बुरा स्वाद 
मा जाता है (मग०-५) । [ देशी, मिला०-- 
गुल्म ] 

गूर, गुर (सं०)--ऊल् के रस से तैयार किया 
गया दानेदार ठोस मीठा पदायं । पर्यौ०-- 
गुड़, गुड । [ < "गड, (संस्क०), गुड, गुल 
(पराः), गुड) गइ (हि०), गुड़ (ने०), गूल 
(मरः), गर (बिश ओ०), गुरु (ति०), गेल 
(१०), गोर (कक्मी०) ] 

गूलर-- सं») दे०--गूछरि। 

गूलरि--(सं०) एक प्रसिद्ध फल, जिसमें संकड़ों 
बीज होते हें और पकने के साय-साथ कीड़े 


भी होते हैं । कच्चे की तरकारी भो होती हैँ । 
पर्या-गुल्लर, गूजर, डुम्मर (भाग-१) । 
[गूलर (संस्क०), गूलर (हि०),गल्ल्र्‌ | ने०), 
__गुल्लर (४०), गुलर, गुलेर, गुलहरी (गृ०)| 
गेंठा--(सं०)- (१) पशुओं के बांधने को 
रस्सी (द०भाग०) | दे०--पगहा । (३) दोरों 
के बाँचने को घुंडीदार रस्सी (मुं०-१,। 
[ < धिक, < ग्रंथक ] 
गे'ठी-(सं०) एक प्रकार को खता (बर०-१)। [देशी] 
गोड (सं०)--(१) अख के ऊपर का पनियों- 
सहित भाग (इ०-प० ज्ञाहा०)। (२) बारे के 
लिए काटा गया ऊपर का हरा माग (चंपा०- 
ज्ञाहा०)। देश-अगे'इ। (३) चीनी मिल में हाले 
जाने के लिएकाटा गया ऊद्न का टुकड़ा (हरि०)) 
पर्या>--गेड़ो, पगाड़ (री«) । [< *अंगेरक 
<*अग्रकॉंड, गंड (संस्ह०)=जोइ, गाड 
(पा०) = इंठल, गंड (०) =ऊख्न का पोर, 
गाँझा (हि०), गन्ना (१०, ५०) = क, गनो 
(फिश) =उ्बार को मीठी डॉटी ] 
शैडद्धीला- (सं०)-,शाहा०) । द०-अंगेड़ीहा । 
[गिढ़+छोला< अंगेरक वा अप्रकांड+ छीला, 
छिलना (हि०) < श्लक्ष्णन] 
गे डल--(कि०) -(१) गेड्ना, पानी आदि को 
रोकने के लिए बाँध बाँधना । (२) किसी स्थान 
या बस्तु की सुरक्षा के लिए घरना। [ गेंड+ ल 
(०) < गेंढ़ < *गंड, खंड] 
गे डबहिया--(सं०)-(उ०-प«) । दे०= अंगेड़ी हा । 
[गिइ+बहिया< *अंगेरक < *गंड, < अग्न- 
काँडन-वहिया (देखो)] 
शँड्बाही--(सं०)-(१) घान की खेती में मेड के 
डूटने पर उसरी पुनः मरम्मत करने की प्रक्रिया 
(मग० ४) । (२) ऊख को काटने ओर उसकी 
पत्तियों को छीळने की प्रक्रिया (चंपा०) । 
गैँडा करल--(क्रि०) ऊख का दूकड़ा करना 
(उ०-प०)। दे० -छोछक। [गदान करत॑ल 
(अ०) <*अंगेरक, <*अग्रकांड+ करल, 
करना (हि०) ८५] 
गैँडा, गे दी- (सं०) बोज के लिए काटा गया 
ऊख का टुकड़ा (प०) । पर्या०--ग ढ़ी (चंपा०), 
दोना, टोनी (३०,मग०-५), गुल्जी (शाहा०, 


मग०-६), पो हृडा (१८०, मग०-५, पट०»४ ), 
बीहन (बर०, माग०,मग०-५)। [< *खंड, गंड, 
< *अंगेरक, < ऋग्रकांड, < *ग्रथि]— 
गे ढारी- ! सं०)- (गया) । देऽ=कियारी । 
जिंद्ि+आएी < *खेड, < गंड] 
गेडबल--(क्रि०) गे इल कि० की ग्रं । गे डू- 
बाना, घंरबाना । 'ङ्छ । 

गेँ डिकाटा--( सं. )--(ब०)। दे०-कानू । 
[नि डिन काटा < * खेड, ८ *गथि, < अंगरक, 
< *कांड, काटा € काटल (बिहा०), 
काटना (हि०) < +क्त] 

ग डियार--(सं०)-(१) कोर्ट के लिए ऊल के 
टुकड़े काटे जाने का घर या स्थान । पर्यो०- 
गे डियारी (१०), टोनियारी (पू०), टोनि- 
यासी ( मं»), टोनखाद्‌ (द० भाग०) । 
(२) 'ड्रियारी २) । [गँडनदयार 
< *कांड, < "ग्रधि, < *खंड, < *अगे रक 
< *गंड] । 

गे डियारी--(सं०) (१)-- (१२) । दे०-गे डि 
यार । (२) ऊख काटने (टोना करने) के पहले 
उसे रखने के लिए बना हुआ गड्डा । पर्या०-- 
गेडियार (००) । [ गेंड़+ इयार+$ 
< *खंड,ग्रंथि, कांड; इयारी (9०) < केदार] 

ॉड़ी, गे डा--(सं०)-(१)-(१०,जिह०, हरि०) 
दे०- गे "डरा । (२) कोल्ह में डालने के लिए 
काटी हुई ऊख की टुकड़ियाँ। आजकल लोहे के 
कोल्हू होने पर समूचा ऊख कोल्हु में लगाया 
जाता है, न कि काटकर (प०, पू०भं ०, चंपा०, 
मग०-५, बै०-२, आज०)। पर्या०-टोनी 
(पट०, गया, पू०), अंगारी (द०-प० काहा) । 
(३) चीनी-मिल में डाछने के लिए काटी गई ऊख 
को टुकड़ियाँ (री०, बिह०, हरि») । [ गेंडू+ 
$८ *खंड, < «कोड, < *ग्रंथि, गंड] 

गेंडू आवा -(सं०) कुएं 


की दीवाछ को बनाने 

केहिएमरपुस। बहर द 
जिसका एक मुख छोटा 

ओर दूसरा चोड़ा होता है विले 
(दंपा०, सग०-५. मे ०- 

५)। दे०-दुरजमखी । गें डू,घाबा 
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[ देशी, मिला०--गंड, खंड] 
गेंदा--(सं०) दे०-गेना । 
गें घारी-(सं०) हरे रंग का एक साग (पट०- 
१) । पर्यो०-गेन्द्वारी, गेन्हरी (भोज०), 
गेन्द्वारि (मे०-३, भाग०-१, मग०-५) । (देशी, 
(संभ) < *गंच] 
गेंदड़ि-(सं०) मवेशियाँ का समूह [ गेडि 
< "ग्रन्थि वा ग्रहण (संसृ), गेण (प्रा.)] 
गेंहढ़िबाला--(सं०) घूम-घूम कर पशुओं का 
व्यापार करनेवाला मनुष्य (द० मुं०) । दे०-- 
फेरहा। [गे हडि + वाला(अ०), गे हड़ < रथि 
वा ग्रहेण (संस्क ०), गेणहण(प्रा०), मिला०-- 
गेइही, गेद़ी (विहा०)-चरबाहों का झु'ड] 
गेटकीपर--(सं ०) चीनी-मिछ का दरवान (बिह०) 
[शिठ+कीपर (च+) ] 
गेटकेन--(सं०) वह ऊल्ल, जिसकी तौल मिल के 
अंदर होती हैं । [गिट+केन (भ्रंश) ]। डिश 
चीनी-मिल में दो प्रकार से ऊल्न लाये जाते हे । 
एक तो स्थानीय किस्षान बेलगाड़ियों या ट्रकों 
पर छादकर भिल में ऊख पहुंचा देते हे। 
दूसरा वह, जो दूरस्य स्थानों से रेळगाड़ियों 
के द्वारा आता है । किसानों द्वारा लाया गया 
ऊख मिल में तौला जाता है, उसे 'गेटकेन? 
कहते हे और दूरस्थ स्थानों से लाये जानेवाळे 
ऊस के लिए स्थान-स्थान पर भिल की ओर से 
तोलने और वहाँ से मिछ में भेजने की व्यवस्था 
रहती है, उसे 'आउटकेन' कहते हें (बिह०, 
रीन, हरि०) । 
गेटपास--(सं०) चीनी-मिल के अंदर प्रवेश 
करने या अंदर से कोई वस्तु बाहर लाने का 
अनुमति-पत्र (बिह०, रीः, हरिन) ¦ [शिट + 
पास (प्रे०)] 
गेटबाबू---(सं०) चीनी-मिछ के द्वार पर नियुक्त 
कमंचारी, जो मजदूरों के आने-जाने के समय 
का लेखा-जोखा रखता है और उनकी उपस्थिति 
छिखा करता है ( बिह०, री०, हरि० )। 
पर्यो०-दवाजिरो बाबू (भोग०) । [गेट 
(श) + बानू (हिन) ] 
गेठिया-(संश)--(१) दे०-प्राखा । (२) लनी 
( घुरती ) का बाँधा हुआ बड़ा बंडल । 


गेडुहरुहा--( सं» ) अनाज के खेत में उगने- 
वाळी एक प्रकार की घास ( उ०-प० ) । 
प्॒यो०-गढ्रो (३० मं०), गेढ्रो (मग०-५) । 
[ देशी, मिलार--गवेधुक ] 

गेड्हो, गेढी- ( सं० ) गांव भर के ढोरों को 


(डफउर) में गूंये हुए फूल की माला (चंपा०-१) । 
(२) विवाह के समय कम्या और वर तथा 
उनके माँ-बाप के ललाट में बाधा जानेवाला 
छोटा मौर । पर्या०-पटमौरी ( मग०-५ ), 
पटमडर (प्रस्वत्र) । (३) क्षारी [देशी] 
गेढ़रो--(सं०)-- (मग०-५) । दे०--गेड्हरुमा । 
गेढी--(सं०) । देश- गेड़ही । 
गेनहवारि--(सं०)--(दर ०-१) । दे०--गेम्हारी । 
गेना--( सं० ) एक प्रसिद्ध फूल, जो पीले या 
नारंगी रंग का होता है । इसके कई प्रकार 
होते हे-एकहरा, दोहरा, हजारा । पर्या०-- 
गेंदा। [गेंदा ( हि»), मिला०- गेंदुक, 
संभ०-साद० ] 
गेन्हरी-(सं०) एक प्रकार का प्रसिद्ध साग, 
जिसकी तरकारी होती है (भोज०, चंपा०)। 
प्रयौ०--नेनह्वारि, गेन्हारी (३० मं०, मग०-५, 
मं०५, भाग०-१) । [दे शी, मिला०- गन्धोलि 
(संस्छ०) = एक प्रकार का पोषा ] 
गेम्हारी-( सं० )-( पू० मे०, भे ०-५, मग०-५, 
भाग०-१) । दे०_गेन्हरी । पर्या०--गेनहारि 
(इर०-१)। [देशी, मिला०-गन्धोलि 
_ (संस्क०) ] 
गेरू- (सं०)-(१) लाल मिट्टी (गं० इ०) । दे». 
ललकी मिट्टी । (२) हल्के छाल रंग की पहाड़ी: 
मिट्टी, जिससे मकान और दूसरी चीजें रंगी. 
जाती हें । साधु-संम्यास्तिओं का कपड़ा भी इप्ती 
रंग में रँगा जाता हुं। [ < *ेरिक, गेरुक्‌ 


गेर्यरानौ रमजरुप्रा भ्राम १३१ 


गेरुक्का (बा०), गेरया, गर्या ( प्रा० ), गीर 
(काइमी०), रोसः (कुमा०), गेंद (ने०), गेरू 
(ह०), गेरी, गेह (१०), गरेउ माटी (भ्रस्न०), गेरी 
(बंश), गेरु (ओ०), गरु (गुः), गेस मरा०)] 

गेरुझआ--(सं०)--(१) ञख की जड़ को काटने 
वाला एक कीड़ा (प०)। [ देशी, मिला०-- 

] (२) रोपे जानेबाले छोटे 

पेड़ों की जड़ में मिट्टी को वाँध रखने के 
लिए चारों ओर लपटाई गई रस्ट (द०-प० 
मेश )। ३०--मोजर। ( ३) दे०-गेरू । 
[ गेंडल (बिहान), गेंढ़ना (6०) ] 

गेरुई--(सं०) फसल में पंदा होनेबाछा एक 
रोग, जिससे पौधा सूख़कर लाल और वाल 
का रंग काला हो जाता हँ । यह रोग जाड में 
तथा वर्षा अथवा पुरवंया हवा के कारण अधिक 
होता हूँ ( ३०, द०-प०, चंपा० ) । --“नोचे 
रोद ऊपर बदराई; घाष कह गेदई अब घाई।” 
+-(धाघ) = नीचे जमीन भीगी हो प्रोर ऊपर 
बादल लगे हों, तो घाघर कहते हे कि उस समय 
कसल में गेरुई कीड़ा लगेगा । [ देशी, मिला० 
--गैरिक ] 

गेलहंटा-( सं० ) वंगन का एक 
भेद, जो गोल होता हूँ (इ मुं०)। 
दे०-बेगन । पर्यौ०-- गो लहंटा 
(मग०-५)। [ गौल+हंटा< 
गेल+ मंठा | गेलहंडा 

गेलहनी--(सं०) #पाँच फालों का बना एक तरह 
का हल, जो नीळ की खेती में काम आता है 
(क्षा) । दे०-पचफरिया। [देशी] 

गेल्हा--(सं० )--(१) ऊज़ के पौधे की जड़ से 
निकलनेवाला नया पौधा (चंपा०-१, हरि०) । 
पर्यो०--गोभी (री०), पनपा, खूँटी (बिह०, 
मं०-२) । (२) एक प्रकारका फल, जो 
कपडा चुनने या कागजको चिकना करनेके 
काम में आता है (चंपा०-१,मग०-५) | पर्यो»- 
गेल्ही (मै०-२) । [देशी] 

गेल्हरी--(सं०) दे०--गेल्हा । 

गेहुआँ-- (सं०) एक प्रकारका ननेर, जिसके 
एक बुत में दो दाने लगे होते हे । [गेहु + कँ 


< गेहूँ ] 
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गेहुमा--(सं०) एक प्रकार का भदई अनाज, जो 
उजला या लाल एवं गोल और वृन्त पर चिपटा 
होता हूँ । इसका आटा या भूंजा खाया 
जाता हूँ । इसका पोघा लंबा और पौधे के ऊपर 
अघखिले कमल-जँसा अन्न का गुच्छा होता हैँ 
(हा०) । दे०--जनेर । [ गेहुँ म + आ (प्र०), 
गेहूम, गढूम (बहार), हू (1६०) < "गोवुनक] 
गेट्ट-( सं० ) एक प्रसिद्ध चैती अनाज, जो 
पौताभ या रक्ताभ होता हुँ तथा जिसका 
आटा खाया जाता है (गं० उ०, आज०) । 
पर्यौ०--गहुम (पृ० बिहा), गोहुँ (प०), 
गोहुम (गं द०, उ०-बू० भं०) मंडा 
'गया) । [ गोधूम (संसृ), गोहूम (प्राः), 
गेहूँ (6०), गंदुम (फ्रा), गित्र (रोमा०), 
गिहु (प्रार०), गोम, गोमु (बर०), गहूँ (व 
बहा०), गिउँह (कुमाँ०), गोम (ब० ) गहम 
(ओ०), गेहूँ (सिः), गहुँ (१०), घउँ 
(गु०), गहूँ (परा०), गोयम (तिहा०)] 
गैंची-- (सं०) दे*--गोंइजी । 
ता- (ंश)-(१).कुआँ खोदने के समय भीतर 
से मिट्टी बाहर करने का पात्र (गं० द०, कहीँ- 
कहीं, मग०-५ ) । दे०- 
चलना ।(२)दे०-गाता । 
(३) कड़ी मिट्टी खोदने के 
लिए लोहे का बता लंबा 
नोंकीला फावड़ा । [ देशी, 
मिला० -*खनित > खंता ] गता 
गैवरा-- सं०) गौओं के रहने का मकान (उ०-पू० 
भै०) | दे०-गौसार । [ गे+ घरा< *ोगृह ] 
गैना--(बि०) छोटा ( बना ) ईंक ( पढ०-४, 
मग०-५) । दे०--नाटा । [देशी] 
गैबार-( सं०) गाय चरानेवाला, चरबाहा 
(बर०-१), पर्यो०-गैंबरबाहा (मं०-२ ), 
गंवार (चंपा०), घौरे (द० भाग०) ! [गै+ बार 
(अ०)< गो+बार< वृ ] (संभ०) ] 
गैया--(सं० ) दे०--गाय । 
गैरमजरुआ आम--(सं०) वह जमीन, जिसपर 
जमींदार का अधिकार रहता है, छेकिन उसके 
ब्यवहार करने का अधिकार सभी असामियों का 


कुषि-कोशा श्श्र 


गैरमअदभा झास-गोखुललार 


का होता है। जँसे--रास्ता, डगर आदि। गो'त--(सं० ) गाय का पेशाब ( चंपा«-१, 


„ [गिरने मजरुआ+ आम (क्ा०) ] 

गेरमजरुआ खास--(सं०) वह जमीन, जिसपर 
मालिक ( लमरीवार ) का अधिकार रहता हैँ । 

क [ गैर + मजर < खास (फा) ] 

रुसी--(सं०) बह काश्तकारी जमीन, 
जिसपर मौरुसी हक नहीं मिला हो । पर्या०- 
पाही (पट, गया), खरिदगी (झाहा०), हाल 
उपारजित(उ०-पृ०मं ०)।[ गैर + मौरी (फा०)] 

गैवरबाह्या-(खं०)-( मे ०-२) । दे०--गंबार । 

-... | गैवर +वाहा ; मिला० - गैबार ] 

गैवार--(सं०)--(चंपा० ) दे ---गंबाह । 

गैवाह- ( सं० ) योओं को चरानेवाला मनुष्य 
(उन्तु» मे ०) । दे०--चरवबाह । [ गै+वाह 
(०), गो" वाह < वह (संभ०) ] 

गोंइजी - (सं०) एक प्रकार की मछली, जिसका 
मुंह और पूछ पतली होती है ( शाहा०-१ ) । 
पर्या०--गईची (पट०-४, चंपा०, मग०-५), 
गइँचा (चंपा०, भं०-र ), गैंची (भाग०) । 
[ देशी, मिला०--गंडक ] 

गोंगरा--(सं०) लता में होनेवाछी एक प्रकार को 
तरकारी । यह हरे रंग और लंबे आकार की 
होती है । (पट०-१) । पर्यो०-परोर, नेनुआ, 

५ कप ( चंपा०, मग०-५, 

बट०-४) । , महाकोशातकी, हस्तिघोषा 
(सलह), नेनुआ, बढी तरोई, थिया तोह, 
घिउरा, घेवरा (०), हस्तिघोषा, चुँचुल (ब०) 
चीसाले, घोसाला ( भरा» ), चीसेड़ा (गु०), 
तुप्पिरी (क०), तरडि (धो-) ] 

गो'मी-(ं०)-(ब० भाग०, पट०-४) । दे०-- 
बाँब । [मिला०-गों जो = मंजोर (पा०्स«म०)] 

गोँडी-(सं०) चारा खिलाने के लिए मिट्टी का 
बना हुआ और धूप में सूखकर तैयार हुआ 
लंबा नाद (बन म्‌ं०, मग०-५) | दे०--चरन । 
[ देशी, मिला>-गोण, गोणी (संस्ह०) = 
बोरा, एक प्रकार की घास] 

गो दृ-(सं०) गाँव के पास की उपजाऊ मूमि । 
दे०गोएँश। [ गे+ढ़< ग्राम+आद्य 
वा गो< गुह < *गूथ ] 

गों दा- (संश) । दे०-गोढ़। 


बं०-२)। [गे ओत ऊँत< मूँत« मुत्त 
< मूत्र, गोमूत्र (संस्क०), < गेमुत्ति (आ०)] 

गो दौरा-( सं० )--( ५० )। दे०--खादर। 
[देशी, संभ०--गे। + दौरा < *गोमय+ दौरा] 

गोभा--( सं० )-(१)--(प०) 1 दे*--छादर । 
[ गोमय* >गोञ्य>गो्ा ] (२) लाठी 
का मोटा अंतिम छोर (द» मुं) । दे०-- 
हरा । [ देशी, मिला०- गुल्फ ( संस्छ० ), 
गोफ (प्राश ) ] (३)--( उ०-प० मर») । 
देश-लादर। [ < *गोमय ] 

गोया पटाओल--(मुहा०) ऊश्च के बोने पर 
सिचाई किये विना ही उसके बीज पर लाद (सड़ी 
पत्ती, घास म्रादि) देना (उ०-प० मं०)। दे०- 
खदियाओळ । [गोआ-+-पटा + आओल (प्र०)] 

गोआम--(सं०)-(१) नदी, नहर आदि में डाँध 
बाँधने के लिए लगाये गये मनुष्य (पट०, गया, 
मरग०-५,पट०-४) । पर्या०-गोमाम (मग०- 
५) । (२) माछेगुजारी के अतिरिक्त किसानों 
द्वारा जमींदारों को समर्पित स्व-सेवा ( पट०, 
गया, इ० मुं०) । पर्यो०--भोद्धार । [देशी] 

गोझ्मास--(सं०) मवेशियों के रहने का स्थान, 
गोष्ठ (उ०-पू० मे०, चंपा०) । दे०_बथान । 
[देशी, मिला०-गो+आस< गो+ आश 
< #आस्‌ वा बास] 

गोइठा--(सं०) दे०--गोयेंठा । 

गोएँइ--(सं०) गाँव के पास की उपजाऊ भूमि, 
जिसमे गाँव की गंदगी, सड़ी-गली खाद आदि 
पानी के बहाव के साथ जाया करती है । पर्या०- 
गोएँडा,गो ढा, गौ दा, वाघ, कोड़ार, कोरार 
(बट०, ०), डिहाँस (शाहा०, पट०, गया ), 
घरबारी (पट०, ब० मुँ०), बाडी (द० भाग०) । 
[ मिला०-गाढ़ ] _ 

ब । दे०-गोएँड । [मिला०-गो ढ़] 
क्कुलफूल--(सं०) रोपा जानेवाला एक 
प्रकार का घान ( गया )। [गोक्कुलन- फूल 
< गेकुल +फुल्ल (?)] 

गोखुलसार-(सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकार 
का घान (द० भाग० )। [ गेखुल + सार 
< *गेकुलशालि] 


गोखुला-गोड़पौठा ११२ 


गोखुला-(सं-)-(१) घान की फसल को हानि 
पहुँचानेवाली एक काँटेदार घास (प० मै, 
पट०, गया, द० मुं०, पट०-४, मग-५, मे ०-२, 
चंपा०) । पर्या० - गोरखुल्न । (२) असर था 
परती जमीन में होनेवाली और जमीन पर 
फंलने वाली एक काँटेदार घास, जिसकी 
फलियों पर ढेढ़े कटे होते हे । [< *गोचुरक] 

गोचर-(सं०) चरागाह। 

गोचारि-(सं+) सुरक्षित चरागाह (इर०-१) । 
[गे+चारि< *गोच] 

गोड्ी--(सं०) घान की पहली रोपनी के समय में 
कोड़े-मकोड़ों से घान की रक्षा करनेवाले 
देवता को मदिरा, दूष, भूँजा और तेल से 
पूजने को एक रीति (इ० भाग०) । [देशी] 

गोजइ--(सं०) गहे ओर जौ की मिलो हुई 
फसल; गेहूँ-जो आदि मिला हुआ अनाज 
(पट०-१, चंपा०, मग०-५, अ।ज०) । [गे। + जइ 
< गेहूम+जई< *गोधूम+ यब] 

गोजी -(मं०) पतनी लाठी (बंपा०-१) [गौ+ज 
+ (प्र), < *गो+-अज< ४ अज्‌ ] 

गोट (संन) = (१) पीछे या काले-नीछे वर्ण का 
गोळ दानोंबाला तेलहन, जिससे कड़ू जा तेल 
निकलता है ( पू० मेऽ, बर०-१ ) । दे०-- 
सरसों । (२) व्यक्ति, वस्तु, खंड । [ 
मिज्ञा०-गुटिका (संह्यू ०) = गोटी, गोग (हि०; 
१०)-दुकड़ा; गोटी, गोटा ( हि० )+ कपड़े 
पर छूगाई जानेवाली सुनहली या उजली 
बस्तु, किनारी । गोटा (प०), गोरो (ने०) = 
दुकड़ा, गोटा ( ने० )- प्रतिवस्तु ; गोटा 
(ब०)--अविभक्त रोट (अक्न०)= परिणाम, 
इकाई, गोटा (घो०) =एक, गेटु (सि०) तंबाकू 
का गोला; गोटी (गु०) चाँदी का गोला, 
गोटी (मरा«) गोळ पत्थर ] 

गोट, गोटा - (€) मकई के भुट्ठे में से निकछा 

_ हुआ अनाज । [ देशी, मिला०- गुटिका] 

गोटा--(सं०)--: १) बौज (4० भाग० 21 
दे०--बीया । (१) दे०--गोट । (३) दे०-- 
गोट-१। (४) साडी में लगाई जानेवाली 

एक प्रकार की किनारी । [ देशी, मिला” 
गुटिका ] i 


०. 


कुवि-्कोश 


गोटाएल--(क्रि०) मकई, जनेर आदि फसल की 
बाळ का दृढ़ (अन्न के रूप में) होना (सा०, प० 
मं०, चंपा०, मग०-५, पट०-४)। दे०-- 
हबसाएल । [_गेटा+आएल (प्र०) 
<झआाय, (संस्कृ० ना० घा० प्रन ), गोटा 
< *गुटिका] 

गोटी-- (सं०)--(१) अफीम की टिकिया । (२) 
नील की टिकिया । (३) मिट्टी, पत्थर या 
लकड़ी आदि का छोटा गोल टुकड़ा, जिससे बच्चे 
गोटी का खेल खेलते हें। गोटी देओल-- 
(मुहा०)=संपत्ति के बेटबारे में गोटी से निर्णय 
करना (मग :-५) ।-गोटो बैठाबल ( मुहा० 
चंपा०-१) दे०-गोटी देओल । अपना काम 
बनाना । [< *गुटिका | 

गोटीघर-(सं०) नील की टिकिया सुखाने का 
घर । [गोटी + घर-मिला० - गुटिकागृह] 

गोटी देओल (मुहा०) देश-गोटी । 

गोटी बैठाबल-(मुहा+) दे*--गोटी । 

गोडी -( सं० )--( १) पीछे या काले-तीछे 
वर्ण का गोल दानोंवाला तेलहन, जिश्मसे 
कड़आ तेल निकलता हैं ( द० भाग० )। दे० 
=सरिस्रों । (२) दे०--गोट-२। [ मिला० 

टिका 

गोठडर--(सं०) दै०--गोठौर । 

गोठडल--( सं० ) गोयठों के रखने का घर । 
[< गेष्ठ+कुल ] 

गोठी--( सं० ) साफ की हुई रुई का ढेर। 
[-गेष्ठी, गोष्ठ] 

गोठौर-( सं० ) गोयठौं का ढेर ( मग०.५, 
भाग०१)। [गोठ और, गेरूद गोइटा, 
< गोविष्ठा, (१); उर < पूर वा कुल ] 

गोइ-( सं० ) मनुष्य, मवेशी या किसी जन्तु का 
पंर। [ गेढ़ < *गेडू (प्रा), गुर (रोमा०), 
गोड़ो (ने«, कुमा०), गोर (ग्रसः) = पेड़ का 
तना, गोड़ (बं०), गोड़। (ओ०), गोडा पिँडा 
(ओः) =बह्किया । गेड़ (हिः), गोड़ 
=पृटने । गोडा (ल०), गोड ( 

गोड्पौठा-- (सं०) कुएँ के आरपार रखा गया 

_ छकड़ी का तस्ता, जिस पर खड़ा होकर पानी 
निकाला जाता हूँ ( द०-प«्मं० ) । पर्या०- 


पौठा .पड०-४) । देऽ-परियाडा । [गोड़ + ` 


पेठा < प्रोष्ठ (संस्ह), पोट्ठ (प्रा०) = बेच, 
स्टूल । गोइ< *गोडू (प्राश) ] 

सोड़पौर-(सं>) मोट खींचने वाले बलों के लिए 
कुएँ के पास बना हुआ 
ढालू मागं (३० मुँ०)। 
दे०सोदर । [गइ + 
चौर, पैर < पैराट 4 
प्रो < *प्रतेली] 

गोड़रा--(सं०) एक मछलो- गोड़पोर 
विशेष । इसछे कई पेर होते हें ( शाहा०-१, 
चंपा०-१, पट०-४, मग०-५)। [गौड़ + रा (प्रश) 
<गोइ< *गे.ड (पराश) ] 

गोइच- (कि०)-- (१) चरते हुए पशुओं को 
इकट्ठा करना (चंपा०-१)। (२) मूमि को 
कुदाल या खुरपी आदि से कोइना । (गोड़ +ल 
(प्र०)मिला०--गेर < ४गुरी (ब्चमने = उठाना) 
बा ४गुएछ, गुड ( = कना = घेरना ), 
गोदना, गोइना (हि०), गोइनु (ने०) =खोदना, 
घामपात निकालना, खेत आदि को साफ 
करना । गेड़्णा (पं०)- खोदना, गोद (२०, 
क्षि), गाइण (ल०), गोड़तु (१०) ] 

गोड़ा--(सं०)-- (१) वह आधार, जिसपर अन्ना- 
गार (कोठो, बल्नारी प्रादि) अवस्थित रहता हूँ । 
पर्या०-वेसना (३०-पू० भं ), बैसक 
(40 भें ०, ० मु'० ), खूरा (पट०), ओटा 
(क्षाहा०) । (२) गंड़ासी के फलक का“ कीला 
बंश, जो वेट के अंदर रहता हूँ (गं०-उ००प०) । 
दे०=ल्ुरा । (३) बरतन के नीचे लगा छोटा 
आघार । (४) किवाइ के नीचे लगा लकड़ी का 
ळंबा. टुकड़ा । (५) ब्यक्ति या कोई एक 
बस्तु । दे०-गोट-२ [ गोइ+आ< गेड़ 
( देशी ),< "गोड्डु ( प्रा) । 

गोड़ाइत-(सं०) -(१) गाँव में पहरा देनेवाला 
दुसाध । (२) जमींदारी में काम करनेवाला 
निम्त स्तर का नोकर, जो समय पर गांव 
के लोगो को इकट्ठा होने की सूचना दिया 
करता हूँ । [देशी] 

गोडानी--(सं०)-(१) पशुओं का भागना रोकने 


रट 


गोड़पौर-गोबार 


के लिए उनके अगले दोनों पैरों को बॉँघने को 
रस्प्ती (द० बाग०) । 
दे>-पैढ़ । पर्या०-- < 
छान (पट०-४, मे ०-५, 
चंपा०) ! (२) स्त्रियों 
या बच्चों के पैरों में 
पहना जानेवाला चाँदी 
का बना आभूषण। 
[गोड़+ आनी (प्रश) < गोङ्कु (राश) ] 

गोड़ी-(सं०) मिट्टी या पकी इंटों का बना हुआ 
नारा-जँसा स्यान,जिसमें 
मवेशिषों के खाने के 
लिए चारा रखा जाता 
है और जिसके दोनों 
ओर खूंटों में मवेशी 
बंधे रहते हें (भु०-१) । 
[देशी, मिला०-गोणी ] 

गोड़ीलत्ती--(सं०) एक प्रकार की लता (ब२०-१), 
(गेड़ी+लत्ती (देशी) ], 

गोड़ेत-- (सं०)--(१)गाँव की ओर से नियुक्त 
गाँव में पहरा देनेवाळा व्यक्ति । पर्यो०--कोत- 
बाल, चौकीदार । (२)दे०--गोड़ाइत । [मोड़ 
+ऐत (प्र१)= जसे लय्छ+ऐत = लेत । गोड़ 
= गोइल,< ऋगोरल, अगेरना (हि०) ] 

गोड़ेतक मूठ-- (सं०) चोकीदार को किसान की 
ओर से मिलनेवाला पारिश्रमिक पर 
मै) । दे०-चोक़ीदारी । [ गेड़ेत+क 
(बिभ०)+ मूठ] 

गोड़ेंती--(सं०)--(१) चौकीदार को किसान की 
ओर से मिलनेवाला पारिश्रमिक (द० पू० मं०, 
अंपा०, पट०-४)। दे०=चोकीदारी । 
(रौगोडाइत को मिलनेवाछा पारिश्रमिक । 
[ गेड़ैत+६ ] 

गोतल -(कि०) मवेशियो के छाने के लिए पानी 
में घास, दाना, खल्ली आदि मिलाना 
(्ाहा०- १, पड०-४,मग०-५, चंवा०,भाग ०-१) । 
[गेठ+ल (ब्रश); मिला» गोतः (प्र०) ] 

गोथार--(सं०)-(१) पशुओं के खाने के बाद बचा 
हुआ व्यर्थ का (प्रा) घास-भूसा आदि (पट०, 
गया, दं०-पू०, मग०-५, पट०-४) । दे०-छयेर । 
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( २) अनाज निकाल लेने के बाद फसल का 
डंठल ( उ०-प० ) । परया०--लथेर ( प०, 
उ०-प० में), निघास (चंपा०, उ०-पू० भै०) 
निघे (द०-पू० मं १), डाँटी (गं०-द० चंपा*, 
[गे+ थार (संभश) < *गो+स्तार्‌] 

गोधना- (संन) एक घास, जिसे पशु खाते हें 
(बूः मं०) । [गो+घना < गेघन (?)] 

गोन- (सं०)--( १) मविशियों की पीठ पर ढोने के 
लिए रखा हुप्ला बोरा 
(णहा०) । देश ग 
आख्ा। कहा०-- f 
“बेल न कूदे कूदे 
गोन, एह तमासा देखे 4 
कोन ।”=बेल नहीं गोन 
कूदता हुँ; उसकी पीठ पर रखा गोन कृदता है । 
इस तमाशे को कौन देखे । अर्थात्‌ मनुष्य नहीं, 
मनुध्य का धनमद उसके सर पर नाचता है । 
(२) दो रस्सियों को बाँटकर बनाई गई 
रस्सी (गया, द०-प०) । दे०--गून । (३) वह 
पतली मजबूत बेटी हुई रस्सी, जिससे मल्लाह 
नाव खोँचते हैं। (४)गोंद। [< *गुण, <*गोण] 

गोनडरा--(सं०) वह स्थान, जहाँ घर का बुहारन, 
राख, योवर आदि फेंका जाता हैँ (4० चंपा०, 
चपा०-१, पट०-४, मग०-५, मे ०-५, भाग ०-१ )। 
[गोन+अठरा, गोन < गेमय। अउरा (प्र) 
बा < आबे, कूट, प्र] 

गोनर--(सं०) पर के पास जमा को गई खाद की 
राशि (पूः मं ०) । दे०-ढेरी । पर्या०-गनोर 
(षड०-४), गनौरा (भाग०)। ल्ोको८-- 
“गोआरक गोबर दुडुदिस चिकन? (मं०) 
>ग्वाला की खाद-राशि दोनों ओर चिकनी 
होती दै । [गोमग, गोमल] 

गोनरौरा --(सं०) खाद, कूड़ा (इ०-पू० मै») | 
दे०-खावर । [ गेनर+औरा < गोमय, 
गोमजन कूट, आबे, पूर] 

गोपालभोग--(सं०)रोपा जानेवाला एक प्रकार 
का धान (गया) । [गोपाल +भोग] 

गोपी-- (सं०)--(१) एक प्रकार की पीली मिट्टी, 
जो चंदत के काम में छाई जाती हैं । (२) वह 
आम, जो चिपटा होकर समय के पूर्व पक जाता हूं 


(बपा० (१) । गोपो (+चस्बन), गोपिः 
चंदन (ने०)] 

गोफा-- (सं०)--( १) पौधों को कोपर (चंपा०- 
२)। (२) लाठी के हुरें में छगी हुई लोहे की 
दोषी । (< भुक वा <*गुपत 

गोब-- (सं०) मरे हुए धान के पोधे के स्थान में 
दूसरे पौधे को रोपनी ( दर०-१) [गोब 
<गोबन < गोमल < गर्म] 

गोत्रर-(सं०)-(१) (सा०-१) । दे०-लरादर । 
[< *गोमय, < *गोमल ] (२) गायथा भेत का 
मल (बिहा०, भ्राज०) । [गोवर< #गोमल; 
दनं र के मतानुसार < गोबर; (संस्हू०), गोवर, 
सोबर (प्रा०),गोबर (ने०, कुमा०, भस०, बे»), 
गबर (रन), गोबर (हि०, प०), गोर (गु०) 
=यरोइठे की चूर | गोबर (मर।०) = सूखा 
गोबर] 

गोबरचुननो-- (सं ०)-(सग ०-५, चंपा०, पट०-४) 
दे०--गोबरबितनी । 

गोबर पाँचे--(सं०) सावन बदी पंचमी को शेष- 
ताग की पूजा करने का एक उत्सव ( पट०, 
गया०)। पर्यौ०-बेहरा पाचे (द० भाग०) नाग- 
पांचे (मग०-५, पट०-४) ,लखपाँ चे (चंपा०) । 
टि०__इस दिन म्त्रियाँ गोबर से घरों के चारों 
ओर रेखा खींचती हे और दरवाजे के दोनों 
तरफ़ चौकोर मंडल तथा साँप के मुह का 
आकार बनाती हैं । [ गोबर+पाँचे< भोमर- 
पंचमी, गोमल:पञ्चमी ] 

गोबरबिननी-(सं०) खेतों या मैदान में मवेश्षियों 
के पीछे-पीछे चलकर गोबर बटोरनेवाली 
हलिया (क्ञाहा०-१,चंपा०-२, भमत्र )। पर्यौ ०- 
गोबर चुननी (मग०-५, चंपा०, पट० ४) । 
[गोबर+बिननी। बिननी< बीनल (बिहा०), 
बिनना (हश) < ३विचिर्‌ ('व्यक्तीकरणे? = 
स्पष्ड करना, पृथक्‌ करना, उठाना, घा० रूप- 
विभक्ति), विक्ते । _वि+ चि (नेपा०)] 

गोबराएल--( वि० )--(१) जिस खेत में 
अधिकता से खाद पढी है। दे०-लदौड़ 
खेत । (२) मस्ती में आकर पशुओं का आपस 
में लड़ना-मिड़ना (मग०-५) ' [गोबर + आएल 
(प्र) < गोमय, गेल, गोबर-) 


कृषि-कोष 


१३६ गोबराएलन्गोरा 


ओरिकट्रा-योलवा १३७ .कृषि-कोझ 


गोबराएल--(कि०) खेत में गोबर की खाद देना 
( बर०-१ ) । [ गोबर+आएल (श्रः) 
< गोमय, गोमल, गोर ] 

गोबरौरा--(सं०) पान में लगर्नेवाला एक रोग 
(०० मे०, ष० )। [ गोबर+ औरा ( प्र०) 
< *उत्थ (१) ] 

गोबल्ल--(क्रि०) फसल के बीज के मरने पर उस 
स्थान पर पुनः दूसरा बीज रोपना । पर्यो०-- 
डोभल ( चंगा० ), गोब, डोभनी [ गोब+ 
ल (प्रर) < गोब<गोम< *गर्भ (संस्दृ०), 
गव्य, गोब्य (पराश) ] 

गोभल्--(क्ि0) दे*--गोबल । 


गोभी--(सं०)--(१) ऊख की जड़ से है | 
निकलने वाली शाखा, जिससे पौषे को 
हानि पहुंचती है (६० मं०, रो०' । 


दे०- दोन । (२) फसल में छगने- 
बाला एक रोग, जो भीषण वायु गोभी 
के प्रभाव से होता हैँ और जिससे पौधे में छोटे" 
छोटे अंकुर निकल प्राते हे, जिस कारण वह 
कमजोर पड़ जाता हुं । (३) वह ऊख, जिसमें 
सद्यः अंकुर निकला हो (न्यत्र, गं० उ, 
मं०-९, पट०-४, मग०-५ ) । दे०--पुआरी । 
(४) एक तरकारी, कोबी । [ < *गुम्फ, 
* < गेजिदद। ] 

गोमाम-(सं०)-- (मग०-५) । दे०--गोआम | 

गोयँठा--(सं०) जलावन के लिए गोबर का 
बनाया हुआ गोलाकार चिपटा या लंबा पिड, 
जो धूप में सुखा लिया जाता है (झाहा०-१, 
बट०-४, मग०-५, मै ०-२) । पर्यो०-चिपरी 
(भाग०), गोइठा ( चंपा० )। [ गेयैं+ठा 
< #गोमय+इष, गो+ विष्ठा ] 

गोयठा--(लं०) दे०--गोहरा, गोयँठा । 

गोयँड़ा-(सं०)~(क्ञाहा०-१, चंपा) । दे »-- 
गोएँडा । [ गोये + ड़ा ] 

गोरंटी—(सं०) कुछ पीली-उजली मिट्टी (द० 
भागऽ) । दे०-गोरिबट्टा । [ गोर + एटी < 
गोए+ मिट्टी८»गौरमृत्तिक्रा ] 

गोरलिया--(सं०)--(१) गौओं को चरानेवाछा 
मनुष्य ( मग०-५ ) । दे०--चरवाहा । (२) 
जोते जानेवाले खेत में हरू में चलनेवाळे बंछों 


को अवकाश देने के लिए रखे गये अतिरिक्त 
बलों को देखने वाला लड़का । दे०-- अनवाह । 
[ गो +रखिया < *गेरच्ुक ] 

गोरखिरबा--(॑०) वह बॅ, जो न बहुत लाल 
हो बोर न बहुत उजला (पट०-१) । [गोर + 
खिस्वा< गोर+ चीर (?) ] 
गोरखुल- (सं०) घान की फसल को हानि 
पहुंचानेवाली एक काँटेदार घास (१०) । दे०- 
गोषु । [गोचुरक] 

गोरथारो-(सं०) पशुओं के खाने के वाद बचा 
हुआ व्यर्ये घास-भूसा आदि ( द० भाग० ) । 
दे० ऋषेर । [गोए+-थारो< गोरु + थारो < गे 
+स्तार] 

गोरल़= (क्रि) किसी कच्चे फल को पकने के 
लिए भूसा, अन्त आदि मं इस तरह रखना कि 
गर्मी के कारण वह पक जाय (चंपा०-१, 
मं०-२) । [< 4गृ (निगरणे = नीचे रखना) ] 

गोरपौर--(सं०) -(१) ऊख के कोल्ल के नजदीक 
का वह क्षेत्र, जिसमें बंल घूमता हँ (सा०)। 
पर्या०-पौदर ( चंपा०, श्चाहा० ), पौर या 
वैरी (गं+ ३०, कहीं-कहीं, पट०,गया, इ०भाग०), 
बही (पट०), बड़हरा (३० मुँ) । [गोर्‌+ पौर 
<गो+ग्रतोली, गोड़ (शी) प्रतोली ] । 
(२) वह स्यान, जहाँ खड़ा होकर पानी पटाने के 
समय सन चलाया जाता हूँ । पर्या०-पौधा 
(१०), सैनार (ब० भाग०) । [गोर + पैर] 

गोरपौरी--(सं«) ढेंकी के पछुए के नीचे का 
गद्ढा पर्यो०-गत्ती ( द० भाग०, पट०-४, 
मग०-५) । [गेर+ पौरो < गोड़ + प्रतेलो, प्रोष्ठ) 

गोरबा--(सं०) वह बँल, जिसका रंग गुंजे की 
तरह छाक हो (पट०-१) । [गोर + वा< “गौर, 
< * गोल] 

गोरस--(सं०) दूध, दही, घी बदि । [गो+रस 
< “बोर (हू), गेरस (बा, रा) 
गुर्स ( कइम० ), गोरस (हि०), सगोर, ने० 
डुमा*), गोरस ( प्रस०, बे») «दही; गोरस 
(१० ), गोरस (मरा०) ] 

गोरा--(सं०)--काइतका री भूमि का एक प्रकार । 
डि०्-इसमं सीमा-निर्घारण के साथ-प्ताथ एक 
निदिषत कर (राजस्व) दिया जाता है, कितु 


भूमि-परिमाण का निश्चित उल्लेख नहीं मिलता 
हें। सामान्य तौर से मौलिक प्रबंष-पत्र 
(Originel Settlement) में “बाँकी गई 
मुमि के अधिक होने पर भो उसके कर में 
कोई वृद्धि नहीं हो सकडी हूँ । जमोंदार 
की स्वोइति के बिना खरीदी-देची जा सकती 
हँ । [दिशी] 

गोरिअट्टा-(सं०) पोलो या उजली चिकनी 
मिट्टी । पयोौ०--गोरंटी (इ° भाग०) । [गोर 
+इञनद्वा< *गर + मृत्तिक्रा] 

गोरिआ--(सं०) स्वाछा-जाति का एक भेद, यें 
प्रायः गोरे होते हैँ । [ संम०--< *गौर वा 
< स्वार < सवाल < *गोपाल] 

गोरी केवाल--( सं० ) हल्के रंग की मिट्टी 
(३०-पू० बं ०, सग०-५)। [ गोरी +केत्राल + 
गोरो केबल ] 


गोरुशा--(बि०) (१) भूसे आदि में गोरकर या 
ऊपर से गरमी पहुंचाकर पकाया हुबा आम 
आदि फल (मुं०-१, चंपा०-१) । पया०-- 
पज्या ( चंपा०-१ ) । (२) उबाल हेने के 
बाद धूप में आघा सुखाया हुआ घान । [गिर+- 
उञआ< गेरक्ल (बिहा०)< ५गु, गोरना (हि*)] 

गोरू (सं०)-(१) भेस को छोड़कर अन्य समी 
साँगवाले पाछतू मवेशी ( दर०-१ ) । (२) 
पालतू मवेश्षी । पर्या ०--गायगोरू, घूरडाँ गर 
(पढ०, गया) । (३)-(चंप1०) । दे०--गाय । 
[गे+रू (०) < “गो, < *गेरूप (लंश६०), 
गोरूप (पा०) =बछ, गुरुव, गोर (रोमा०), 
गोरू (प० पहा०), गोरू (कुमा०), गोरु (ने), 
गोरु (असः, ब, ओ०)) गेरू (हिर, प०), 
गोरू (मरा०), गेरिया ( सिहा» ) = बैल । 
गेरि (पिहा०) = गाय ] 

गोरूबारी-(सं०) बं ल-मेस को खिलाने का काम 
(साहा) । [ गोरू+ बारी< गो+रू (रश) 
बा< गोरूप+वार+हे (रश) ] 

गोरेटिया पथरौटी-- (सं eh बारीक कंकड़ मिली 
हुई कुछ छाल मिट्टी । [गेरे टिया + पथरोटी < 
गेर+अँटिया+पत्वरन-ओटी <*गैर+ 
मुत्तिका+ प्रस्तर + बटो ] 


गोरैया--(सं०) एक कल्पित देवता, जो प्रायः 
गोतो के देवता माने जाते हें। कहीं-कहीं 
किसानों के दरवाजों पर मी इनका पिंड बना 
होता हैं (पट०-४, मग०-५, चंपा०) । 

गोलंबर-( विश ) गोल-गोल आकार का। 
[ गेलंबर «गोल + बर (प्रः) ] 

गोलंबर कदुआ--(सं०) वह कद्दू, जिसका 
आकार गोल होता हँ (पट०-१) । [ गेलंबर 


+ >: 
गोलंवर लेंबो--(सं०) गोल आकार का नींबू 
(षट०-१) । [ गोलंबर + लेंवे। ] 


गोलंभर--(सं०) इंट आदि से बाधने के पहले 
कुएं का खोदा गया बड़ा गोल ढाँचा (गया) । 
दे०-दबड़ । [ गोलंभर < गोल ] 
गोल-(ंश)-(१) इंट आदि से बाधने फे पहले 
खोदे गये कुंए का बढ़ा गोल ढाँचा (द०-प० 
ज्ञाहा०) । दे०-दवड़ । [ गोल] (२) (विः) 
पीळापव लिये हुए छाल रंग का पश्‌ (दर०-१)। 
पया०-गोला (भाग०) । [< "सार, (संभ*) 
< *गोला = ( मैनसिछ, पह धातु गेरू क्षी 
तरह छाल होती हुँ )] 
गोल-( संश )-(१) गायों का समूह ( सा०-१, 
मग०-५)। दे०--ढोर । (२) पीलापन छिये हुप 
लाख रंग ( चंपा०-१, मग०-५, मँ०-२ )। 
(३)-(बि०) पीलापन लिपे हुए लाल रंग का 
पशु (बंपा०-१)। [ गेर, गेल = (मेनसिल) = 
एक प्रकार की लाळ घातु ] 
गोलकी--(सं०) काली मिर्च ( मुं०-१, पट०-४, 
मग०-५)। (१)~(बि०) गोल आकार को वस्तु । 
(९) काल रंग की गाय आदि । [ गोलक+दे 
< गोलक, मिचे< मरीच] 
गोलगाल--(सं०) इंट आदि से बांधने के पहले 
खोदे गेये कुएं का बड़ा गोल ढाँचा ( शेष 
क्ाहा०, पट०-४, Ei 1 दे०--दवड़ ॥ 
[ गेल+ गाल (प्रनु» शब्द) < गाल ] 
गोलवा-( बि० )-(१) लाल रंग का पशु 
(मग०-५) । दे०--गोल । (२) एक प्रकार 
का खट्टा साग, नोनिया साग । (मग०-५) । 
[ मोर, गोला ( =मंनसिल) ] 
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गोलभंटा—( सं०) बंगन का एक भेद, जो गोल 
होता हैं। दे०-बेगन। [ गोल +भंटा< 
गोल, भंटा (बेशी) बा < वृन्ताक ] 

ग्रोज्ञमिरिच, गुलमिरिच--( सं० ) एक प्रसिद्ध 
तीती गोल काली फली, जो मसाले में प्रयुक्त 
होती हुँ; काली मिर्च । दे०--मिरिच। 
पर्या०-मरीच (दर०-१), मरिच (चंप्रा०) । 
[ गेल मिरिच < गोल मरीच ] 

गोलरी--(सं०) रबी की बाल का पका हुमा 
टुकड़ा, जो पीटने-झाड्ने पर i अनाज के 
अंश के साथ रह जाता हँ । पर्या०-गोलुओँ 
(मग*-५) । [ देशी ] 

गोला (वि०)-(१) पोछापन छिये हुए लाल रंग 
का मवेशी । दे०-गोल,। [< भगौर < "गोला 
(मैनसिल- एक लाल रंग की प्रसिद्ध घातु)] 
(२) (४०) एक प्रकार की कपास (मुँ०) । 
[गिला = लाछ रंग] 

गोलावा-(४०)-(१) एक प्रकार का साग। 
इसे कुलफे का साग भी कहते हे (पढ०, गया, 
सा०, पट०-१) । दे०- खु रफा । (९) किवाड़ों 
में ठोंकी जानेवाळो गोछ कील, जिसकी ऊपर- 
बाली टोपी छत्राकार और पोल होती ह 
(पढ०-४, मग०-५) । [ देशी ] 

गोली--(लं>)-(१) गुड़ रखने का बड़ा बरतन, 
बड़ा गुंडा (मुं०-१) । (२) पीलापन छिये हुए 
खाल रंग की गाय आदि मादा मवेशी । (१) 
अन्न आदि रखने के छिए गोलाकार छोटी कोठी 
पर्या०--जबरा (गया, चंपा०) । [ गोल + 
< *गेलक] 

गोललौर-(सं०)-(१) ऊख का रस उबालने मौर 
गुड़ बनाने का घर (शाहा०) । दे०--गुड़ौर । 
गिल +और < *गुड़ +- बाट] (२) अब पेरने 
तथा गुड़ बनाने का स्थान (क्षाहा०) । दे०-- 
कोल्हुआर । 

गोवार-(सं०) दे-ग्वार । 

गोसाल्ञा--(सं०)-(१) गोओों के रहने का 
मकान । दे०--गौसार । (२) गौओं के रहने 


गोहट--( छ० ) मेंड़ को कोड़ना या छाँटना 
(बंपा०, सा०-१) । आरि छोटल (मुहान) 
=मेंड़ को छाँटकर उसपर मिट्टी डालना, 
मुहा०--गोहटा फेंकना (पट०-४, मग०-५) । 
[देशी] 


गोहमा--(सं०) छोंटकर बोया जानेवाला एक 
अकार का घान (द० भाग०) । [ गोहम+आ 
(सादू० प्र) < *गेहम < ७गेघूम] 

गोइमाठी--(ब०)-(१) गेहूँ Bo 1 
(२) अनाज निकालने के बाद बचा गेहूं का 
इंठळ । [ गोह+माठी < गेहूम+माठी 
< गोधूम +मृत्तिका ] 

गोहरा--(स॑०) जलावन छे लिए गोबर का 
बनाया हुआ छंबा टुकड़ा, जो धूप में सुखा लिया 
जाता है । पर्यौ०--थपुआ, गोयठा, गोयँडा 
( षड०-४ ) । [ गो+हर< हल्ल, इल्ल 
(हि० घ० +) ] 

--( कि० ) सुंड में से निकालकर 
प्रशुओं को गाँव की ओर छे बाना (इ० मुं०) # 
दे०-निकासल । [ गोहर+आएल (9०) 
< *गो+हार ] 

गोहरौर--(सं०) गोयठे का ढेर (घाहा०-१] । 
दे०-गेठौर । [ गोहरा--कऔर (श्रः) ] 

गोहान--( सं० ) वह जमीन, जिसमें पाँव का 
गंदा पानी बहकर जाता हुँ ( शाहा० ) । 
[ गेह+आन (प्र) वा आन< स्थान, 
गेह< गुह < *गूय < *गोष्ठ ] 

गोह्ार--(सं०)-(१) माछ्युजारी के अतिरिक्त 
किसानों के द्वारा जमींदार को समापित 
स्वसेवा । दे०-गोआम । (२) सम्मिलित रूप 
सै हल्का करना (३) लड्ने के लिए इकट्ठा 
हुआ मनुष्यों का समूह ( पट०-४, मग०-५ ) । 
(४) ्ायंना करना । [देशी] 


गोहाल--(सं-) गों के रहने का मकान (९०, 


बर०-१, से०-२ ) । बे>-गोसार । [गो]. 
दाल < *गोशाल ] 


का सार्वजनिक स्थान, जहाँ अपंग गाय, बेल गोहुम--( सं० ) एक प्रसिद्ध चेती अनाज, जो 


आदि रखे जाते हैं। पिजरापोल। [ गो+ 
साला< *गेशाला ] 


पीताम (बादामी) वर्ण का होता हैं बौर जिसका 
बाटा लाया जाता हूँ (गं०-इ०, उ०-बू० मे०, 
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पट०-४, मग०-५)। दे०-गेह। [ गेघुम 
(संस्क०), गोहूम (प्रा०) ] 

गोहूँ--(सं०) एक प्रसिद्ध चैती अनाज, जो 
प्रोताभ ( बादामी ) वर्ण का होता हैँ गौर 
जिसका आटा खाया जाता है (१०, पट०-४, 
मग०-५ ) । दे०--गेहुँ। [ गोघूम ] 

गौऑ--(ल०)-(1) गांव का स्वामो, जमीदार 
(शहा०) । दे०--बिमिदार । (२) एक गाँव 
का रहनेवाला (माग, दर०)। [गौ काँ 
(४०)< राम । मिला०--ग्रामणी ] 

गौधी--(छ०)-(१) एक प्रकार का बढीय 
झींगूर, जो पत्ते की नाव में बैठकर इघर- 
उधर बहता हुआ धान के पोषों को खाता 
चलता हुँ (प० मेँ०, पट०, गया) । 
[ गुच्छ (?) ] (२) वह जमौन, थो नदी की 
घारा से कट$र पानी में गिर बाती हुँ । 
दे०-षसना । (३) पौधों का छोटा अंकुर, 
छो जड़ से अथवा पौषे के दूटने पर गिरह पर 
से निकलता है । (४) पौषों की एक मुठा से 
छोटी परिभित राश्षि । [देशी] 

गौली-( सं० ) वह जमीन, जो वदी की धारा 
सै कटकर (नी में गिर बाती हूँ । देश 
बसना । [देशी] 

गौँदी--(सं० ) गांव के पास की उपजाऊ भूमि 
(बड०-४, भग०-५) । दे“--गोएंड । [ गो द; 
देशतो ] 

गौँत--( सं० ) पश्युओं का मूत्र । पर्यो०-गौत,) 
मूत (प०), गोत (बंपा०। [ गो+ओत 
< *गो+ मूत्र ] 


गौछी--(सं०) उस्चाड़कर रोपने योग्य घान के 
पौधे । लेल = धान का रोपा समाप्त या प्रारंभ 
करना । --के नहाइल- शत मे रोपा होते 
ही वर्षा $ पानी से यौछो का नहाना । [गुच्छ] 
[सं०) सुखा हुबा गोबर (उ०नयू० भश) । 
दे०--डमारा [ < *तोष्ठ < *गेह ] 
गौव--(बं०)-(१) द०-गौत । [गौ+-त< *गो 
+मज् ] (२) बयान में एक साथ बाँधकर 
पशुओं को दिया जानेवाळा चारा (गया, चंपा०) 
दे०-गबत । (३) पशुं फा बारा ( पट०-४, 
मग०-५, चंपा० ) । [ गो+-ओत < गवाय ] 


गौतदेल- ह) पशुओं को खिलाना, गवत 


हेमा (षट०, गया, पट०-४, मग०-५) । दे * 


सानी-पानी करल । [ गौत+देल ] 
गौतद्वा--(सं०)-(१) (पढ०) । देश-गवत। 
(२) गौत या गवत देनेवाला व्यक्ति । (३) 
बरसाती फसल, जिसे पशुओं को लिछाते हूँ । 
[ नौ.+ ओतहा< गबाद्य ] 
अ उन्नत» मैं ०) । दे०-भोसर 
[गो] 


गौरिअा--( संऽ ) एक प्रकार का केला, जो 
मझोले आकार का गौर मोटा होता है 
(बंपा०-१) । [देशी] 

गौरिआ मालभोग--(सं०) एक अगहनी धान, 
जो सफेद बोर नोक पर थोड़ा-सा काछा 
होता है (घा०-१) । [ गौरिया+मालमोग ] 

गौंरिया--(सं")-(१) चीना का एक भेद (सा०)। 
पर्यो०--रकखा (सा०) । (२) एक प्रकार का 
नींबू (बर०-१) । (३) एक प्रकार का केला 
( बर०-१, चंपा० तथा अन्य० )। [ देशी, 
संम० < "गैर 

गौरी-(सं०) चारा खिलाने के किए मिट्टी का 
बना थोर धूप में मुखावा हुआ लंबा नाद 
(गया) । दे०-बरन । [मिला०-गोण, गोणी] 

गौरीसंकर--( ० ) एक श्ाक-विशेष । इसका 
पत्ता गुछाबी और लाल रंग का होता है 
(बड०-१) । 

गौसार--( सं० ) गौमों के रहने, का मकान । 
प्रयौ०-गोसाज्ञा, गोहाल (१०), गैघरा 
(उ०-पू० भैः), द्रखोल् ( ब०-प० शाहा० ) 
दोगाह (पट०, गमा, सा०, प०)। [ गौ+सार 
< 

गौसिंघी-(बि०) वह बैछ, 


< 
जिसके दोनों सींग बोच he 
में बाकर जुड़ते है (इ० ९), १ 
प० मे०) । देशि hy 
जुड़ा । [ गौ+सिंध 7 
< *गो+खुंग ] पौसिघी 
स्वार-- सं०)-(१) गाय चरानेवाळा व्यक्ति । 
(२) बहीर; एक जाति-विशेष । [ ग्य+ आर 


< गो+आर<गो+पाल, गोपाल (शरश) ] 


घ 


घेँघरो--(सं०) चने ओर ज्वार की बाछ में लगने 
वाशा एक कीड़ा (शाहा०) | पर्या०-घों घरी, 
लरका (भाग०-१), घघरी, घँघरा (पडन ४)। 

घइला--(सं०) दे०_ घैला । 

घघरा लेंबो--(सं०) बड़ा-बड़ा, करीब एक-एक 
सेर तक का फञनेवाला तींवू । इसका छिलका 
मोटा होता है और भीतर में फाँक रहती है 
( पढ०१)। पर्या०-गागर-नीमो, गागन्न 
नीमो (बंपा, शाहा०) । [चघरा+लेंबो] 

घघरी (सं०) हेंगा या चोको के निचले आव में 
ढेलों को चण करने के लिए बनाया गया रूंडा 
गढ़ा (गड्ढा! , (द० भाग०, भाग०-१)। पर्यो०- 
घाइ (मे० ब० भाग०, भाग०-१), खद्हा (द० 
मुं०), खड्ढा (कहीँ-कहीँ) , खद्धा (पट०-४) । 

, मिला घधेर (स्ह ), घाघर 

(०) = षघंर शव्द, खोखछा गछा, षड़ारौ ॥ | 

घटबड़-- (सं०) अनाज आदि का घटना-बढ्ना । 
मूल्य का उतार-चढ़ाव । [घट + बढ़, घट-बढ़ 
(ह), घटन्वड़ (ने०)] 

घटल (क्रिश) घटना, कम होना । (बि०) षटा 
हुआ । घटल-बढ़ल (यो०)-घढा-बढ़ा, कम-वेश् । 
[घट+ल (प्र) <घट<घट्ट (प्रा.) 
= गिरना, गाट (वरदी), गुन, गोट (काम) 
= अपर्याप्त; घट (१० पहा०) = छोटा, थोड़ा, 
घटणे (कु मा०), घटनु (ने०), घुटना (ह०), 
here ep घटणा (१०), 
घट्ट्‌ (ल०), घटणु (सिः), (बुश), 
घाटणे (मरा०)] न 

घटही-- सं० ) वह नाव, जो घाट पर रहती 
हैं । [घट+दी (४०) < घाट< घट्ट] (बिन) 
निम्न श्रेणी का, घटिया । [घट+ही (रन) 
< घट< घटल] 

घटावल-(कि०) घटल क्रिया का प्रे० । घटाना, 
कम करना । अनाज आदि का मूल्य घटाना । 
[ घट+ आवल (ब्रश) < घट< *घट्ट (परा), 
घाना (ह*), घटाउनु (ने०), घटुरणो (कुमा०), 
घटाइव्रा (ब), घटाउणा (५०), 
(सि), घटाइवुं (गृ०), घटाविणे (मरा०)] 
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घटिया- ( वि० ) निम्त स्तर को बस्तु | निम्न 
श्रेणी का अनाज आदि । पर्यो०--घटिहा । 

घटिहन-(सं०)-{१) निम्न प्रकार का सस्ता 
बनाज; ऐसा कोई अन्न, जो पोसे बाने 
पर अधिक पानो सोखता हूँ बौर शीघ्रता 
से पच नहों पाता। पर्या०-घटीइन । 
(२) चैती अनाज (माग०-१) । [घट+इ+ 
हन, घटना (हिं), हन<हान< आन्य, वा 
घट+ इह्न (प्र०)] 

घटिहा--(बि०) दे०--घटिया । 

घटीहन- (संश) देश - घटिहन । [घटी + हन] 

घढा--(सं०) देश-भ॑ला । [घडा < «घट, «घटक 
(खंस्ङ०)) घटक (पा), घडग, घडआ 
(प्रा०), घड़ा ( हि०, बे०-प० ), घार 
(परः) = हाँडी, घढ़ो (सिंश), लडो (गृ०), 
घडा (मरा०)] 

घडारी--(सं०)-(१) सींबने या बोने आदि की 
सुविधा के छिए बने हुए जमीन के छोटे-छोटे 
टुकड़े (चंपा०) । पर्या०--गाड़ारी (माग०-१) । 
दै०--कियारी । [ घटा, इष्ट ] (२) कुएँ पर 
हगे खंमे की दो काबियों के 
बीच में पढी घुरी पर नाचने- 
वाली घिरी (१०). । पर्यौ० -- 
गड़ारी (३०-प० बढ मभु*०), 
घिरनी (चंपा०, द०-प० मं०, 
बट०, द०-मुँ०, पट ०-४), गद्दा घड़ारी-२ 
(२०-प० शाहा०), घुरनी (पट०), मकरा 
(चंपा०, द०-बू०, भाग०-१) । [घर्घर] 

घन--सं०)- (१) किसी चीज का घना रहना 
(चंपा०-१, भाग ०-१ )। पर्या०-घना (पड०-४)। 
1२) बनी बोंआई। पर्या०--गाढ़, गाढा, 
सँजोर (गं उ), घन बोअल (महा०)- 
अनाज का घना बोना। (३) छोहारों का 
बड़ा हथोड़ा । [ घन (संस्ह«), घन (पा०), 
घण (प्रा०), घन (हि), घन्‌ (ने०), गन 
(कश्म०) = छकड़ी का बल्ला, घणा (कुमा०), 
चण (4०), घण (गु०), घण (मरा०) ] 

घनगिरह--( सं० ) घनी गिरहोंवाला बाँस 
$चंपा०-१, भाग०-१ )। [ घन+गिरह 
< घन+अंधि] 
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घनबद्दा-- (सं०) कोल्हू में पेरने के लिए ऊख 
छगानेवाला (इ० भाग०, द० मु"०, भाग०-१) 
दे०--मोरेबाह । [घन+बहा < घानी+ बहा 
प्र.) बषबा <4वह्‌, घानी < घाटन 
(संस्कू०), घायन (पराश), घान ( =सम्‌ह)] 
घनबाह--(सं०) दे०--घनबहा (पट०, गया) । 
[घाटन (संस्द०), घायन (श्रा), घान 
(समूह) ] 
घनबाहा--(सं०) ऊख को पेरते समय उसे हाथ 
से उकसानेवाला आदमी । कभी-कभी यह 
आदमी बैल भी हाँकता है (द० भाग०, 
भाग०-१) । दे०-मोरवाह। [ घन्‌+वाहा 
घानी" बाहा< घानवाह] 
घनबोअक्ष- (मृहा०) अनाज का घना बोना। 
दे०षन । 
घमहौरौ--(सं०)-(१) एक प्रकार का फल 
(बर०-१)। (२) गर्मी के दिनों में शरीर में होने- 
वाला एक चमे रोग, जिसमें चमड़े पर फुंसियाँ 
हो जाया करती हैं। [देशी, घमह+ओऔरी 
< ग्रीष्मबटी (?)] 
घर-(सं०)-(१) ऊख या तेल पेरने के कोल्हू 
का वह खोखला भाग, जिसमें ऊख पीसा जाता 
है (चंपा०) । दे०--शान । टि०-आजकळ ऊख 
का कोल्ह तेल-कोल्ह-जेस। नहीं होता हूँ, लोहे के 
तीन सिलिंडरों का बना होता है । (२) मनुष्य 
के निवास करने का स्थान । (३) कोठरी । 
[< *मूह, घर (बा०, प्रा०)घर (६०, प०, 
ल०, अस०, ओ्रो०), घरु (संश), घर (गु०, 
मरा०) । < *बहोरो (भारो०) = आग, गर्मी 
अनेर] 
घर करक्ष-(मुहा०,-(१) पन्न या किसी औजार 
का अपने स्थान पर स्थिर हो जाना । (२) 
किसी बीमारी का जल्द नहीं छूटना (चंपा०-१) 
(३) घर कर लेना, स्थिर होना । (४) किसी 
स्त्री का परपुरुष से ब्याह कर लेता (चंपा०) । 
[ घर+ करल] 
घरगैया--(सं०) घर में पैदा हुई तथा पाछी- 
पोसी हुई गाय ( ज्ञाहा०-१, भाग०-१ ) । 
[घ+ मेया ] 
घरदुआर-- (सं०) दे*--घरवार । 


घरबार (सं०) गृहस्थी, परिवार । [घर + बार 
< *गृह+-दवार वा < *गुह-परिवार, घरबार 
(०, षं), घवोर (नेश), घरबारु (ति०)) 
घरवार (गु०), घरवार (मरा०)] 
घरभारी- (सं०) (१) गाँव के पास की उपजाऊ 
भूमि (नाग०-१) । दे०-गोएंड़ । (२) घर 
में रहनेवाला गृहस्थ, न कि संन्यासी । (३) 
घरबार का कार्य । [घर + बारी < *गृहवाटिका 
(?), गृह+बार ] 
घरमुद्वा-- (बि०) घर की ओर तेजी से आने: 
बाळा बैल, गाय आदि पशु (चंपा०-१, भाग०)। 
[चरन मुहँ < "गृहमुख ] 
घाँटी--,सं०) मवेशी की गर्दन में बाँधी जाने- 
बाली घंटी ( चंपा*-१, 
भाग०-१)। [< घण्टी, रू 
< घणिटिका (ससू), 
चंडि (प्रा०) घंटो, ‘ i 
(हि०), धों (ने०), i 
घानो (कुमा०) घंडा घाँटी 
(बं), घंड ( ७० ), घंडो ( लिंश ) घाँट 
(मरा०) ] 
घाइ--(सं०) हेंगा या चौकी के निचले भाग में 
डेलों को चूर्ण करने के लिए बनाया गया लगा 
गड्ढा (द० भाग०, भाग०-१) । दे०--घघरी । 
[चाइ < खाई < "खात (?)] 
घाघ-- (सं०)-( १) पूर्वकाल का प्रसिद्ध भविष्य 
दर्शी कवि । (२) किती कायं में अति तिपुण 
व्यक्ति । 
घाट--(सं०)-(१) नदी, तालाब आदि का वह 
स्थान, जहाँ से मनुष्य या जानवर पैदक या 
नाव आदि से प'र करते हूँ अथवा जह से 
व्यापार की वस्तुएँ पार.की जाती हें अथवा 
स्नान करने तथा कपड़ा घोने का स्थान । (२) 
हरू, हेंगा आदि में बनाया गया खड्ढा (पट०-४) 
(वि०) वजन में कम (चंपा ) । [घट 
(संस्कु०), घट्ट (राः), गाठ (कदम०), घाट 
(हि, कुमा०, ने०, पं०, अश्ष०, बे, प्रो ०), घाटु 
(शि०), घाट (गु०, मरा०), संम०--८ घाटा 
(षहः) ] 
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घात--(सं०)-( १) चतुराई और गुप्त रूप से 
किप्ती वस्तु की प्राप्ति का प्रयास । इसका 
प्रयोग शत्रुता, ईर्ष्या और कभी-कमी उचित 


घात में वेठल (मुहा०) = किसी बस्तु अथवा 
सफलता की प्राप्ति के लिए अवसर की प्रतीक्षा 
करना, ताक में बेठना । [ घात] 

घात में बैठल--(मुहा«) दे०--घात । 

घात लगावल--(मुहा०) दे०-घात। 

घान, घानि--(सं०) । दे*--घानी । 

घानी-(सं०)-(१) ऊल्ल की काटी हुई टुकड़ियों 
का वह परिमाण, जो कोल्ह में एक बार में पेरा 
जा सके । (२) कोल्हू, जाता भादि में एक बार 
दिया जानेवाला अन्न का परिमाण ( बिहा०, 
ध्रा) । [ घान, घाटन (संस्हृु०), घायण 
(आ०), घानी (हि), घान्‌ (ने०), घानी 
(बं०) = तेल का कोल्ह] 

घाम (सं०) (१) घूप । (२) शरीर से निकला 
हुआ पसीना (भाग०-१) । [ काम< "कमै ] 

घाब--(सं०) मनुष्य या पशु-पक्षी के शरीर में 
उत्पन्न प्रण अथवा शस्त्र से रगा भाषात । 
[ < *घात ( संल्कू०), घात (वा०), घा 
( आ० ), घाव ( हि० ), घाउ ( ने० ), घाउ 
( कुमा० ), धा (प्रस०, बं०, घ्रो०), का, घाउ 
(बंश), गाउ (शि० ), घा, घाव (गु०), घाव, 
घाय (मरा०) ] 

घास-(सं०) तुण । खेत में अनाज के अछावा स्वयं 
उत्पन्न होनेवाले दूसरे पौधे । पर्यौ०-घासपात, 
दुभदाँदर (3०-प०), धू (मेऽ), तिरिण 
(पढ०-४, मग०-५) । [घास (संस्कृू०), घास 
(बार, प्राग), घास (ह०), घाँस (ने०), खस 
(रोमा०), घास (बरवी), गस (कश्म०), गास 
(ब० पहा०), घास (कुमा०), धोद (भ्रस०), 
घास (ब०), घास (ग्रो०), घाह ( ५०, छ० ), 
गाहु (पिश), कास (गु०), कास (मरा०) ] 

घिंछड़ा-- (सं०)-(चंपा०)। दे०-घिउरा, घिवरा। 

चिंडरा--(सं०) एक बरसाती तरकारी, जो लता 
में फछती है और आकार में छंबी होती हू 
(बंपा०) । पर्चा०-धिंडड़ा (चंपा०), नेनुओं, 
तरोई, परोर, परोख्न (गं० ब०) ; घेरा (वर०) । 


घिअहा--(सं०) वह आम जिसके खाने में घी 
के जैसा स्वाद हो ( पट०-१ ) । पर्या०-- 
घिझाही ( मग०-५ ), घिडआ ( चंपा० ) । 
(बि०) घी-ज॑सा स्वादवाली वस्तु । [ घित्र+ 
हवा (प्रश) < *घृत ] 

घिआहदी- (सं-)-(मग०-५) । दे०-चिअहवा । 

घिश्राही कदुआ--( सं० ) वह कदू, चिका 
स्वाद घी-जँसा हो और जो काफी चिकना हो 
( षट०-१, पट०-४, मग०-५ ) । [घिआ+ ही 
( र )+कदुआ ] 

घिदथा- (सं०)-(चंपा ०)--दै०--घिबहवा । 

घिलड़ा--(सं०) दे»--विउरा, घेवड़ा । 

घिछरा-(सं०)-(१) एक बरसाती तरकारी, 
जो छता में फछती है और आकार में लंबी 
होती है (चंपा०) । पर्यौ०--घिंडड़ा, घिंडरा, 
घिदडा (चंपा०) । 

घियातरोई--(सं०) दे०--घेवडा । 

घिरनी- (सं०) लमे की दो कानियों के बीच 
परी घुरी पर नाचनेवाली गडारी (पढ०, 
चंपा०, गया, ब०-प० भे०, इ० मुं०, पट०-४, 
मग०-५) । दे०-षड़ारी । [ ग्रहणी, घूर्णन, 
घूर्ण (१) ] 

घिबहा-(सं०) गुणानुसार आम का एक भेद 
(इर०-१) । [ क्रिब+ हा (साबृ० प्रश) < की 


< घृत ] 

घुँघनी--(सं०)-(१) मडुए की अघपकी भूनी 
हुई बाल ( गं० ब० )। दे०--होरहा। (२) 
चना, मटर या किसी अन्न को भिगोकर तथा 
तेक या धी में तलकर बनाया गया भोज्य 
पदार्य। [कँ+कनी < *घुत+ कीणे 
< अधि (अरणबौष्यो) (?)] 

घुडी--(सं०)-( १) कड़ी का वह गहरा बरतन, 
जिसमें ढेंकी के मूसर से घान कूटा जाता हूँ 
(पट०) । दे०-ओलरी । (२) मवेशियों के 
बांधने की रस्सी या कड़े । (३) जोशन आदि 
गहनों में छोर पर बनी हुई गोळ, नोकदार गाँठ । 
[मिला०-कणिडनी = थोर, कण्डिन्युदुखछम्‌] 

घुच्चा--(सं०) फळ, अनाज आदि फलियो का 
गुच्छा । [गुच्छ ] 


'घुनलम्धेच दण्ड 


कृषि-कोश 


घुनल--(कि०) किसी बस्तु में घुन लगना। 
पयो०--घुनाएल । (विश) घुन छमगा हुआ 
( ज्ञाहा ०-१, भाग०-१) । प्यो०--घुनाएल 
(चंपा«) । [घुनन-ल (प्रः) < घुन< घुण ] 
घुनाएल-(करि०)-(चंपा०) । दे०--घुनल । 
घुमाव--(सं०)-(१) जलप्रवाह के मार्ग का मोड़ 
( चंधा०, उ० पृ» मै०, भाग०-१)। देश 
मोराबी । (२) खेत की मेंड़ का मोड़ । (३) 
हंगा या हल की जोत का मोड़। (४) रास्ते 
बादि का मोड़ । [ < १घूणण (संस्छ०), घुम्म 
(ह), घूमना ( हिः ) ] 
घुमावल--( क्रिश ) घूमछ कि० का प्रेश । 
घुमाना, गाड़ी-हछ के बेल आदि को एक 
तरफ घुमाना । [ < घूर (= घूर्णयति ?) 
(ल्हु), घुम्म ( प्रा० ), घुमाना ( हि० ), 
घुमठणा (५०), घुमाइणु (सि) ] 
घुरकट्टा--(सं०) ऊख की लड़ी फसल को काटने- 
वाळा (ब० भाग») । दे०-अंगेड़ीहा । पर्या०- 
खुटकट्टा (पट०-४, मग०-५, भाग०-१)। [धुर + 
कट्टा< घूर < कूरा < कूट + कट्टा < ५ इत्‌] 
घुरघुरा--(सं०)-( १) एक कीडा-विदोष । (२) 
एक बीमारी-विशेष ( कंठमाला )-(शाहा०-१, 
पट०-४, मग०-५, भाग०-१) | [ घु्चुर ] 
घुरनी-(सं०) खंभे की दो कानियों के बीच की 
घुरी पर नाचनेवाली घिरनी ( पट० )। 
दे०-षड़ारी । [ग्रहणी, घूर्ण (?) ] 
घुरी--(सं०) दोनी की वह रस्सी, जिसके द्वारा 
प्रधान रस्सी मेंह में बाँधी जाती है (पट०, गया)। 
पयो०-मेंहौरी (पट०, गया,पट०-४, भग०-५), 
डोड़ा ( ब० भाग० ) । [ देशी, मिला०-- 
अन्थि>घु'ी ] 
घुरौडा--(सं०)-(पट०-४) । दे०घूर। 
घुलल- (क्रि०)-(१) तरल पदार्थ में किसी दूसरी 
वस्तु का मिळना । (२) झ्राम आदि फलों का 
पककर मुलायम होना । (वि०) मिला हुआ, 
पुछा हुआ । [ घुल+ल (प्रश) ] 
घुसाबल- (बिः) धुसल क्रि० का प्रे०--घुसाना, 
अवेश कराना । 
घूआ--(सं०) भुट्टे के ऊपर का केशों-नेसा 
गुच्छा ( द०-प० शाहा० ) । दे०_भूजा ॥ 


प॒यो०--मोच (भाग०-१), मोचा (बंपा०)। _ 
(बि०) वह व्यक्ति, जो दूसरे की बातें सुनकर पी: 


जाया करता है, कुछ बोलता नहीं (पट०-४) । 
घून- ( सं० ) भन्न और लणड़ी को खानेवाछा 
एक कीड़ा । [ घुण ] 
घूनल-_(क्रि०) दे०--घुनल । 
घूमल--(कि०) घूमना, चक्कर काटना, गाडी या 
हल के मैल को एक तरफ धुमाना । [< ४घूणे 
(7), घुम्म (०), घूमना (हि०), धुम्मु (ने०), 
(कुमा०), घुमाइना ।भ्रस०), घुमा (बे०), 
घुमाइबा (झओ*), घुस्मणा (९०) ] 
घूर--(खं०)-(१) भूमि को खोदकर बनाया गया 
छोटा गढ़ा, जिसमें छकड़ो, घास, सूखा गोबर 
आदि को जलाकर जाडे में ग्रामीण छोग 
बाग कापते है । पर्या०--कौर, कौड़ (१०), 
घुरौड़ा (पड०-४)। छोको०--“घर जरय ह्य, 
घूर बुताव”--किसौ का घर जल रहा हो और 
बह धूर बुझावे, अर्थात्‌ बड़ी विपत्ति के प्रति 
खापरवाह होकर छोटे खतरे को दूर करने के 
छिए सचेष्टता दिखलाना । (२) खाद का गढ़ा 
(बिह०, आनः) । पर्यो०--खाद्‌ के गहा, 
खादर के गड़हा । (३) खाद (गं० ब०-प०) । 
दे०= खादर । [ कूट ] 
घूर काटल= (कि०) ऊख काटना ( द० भाग०, 
भाग०-१) । दे०-छोलल । [ घूर + काटल 
(प्र) ] 
घूरी--(सं०) कारखाने में गन्ने को काटकर छोटा 
करने का औजार ( सा०-१ ) 1 पर्यो०-- 
बधरिया (प८०-४) ! [ देशी ] 
घूस--(सं०) किसी वस्तु की प्राप्ति अथवा कार्य 
की सफलता के लिए संबद्ध व्यक्ति को अनुचित 
तौर पर दिया जानेवाला द्रव्य । [ गुह्योशय 
(हि० + सा० ) ] 
घूसल--(कि०) घुसना, प्रवेश करना, किसी 
नुकीली चीज का अंदर जाना । [ घूस+-ल 
(9०), घूस, घूंसना (हिः), घुसणा (पं०), 
धुस्नु (न), धुमरे (गुः), घुसरे (मरा०) ] 
घेँच--(सं०)-(१) अछ में उपजनेवाला एक 
प्रकार का पोधा, जिसका उजला डंठल गरीब 
छोग खाते दें । (२) गरदन । [ देशी उद 


कृ्‌षि-कोष | कार 


घेकुभारन्घोँघाड्री 


घेकुआर- (सं०) एक प्रसिद्ध औषधीय पोधा, 
भृतङ्गमारी। [ घे+कुआर < कि + कुमार 
< *घुतकुमारी (स्म्‌), कीकुमार (ह०) ] 
घेरल्--(फ्रि०) घेरना, आड़ करना, किसी वस्तु 
की रक्षा के लिए चारों ओर बाड़ लगाना । 
[घिए+ल (४०) < घेर, घेरना (हि), चेरा 
(बो०), घेरा क आ ने 
घेरणा (४०), घेरणु. (ति०), चेतु (१०), 
(मरा०), संभ०< *किरति -उनेर ] 
घेरा--(सं०)-(१) नेवारी या जल।वन आदि रखने 
के छिए बनाया हुआ घंरा (चंपा०, मं०) ¦ 
दे०-घेरान । (२) पशुओं के रहने की जगह, 
गोष्ठ । देश-बयान । (३) पशुओं को रोककर 
रखने के लिए बनाया गया घेरा ( मं० )। 
दे०-घेरान । (४) नदी, नहर आदि में पानी 
को ऊपर उठाने के लिए धारा के इस पार से 
उस पार तक बाँधा गया बाँध ( उ०-प०, 
भाग०-१) । दे० ¬ बाध । (५) खेत, फुलवारी 
या घास के खेत को सुरक्षित रखने के लिए 
बाँ, दीवाळ आदि से घिर। स्थान (पट०-४, 
मग०-५) । [घेरल (बिहा०), घेरना (ह०) 
< ग्रह ५ग्रह ] (६) (बर०) । देन 
घिठरा । 
घेरान--(सं०)-(१) नेवारी या जलावन आदि 
के रखने के लिए बनाया हुआ घेरा (प० भें०, 
सा०, चंपा०)। पर्या ०-घोरान (शाहा०), घेरा, 
ढाठ(चंपा०, मै ०), ढाठ (१०), पखठ (प०) । 
(२) पशुओं को रोककर रखने के लिए 
बनाया गया घेरा (उ०-प०)। प॒यो०-घेरानी 
(3०-१०), बारी, बेंढ़ (मै०), घोरान (गं०- 
३०), घेरा (म०), छापा (ब मु ०), दरांत 
(चंपा०, पट०-४, मग०-५, भै०-२) । [ग्रहण] 
घेरानी-(सं०) पशुआं को रोककर रखने के 
लिए बनाया गया घेरा (उ०-प०, भाग०-१) । 
दै०--घेरान । [ ग्रहणी ] 
घेराबल--(कि*) घेर क्रि० का प्रे» । घेराना, 
बाड़ छमवाना । [घेरा + आवल (भर) < घेर, 
चेराना (ह०), घेरान (बंश) चेराइबा (ओ«)] 
घेबडा--(सं०) तरोई की जाति का एक फल, 
जिसकी तरकारी बनती हुँ । दे०-तरोई। 


पर्या०-धिउड़ा, घिँडडा घिडरा, घिडका, 
नेनुभा, परोर, परोक्ष ( गं० ३० ), तरोई, 
घेरा (दर०)। [घि+बरा< घी+ वड़ा < 
(संभाव्य) । घिठड़ा, घिउरा (बिहा०), चेवड़ा, 
घिया तोरई, बढी तोर, नेनुआ (8०), महा- 
कोशातकी, हस्तिघोषा (संस), 
पुल, दु'दुल, पु घुल (ब०), घीसाले, घीसाका 
पा ॥ गलका, se (ब), क 
(०), एनुगवीर, पुद्ावीरकाया (ते०), 
तरउ (प्रो०), खियार (फा०)] 
घैला--,सं०)-(१) वह बरतन, जिसमें ख के रस 
को उबालने.के पहले इकट्ठा 


किया जाता हूँ ( उ०-बू० 
मं०, भाग०-१) । देऽ 
नाद । (२) कुएँ से पानी 
निकालने या रखने के लिए 


मिट्टी का बना घडा (पट०-४, चखा 
सग०-५, चंपा०, मं०-२) | दे०-पहलछा। 
[< "घट, घटी, <*चटीर] 

घो घर--(बि०) आगे कों ओर निकलकर पूमे 
हुए सीगोंबाछा बैल ( गया, भाष०-१)। 
दे०-षोःचा । [ ०-धोघ = मध्य- 
वर्ती अवकाश ( मो० बि० डि० ), घुँघराल 
(हि०), < घुमटना < घुर्णन ] 

घोघरा--(बि०)-(० मुं, घाग०-१, पढ०)। 
दे०--घो घर । 

घोघरी--(सं०) चने श्लौर ज्वार की बाळ में 
छगनेवाला एक कीड़ा । दे०-घेबरी । [ देशी, 
घोंघा (हि०) ] 

घोधा--(सं०)-( १) वर्षा से बंचने के लिए ताइ 
के पत्तों की बुनी हुई एक प्रकार को बरसाती, 
जो सिर से लटकती हुई होती हूँ (या, मग १-५) 
[बंग <घोंचा < गुष्ठ (?)] (२) ंख- 
जाति का एक छोटा जलजन्तु, जिसके बाह्मकोष 
से चूना बनता है (भाग०-१, पट०-४, भष ०-५, 
चंपा०, मं ०-२) । पयो०-पठा, ऐंठा । (३) 
(सं०)-( पृ० मै० )। दे*--बोंचा । [ घोंघ 
(मो० वि० डि० ) ] 

घोंघाड़ी, षोंघारी-(ं०) छोटी जाति का घोंचा। 


इोधौ-्घोर श्ण्प कृषि-कोश 


घोची-(सं०) वर्षा से कपड़ा बचाने के 
छिए कंबल के ऊपर 


५५ १ १७, 
के छोर को बॉपकर है पो 


बनाई गई ओढ़नी पेय पे 
(दबः शाहा, भ्रानर) ११: 00%) 
बे०-घोषी। [ घोंघी he 


< घोघ< गुणन (?)] घोबी 

घोंचवा--(वि०) आगे को ओर निकलकर घूमे 
हुए साँगोवाछा बंछ (शाहा०) । दे०-घोंचा । 
[ घेंच+वा (गुच्छ) ] , 

घोंचा-- (वि०) आगे की ओर निकलकर घूमे 
हए सीगोंबाछा बैंछ ( गं० उ०, पट०, द० 
भाग०, भाग०-१) । पर्यो«-घोघा (9० मै०), 
पोचवा (शाहा०), घो घर (गया), घोगरा 
(पट०), घोघरा (३० मुः), पढ०-४) । (र) 
(सं) दूध दृह के लिए मिट्टी की बड़ी कटिया! 

(धाहा*) । [ गुच्छ ] 

"चो (वि०) आगे को ओर मुड़ सीगोबाहा 
बेछ या दूसरा मवेश्ञी (गहा०, 
उत्तम श्रेणी का माना शाता हुँ घाँची देखे 
थोहि पार, यलो खोले येहि पार ।'--घाघ 
= षोची लेल को उस पार .देखकर नदी के इसी 
पार से (रुपये की) थैली खोल देनी चाहिए । 
[देशी, मिला०-कुंचित (= धूमा हुम्रा) ] 

पलन (रि०) चुभाना, घुसेइना (मु/०-१, 
पट०-४, मग०-५, चंपा०, मं -२)। भ्‌ 
(संचलने), /चुप्‌ (गतो)] SSN 
घोवा-- (बिः) (१).(३० नै») । दै“ घोषा । 
(२) रुईदार फूल 2422 
धाहा« । पया०-जाया (ब० भ्‌ ०), फुलको 
(द० भाग०) (छिप [डक 
घोघलो--(सं० ) बैछगाड्री पर रखने के छिए 
बाँस, चटाई आदि का बना पर्दा ( मुं०-१, 
भाग०-१) । [ घोध+लो < गुण्ठ्न ] 
घोघसा--(सं०) दाना-सहित भूसा (चंपा०-+) । 
[देशी] 
भोघाड़ी (5०; एक प्रकार का घान (बंपा०-१)। 


[ देशी 

कोपी) नक, भाग०-१, संता०) 
दै०--बोषी । पर्यो०-घोँची (इ०-प० 
शाहा०), बुक्की (पर०, उ०-पू+ मश) । [घि+ 


है < घोघ ८ गुठन ] (३) ताड़ के पतते या 
कंबल भादि की बनी लंबी घरसाती या ओढ्नी 
(मुं०-१, भाग०-१) । [घोइन-डै] 
घोड्जई--(सं«) घोड़े के खानेका एक चारा, 
जो ज॑, से भिलता-जुलता होता है (प८०-१) । 
पर्या०--जई । [ घौ +] 
घोड्सीन--(सं०) वह बल, जिसका सीना घोड़े 
की तरह हो (पट०-१, -भाग०.१, पट०-४) 
मग०-५) । [घोड़+सीन < घोड़ा+ सीना] 
घोड़ा-- (सं०) सवारी करने का एक प्रसिद्ध 
चौपाया मवेशी । [घोड़ा < *घोटक (संस्कृ०), 
घोटक (बाः), 'घोड़क (प्रा०), घोड़ा (ह०, 
ने०) १०, बं०, रोऽ), घोड़ो (सि), घोड़ो 
(दु); घोड़ा (मरा०) ] 
घोरई--(सं०) मोट के माह के फैले और खुले 
रहने के लिए, भारपार कड़ियों से बंधी 
डेढ़ो छकड़ी । पर्यो०--घोरानी । [ देशी ] 
घोरल--(किऽ)- (1) घोरना, भिलाना । जलादि 
द्रव पदार्थ से किसी वस्तु फो तरल करना । (२) 
खटिया आदि को रस्सी से बुनना । [षोर+ल 
(४०) < घोर ,< *घोल (हशः), < *चोट 
< 4धुट्‌ (१रिबतंन), ३घु (क्षरण, सेके छादने)) 
घोरान--(सं०) नेवारी या जलावन आदि रखने 
के लिए बनाया हुआ घेरा (शाहा*, संता०) । 
दै०--घेरान । (२) पशुओं को रोककर रखने 
के लिए बताया गया घेरा ( गं० इ०) । दे०- 
घेरान । (३) भूसा भादि रखने के छिए बाँगर 
(चंगेछा) जे सा बड़ा टोकरा (इ°्भाग?) [ग्रहण 
घोरानी--(सं+) । दै०--बोरई | 
घौंका-(सं०) एक प्रकार का साग (बर०-१, 
परग«-५) । [ देशी ] 
घौद--(सं०) (१) फलो का गुच्छा 
(चंपा०-१, भाग०-१, पट०-४, 
मग०-५, मै ०-२)। (२) वह ताड, 
जिससे साल-भर ताड़ो मिकले। 
(३) केलों का गुष्छा । [खत] धोद 
घौर--(सं०)-(१) बह ताड़ का पेड, जिससे बरसात 
में वाडी निकलती है । [ देशी, मिला० णृ 
(क्षरणे-चूना)] (२) फो का गुच्छा (चंपा०-१)। 
(३) केळे के फळ का पूरा गुच्छा । [ गृत्स ] 
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२-३ 
जानेवाला छोटा कंकड़ | 
२ 
११६के हु 
२६ ० दु 
अक्विवत्‌] [वा 
आअँगबँग 
अगरवाह 
अगार 
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दे०--अ्रैंजे रिया [अँजोरिया 
रेडी 

अँषकी रात्रि 

गडाढार्‌ 


बैलो 
ढार ढाल 
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कंकड़ | पर्या०--इँकड़ी । 


२७ [अ्रैंकर+ई० < अकरा, दे०-आँकटा] [अँकर +ई(प्र०) < अँकरा] 
बाद Ee 


अंकुर (सं०)-(भाग०-१) 
दे०--अँकुदा । 


` अंकुस (सं०)दे०--श्रँकुसी-२ । 


[अकांडन्वा, (अँगेड़ी + हा)] [श्रँगेडी +हा< अ्रम्रकांड+वाइ] 


६० मैँ० 
जिंपा०--१, मैँं०--१, 
[त्रिँजोरिया, 
रेडी । 
अघकी = रात्रि 
गंडाढार | 


डार< ढाल 


प्रया०--छराही 
(भाग०--१)। दे०--पाँजा | 
करता है (द०-पू० मै०) | 
(श्र+क्षाल) 

उत्खनन 

दे०-अखैना 
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